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आकाश-आत्म|ंकी तुलना ५०१ तपस्वी बधिक उपाख्यान . ४४२ सप त्राझणा की कथा 


राजा विपश्चित की कथा ४०४ तपस्वी की निर्वीणता. ४४४ त्राह्मणोंका भविष्यद्रासप्रातति ५६६ 


YK 


जगत-सत्ता-विदेचन ४७१ | 


विपश्चित सगशरीर प्राप्ति ५१० विपश्चित आख्यान एवं स्वगे : 
परधान उपाख्यान ४१५ नर्क व्याख्या - ` ५४६ त्रह्म विवेचन ५५३ | ॐ 
विपश्चित उपाख्यान ५१८ निवाण उपदेशा ५५० विविध प्रश्नोत्तर i 
मशक जन्मातर बणेन २२३ अविद्या का नाश करो ५५३ राम विश्रान्ति वर्णन 

भीतरी मदा प्रलय एवं खमा जीवन्युक्त लष ५५५ गुरु ओर राख्न 

4 वस्था वर्णन ४२६ सदू विचार बेन ५९८ आनन्दोत्सव 


gs 700 a 
तन. 


— 
WITTE 


NAN os ५७० ९०२७ mo tee र 22 RI sf ८५ 
i) = MD Capea —= 
६. Doo 2९०७० के ON NS न 
Foy FERC hh Oe ३७००5 ४०५ - Ss क कमला 2 
< हे > Sg se 


4 3७ ७४ « + 


pi . ८: 


-0. Jangamwadi Math Collection Dinitizgd bu 


i | ts “प्र ५ & > 
Se IT SN 5 RES A 3; 


ह भीगणेशायनमः 
अथे 


योगवाशिष्ठ-भाषा 


निर्वाण-प्रकरण 
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पहला सर्ग 


दिवस-रात्रि-व्यापार-्वणंन 8-5 

ल्मीक जी. ने कहा--हे भरद्वाज! अब तुम निर्वाण 
९82 प्रकरण सुनो । इसको सुनकर तुम निर्वाणपदको प्राप्त 
| 2 च| } होवोगे। इसमें सुनिवर बशिष्ठजी ने रामजी को ऐसा 
१\/5 ` उपदेश किया है कि उसे सुनकर राजा रामचन्द्र ओर । 


5550 अन्य श्रोतागण निस्पन्द हो चित्रित से रह गये यें । । | 


4 उस समय उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानों जगत इछ है ही | 
, १ नहीं। वे तेज रहित और शीतल होगये। सभा के लोग ओर पत्ती तथा । | 
| | देवगण इत्यादिक वहाँ जितने प्राणी एकत्रित थे, सब प्रसन्न ओर शान्त ३ . 


॒ | गे गये । तदनन्तर अनेक प्रकार के मङ्गलवाद्य बजने. लगे कि जिसको |* 


| . | सुनकर सब लोग प्रसन्न होगये ओर उपदेश-कता मुनिवर वशिष्ठ जी | ; 5 ० 


। १ भी मोन होगये । कुछ क्षण के पश्चात्‌ जब बाजों का बजना बन्द | 


| हुआ तन वशिष्ठ जी ने रामजी से कहा-हे रामजी ! तुमको आपद | 


4 | ॥| में स्थित होने ही के. लिये मेने यह वाक्य-जाल की रचना रची है 
१ 4 अतः इसे सुनकर अब तुम आतमपद में स्थित हो जावो। यदि तुम मेरे 
£ १ इन वचनों पर अहरनिश चिन्तन ओर मनन करोगे तो निश्चय ही सं 


| ॥ सागर को पार करके परमपद के भागी बनोगे । अन्यथा जो प्रा 


| ॥ इस पर आचरण न करेंगे बह संसाररूपी गढ़ में गिरकर अनेक कष्ट | ॒ 


__ CC-0: Jdngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


के 50330 शक 


२  #निर्वाण-प्रकरण# _ . _ | 


को प्रात होवेंगे । पर यदि तुम इसको ग्रहण कर सङ्गरहित हो व्यवहारा- | . 
| दुकूल विचरण करोगे तो तुम्हें आएमसिंडि प्राप्त होते देर न लगेगी। शास्र | | 
॥ बतलाता है कि तत्त्वज्ञान, मनोनाश ओर बासनारहित हो जावे तों ऐसे 
१ जञभ्यास से सिड़ियाँ प्रा्त हो जाती हैं। इस - कारण हे राम, लक्ष्मण 
॥ और तृपतिजन ! आप लोग मेरे उपदेश पर बारम्बार विचार करो।: 
१ यही मेरा अन्तिम कथन है। अब जो कुछ कहना है, कल कहुंगा। | 
4| यह कहकर विश्वामित्र सहितं झुनिवर वशि्जी उठ खड़े इये । | 
| उनके खड़े होते ही सारी सभा भी उठ खड़ी हुई । तहुपरान्त विश्वा | 
| मित्र को साथ ले वशिष्ठजी अपने आश्रम को चले झर श्रोतागण भी | 
$ आपने-अपने मण्डलों को प्रस्थांनितं हुये । राम, लक्ष्मण ओर शत्रुष्न | 
जी वशिष्ठजी को आश्रम तक पहुँचा गये । वहोँ से पुनः राजसदन | 
$ को लोट अपने ' नित्यनेमि्तिक कमो को समासः कर भोजनोपराम्त | 


` $ रात्रि समय एकान्तं झसनःपर विराजमान हो वशिष्ठजी के उपदेशों ॥ 
§ प॒रःविचारं करने लगे । इसी प्रकार अन्य ओ्रोतागणोंने भी अपने-अपने | | 
| भामो में वशिठजी' के उपदेशं पर: विचार किया। राम आदिक राज-॥ । 
६ कुमार. तो रातिके तृतीयःप्रहर तक विचार करते ही रहे ओर चोथे प्रहर | 
में उन्होंने विश्राम किया । 
; भी योगवाशिष्ठ-भाषा-निर्वाण-प्रकरण का. पहला सगे सथापन .१॥ | | 
| ३% = +; ५ कुसा सभ | 
ह 5 विश्राम इढ़ीकरण वर्णन र 


'काल होने पर राम, लक्ष्मण ओर शन्नुघ्रादिक संष्या- | | 
| वन्दन. कर -वशिष्ठजी के आश्रमः पर गये ।. उस समयं | ब 

वशिएजी सन्ध्यादि. करके. हवन करः रहे -थे । आश्रम | 
३९|| जनसमूह से शून्य था । . पर रामजी, के पहुँच जाने ॥ ` 
 १| अन्न - पर सहलों आणी एकत्रित हुये। तदुपरान्त हवन करके || 
. _§ वृशिष्ठजी उठे और रत्नादिककों लेकर राजा दशरथ के द्वारपर पहुँचे। | | 
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` अयोगवाशिष्ठ-भाषा ३ _ 


क्य .ाण, 


[> 


| राजा दशरथ पहले ही से सुनि वशिष्ठ के खागतार्थ खड़े थे । इससे | ; 
2 । वृशिष्ठजी के पहुँचने पर आदर-पूजन के साथ सुनि को सभा भवन 


4 में ले जाकर व्यासासन पर बिठाया । तत्श्रात्‌ अनेक श्रोताजन 
१ आगे आकर यथा स्थान विराजमान हुये । तब रामजी की ओर 
॥ देखकर वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! कल मैं जो उपदेश कर गया था 
॥ क्या आज तुमको उसका स्मरण है? वे उपदेश बड़े गम्भीर ओर आनन्द 
॥ देनेवाले परमार्थ के रूप हैं। उनको तुम सदैव स्मरण रखों। अब आगे 


SNS 


| मे आल'िदधा्त शंख का वर्शन करता हैं तुम ध्यान देकर मेरे इन | 
|| अज्ञानल्पी शत्रुओं के नारांकतां इन्दुप्रभा वचनो को सुनो । इस. वराग्य 


b 


® 4 


यह उपदेश सम्यक तस से पूर्ण है । इसको मनन करने से दुर्वोधता 
का नाश हो वासनाओं का क्षय हो 'जायगा ओर तुम दुःख रहित 
पद को प्राप्त करोगे । वह पद मझ है ओर बह्य ही जगत रूप. होकर | 
स्थित हुआ है, केवल प्रेमवश हवेत के समान भासित होता है । अन्यथा 


रष 


|r जक न झवि ऐसे ' | 
वह सब भावों से परे अविदिन्न सर्व ब्रमः है । ऐसे मंहत्‌ स्वरूपकी ॥ 
| जानकर तुम शन्तिमान होगोगे । वित्त, अविथ्या, मन ओर जीव | | 
॥ आदिक कुछ नहीं हैं र्म से हीं यह कलनायें मात्र स्फुरित हुई | 


YW ETN 


rw 
| 


॥ और तल के विचार मात्र से संसारसागर को पारः कर जाओगे । | . 


है. 404 
‘ 


" हैं । इससे आकाश, पाताल ओर पृथ्वी में शिवसे तृण तक जो भी |* 
4 दृश्य हैं, सब उस मझ चिद्रप से ही हैं। मित्र ओर बन्धुजन हत्यादिक |? 


छ. ने निर्वाण-प्रकर Se MMAR 


- $ की आशा ने ही प्राणियों को अङ्गान से अन्धा ओर मोह से भूबित 
| कर दिया है। हे रामजी ! इस मोह बन को जब तक विचार रूपी चकोर | ` 
` $| नहीं प्राप्त होता तब तक भोग वासनायें नहीं शान्त होती । यदिः यह || 
` शान्त ही रहे तो प्राणी इतने दुःखी न हों । हे रामजी ! जो पुरुष अपने 
` १| खरूप॒ में स्थित हैं, वे अपने को शरीर से हर देखते हैं छोर: उनके 
| लिए सारा संसार अह्ममंय ही दिखलाई पड़ता है । ऐसे झलदशी 
| पुरुषों में जीव आदि का भ्रम नहीं रहता । क्योकि वे अपने स्वरूप 
. © का साच्ता्ार कर चुके हें ओर उनका चित नष्ट हो गया है। ऐसे 
` . $ महामाः ओर समदर्शी पुरुषों को सवत्र क्न ही दीखता है। उनको 
4 वासनायें नहीं दिखलाती । उनका मन चेतन्य है ओर उनका चित्त सत्य 
` $ पद को प्रात हुआ है। ऐसे ज्ञानी को जगत लीलामात्र भाषित होता 
4 है। उसको सदेव आमा की ही ज्योति का दर्शन होता है ओर बह 
| सदेव अपने ररूप में स्थित रहता है । वह सब कमो में लगा भी 
' १ रहता है पर मोह को नहीं प्राप्त होता । क्योंकि उसकी सब वासनाये 
' 4 जल गई हैं ओर -सारी आसक्तियों का नाश हो गया है। ऐसे पुरुष 
` ¶ जन्म मरण के चक्र में नहीं पडते। बह भहा और जगत को दो 
` इ नहीं समझते ।, हे रामजी ! तुम भी ऐसे ही ब्रह्म हो । इसलिये तुम, 
9 अपने सरूप को स्मरण करो तब शान्ति पावोगे । तममें वासना | 
का स्मरण केसे हो सकता है, तुम तो महाधन रूप हो -। तुम जो 
हो, वही हो। तुममें और उसमें कुछ अन्तर नहींहै । जिसके अन्दर 
` ३ सारे पदार्थं ई, जिसमें में तुम ओर अन्य की कलना है और 
` ई सत्‌ असत्‌ रूप होकर भासता है, तुम वही हो । ऐसे सत्यस्वरूप 
. ॐ चिदधन आत्मा. को मेरा नमस्कार है । हे रामजी ! तुम बही हो | | 
इसलिये तुम्हारी जय हो । तुम्हारा कोई आदि अन्त नहीं, तुम 
विशाल हो ओर तुम्हारा खहप अगाध के समान निर्मल है । अत 
` १ एवं तुम अपने घनस्वरू में स्थित होवो। ३ 2 
* श्री योगवांशिष्ड भाषा, निर्वाण-प्रकरण का दूसरा सर्ग संमाप्त ॥ २.॥ 
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य् औयोगवाशिष्ठ-भाषा# ५ 
हे तीसरासगे . | 

ब क्‍ प्रतिपादन | 
ब: | शिष्ठजी बोले-हे सम जी ! तुम्हारा सरूप चिदा |६. 

| | 2 है, उस चेतन रूपी खरूप में जगतरूपी लहरें उठती ह 
' | 5 ^ ओर लीन होती रहती हें। इससे तुम्हारा जो स्वरूप | 

| 55७५ हे वही रूप जगत का भी है । उसमें वासना आदिक | 

| ९ आवरण नहीं है । जीवादि की अन्यान्य वासनायें | 

॥ केवल आह्म-किश्वन मात्र हैं अन्य कुछ वस्तु नहीँ । तब इनका | 


4 और नित्यरूप है । उस अनुभव से अहं भिन्न नहीं ओर आहं से | 
५ | जीव भिन्न नहीं । जीव से मन भिन्न नहीं । मनसे इन्द्रियां भिन्न नहीँ । | 


३ महाचक्र में न कोई न्यून है न अधिक है, केवल अखण्डसत्ता जो | ? 


ARN AOD fot RCPS i 
NE = 


4 पालन करते हुए पाषाशवत भय हषं ओर शोक से रहित होवो । ऐसे 
| . ४ सम्यक्‌ ज्ञान से अज्ञान और मोह नष्ट हो जाते हैं। आसन्गान अत 


| प्रसङ्ग ही क्या है ? हे रामजी ! तुम्हारा खरूप अत्यन्त सरल गम्भीर ६ . 
- ¶ और प्रकाशरूप है। उस समुद्र में रामरूप ठुम एक तरङ्ग हो । ऐसा | 


| शात ही जगतरूपी व्यापारी जान पड़ता है। किन्छु वह ब्रह्म हे 


| इन्द्रियों से शरीर भिन्न नहीं और शरीर से जगत भिन्न नहीं है। ऐसे | _ 


प्रम तल है और जिसे बहासत्ता भी कह सकते हैं वही अपने आपमें ह | 
स्थित है । उसमें दवेत कल्पना कुछ नहीं, केवल वही सत्ता सवत्र & 
परिपूर्ण भाव से अटल स्थित हे । जो महान पुरुष अपने ऐसे सरूप $ | 


म स्थित हैं वे जीवन्मुक्त हें । ऐसे पुरुष को मंन ओर इन्द्रियो ह. 
4 विचलित -नहीं कर सकतीं । ऐसे ज्ञानी को ग्रहण ओर त्याग कुछ $ 
-4 नहीं हैं, बह सबसे परे है । ग्रहण और त्याग की बुद्धि तो दुःख ® | 


| प्रदान करती हैं। हे रामजी ! जगत की वस्तुओं में आतल के ह | 


- अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आसा से नाना प्रकार की उपाधियों | र 
१ को पाकर ही यहः जगत रूप भासता है। इसलिए जगत का ऐसा | रे 


$ स्वरूप जानकर तुम उसी में स्थित हो अपने वर्णाश्रमीय धर्मों का है | 


$| उसकी सारी वासनायें नष्ट हो गयी हैं ओर वित्त अवित्त हो गया 


. १ त्याग कुछ नहीं हे ओर सदेव आसा में ही स्थित इ 


हि MTR PUT ene 
- १ को काट डालता है । हर्ष, शोक आदिक राग-हेष के विकार तो 
` ¶ चित्त तक ही हैं। पर ज्ञानी के पास तो चित्त रहता ही नहीं । ज्ञानी | 
| तो सोते इए भी जागता रहता है । इससे अनात्मा में अहं भाव की | 
|| नष्टता से वह कहीं बन्ध्यायमान नहीं होता । कारण कि ज्ञान से | 


| है। ऐसे पुरुष ही जीब्युक्त हैं और उनको सुख दुःख में ग्रहण | 


श्री योगवाशिष्ठमाषा, निर्वाण-ग्रकरण का तीसरा सण्‌ समाप्त ॥३॥ 


चौोथासंग | | 
चित्त भावाभाव वर्णन ` | | 
शिष्ठ बोले--है रामजी ! जगत का कारण तभी तक है । 
९३ जब तक चित्त अज्ञान है। जव, अज्ञन का नाश होता + 
है तंब मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार ओर इन्द्रियादिकों 
का नितान्त. अभाव हो जाता है । पर अज्ञान बिना 
बेदान्तशात्र एवं .आविद्या के अभ्यास के वह दूर | | 


९ AV 


0000 


AUR 


` १ नहीँ होता ओर अज्ञानका कारण है तृष्णा। जबतक तृष्णा उपशम नहो, $ 


. 4 बह अध्या्मशा्र का अध्ययन करे । इससे यह तृष्णारूपी विषूचिका $| 


` -¶ भिन्न हो जायगा, जेसे.तागे में मोती की पिरोई हुई लड़ियाँ रमे पर वे | | 
. | भिन्नभिन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार अज्ञानके नष्ट होने पर मान आदिक |. 

` $्ट हो जायेंगे । जो पुरुष पेसे उत्तम अध्यासशास्त्र को ग्रहण नहीं 
` ` १ करते वे पापी कीटादिक नीच योनियों को प्राप्त होते हैं ।.हे कमलनेत्र ४ 


` १| तब तक अज्ञान नहीं मिंट सकता । जिसको तृष्णा मिटाने की इच्छा हो 


` ¶ रोग अवश्य शान्त हो जाता है जब आत्मचिन्तन .ओर अभ्यास से | 
` ` ॥| मन शान्त हो जायंगा, जब विचार से मूखेता नष्ट. हो जायगी जब | 
| चित्त अचित्तभाव को प्रात होगा तब वासनाओं का भ्रम पेसे ही छिन $ 


| रामजी ! तुम में जो अज्ञान ओर चलता थी वह अब न्ट दी}. 
है ओर अब, तुम आकाश. के समान.निर्मल और स्थिर पदको | 
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# योगवाशिष्ठ-मांपा #* _-७9 


DLS GDL LSS LDL DTD TLD TIC CYC NE 


प्राप्त हुये हो । अब मुझे विश्वास है कि तुम मेरी वाणी के द्वारा अज्ञान:', 
रूपी निद्रा से जाकर बोधवान हो. गये हो । क्‍यों न हो जब साधा 
ह 

b 

9 


रए जीव भी हमारी वाणी से जाग जाते हैं तब उदार बुद्धि तुम 
पर इसका प्रभाव क्यों न होगा ? एक बात यह भी है कि जब शुरु हृद 
होता है तब शिष्य शुद्धपात्र हो जाता है। क्योंकि. गुरु के वचन उसके 
हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। में समर्थ गुरू हूं, मुझे. अपने स्वल्प 
का सदा प्रत्यक्ष ज्ञान है । फिर मेंने जो वचन कहा हे वह शास्त्रके अब: 
। सार कहा है, तुम्हारा हृदय भी शुद्ध है, हससे मेरी वाणी को उसमें 
| स्थान. मिल गया । अब तुम चिन्ता से रहित होकर अपने प्राङ्क 

तिक आचार को करो । 
यह कह कर वाल्मीकिजी बोले कि, जव वशिष्ठ ने ऐसा कहा- |. 
ब सूर्य अस्त होने लगे । तब सभा के लोग परस्पर नमस्कार कर 
पने २ स्थानों को गंये ओर दूसरे दिन सूय भगवान्‌ के उदय 


होते ही यथास्थान आ विराजे । 
_ श्री योगवाशिप्ठ-साषा-निर्वाण-प्रकरण का चोथा से समाप्त ॥ ४ ॥ 


पाचवा संग 


राघव. विश्रन्ति वणन 
स प्रकार महाज्ञानी गुरुवर वशिष्ठजी सहित सभामण्डली 
के यथास्थान विराजमान. होने पर रामजी ने वशि्ठजी ॥ _ 
से कहा-हे सुनीश्वर ! आपके अस्तमय उपदेशों को || _ 
सुनकर में तृत्त नहीं होता हूँ । साथ ही संसार जाल ॥ 

Ga ४/ में रहित हुये अब मुझे शास्ति मालूम होती है। | | 
अब सुभको चारों ओर से प्रासा का ही दर्शन होता है। अब मुझे | | 
नाना की:कोई भावना नहीं है। आप द्वारा प्राप्त सम्यकज्ञान से | _ 
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| ॒ अब मुभको शुद्ध आत्मा का दर्शन हो रहा है ओर मेरा मोह नष्ट | ट 


हो गया है। अब तक रागट्ठेष रूपी घूलि जो मेरे हृदय में उड़ रही | _ 
थी वह आप द्वारा दिये गये (3220 8 शान्त हो गई है । इससे 


ञव में आदि अन्त से रहित अशत तुल्य आसॉनन्द को प्राप्त. 
हुआ हूँ । यही नहीं उसके आगे अशत का स्वाद भी तुच्छ सा जान 
पड़ता है। अब मुझे ज्ञात हो रहा है.कि में “राम” सब में रमने- 
वाला हूं। मेरा मुझे नमस्कार है। अब रागद्ेष से रहित होकर में| 
आपने हृदय कप्रलमें स्थित हूँ.। जिस प्रकार चकर लगाता हुआ अमर है 
कमल में प्रवेश कर स्थिर हो जाता है उसी भकार में झत्मारूपी 
१ सार में स्थित हूँ ओर अपने पूर्व प्रकृति कोः देखकर अब सुभे हसी | 
झाती हे इत्यादि। हे सुनीश्वर ! आप के उपदेश-सागर में स्नान | 
। कर अब शोक रहित, परम शुद्ध, सम, शील आर अहेत भाव और | 
अनुभव को प्राप्त हुआ हू । क्‍ 
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श्री योगेताशिष्ठ-माषा निर्वाण-प्रकरश का पाचों सगे समाप्त ॥ ४ ॥ 
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SS मजी का वचन सुनकर : वशिष्ठजी बोले-हे- महाबाहो ! 5 
| रा निश्चय ही अब तुम आपद को प्रास हुए हो । पर) | 
5५ ९ अब योधवृद्धिः के लिये मेरे ऐसे उपदेश को पुनः श्रवत |. 
ङी करो कि जिसको सुनकर अल्पबुद्धि वाला भी आनन्द | 
६ “ को प्राप्त होगां । हे रामजी ! जिसको अनासा में || 
अभिमान है ओर आलन्ञान नहीं है उसको इन्द्रियरूपी शत्रु दुः || 
१ देते रहते हैं । पर जिनको आत्मा का साचारकार हो गया | | 

१ इन्द्रिया दुःख नहीं <देतीं बल्कि. उनकी मित्र हो जाती दै।| 
किन्तु जो विषयों का सेबन करते हैं उनको तो महान दुःख प्री 
होता दे। आता ओर शरीर का सम्बन्ध केसा ? इन दोनों में ती $ 
तम और प्रकाश जेसा अन्तर है। आसा विकार रहित, नित्य सु $ 

पः अस्तनसे-भीः सहिते ५ -तबःउस प्रकाशरूप भगवन्‌ ? 


आता का सम्बन्ध शरीरसे केसे होसकता है. ? शरीर तो जड़, अज्ञांन- 
. ॥ रूप, असल और नाशवाच्‌” है। पर आत्मा चेतन, ज्ञान, सत्‌ ओर 
` 4 प्रकाश रूप: है। फिर शरीर के साथ उसका क्‍या संयोग संयोग तो 
| ॥ जतज्ञानवश जान पड़ता है। मेरे ये वाक्य अटल हैं। यदि इन वाकक्‍्यों 
लि एर वारम्वार अभ्यास करोगे तो यह संगार का मोह छूट जायगा ओर हि 
' १ संसार का मोह छटजाने पर तुम्हें आत्माकी सद्भावना होगी। पर जब तक | 
| अन्ानरुपी. निद्रा से न जागोगे तब तक आवरण न हटेगा । इसको | 
| | हटाने के लिये निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता है और उस अभ्याप्र | : 
| में शी आवरण बार-बार आकर घेरता है; पर हृढ़ता पूवक करते | 

E रहने से एक दिन उसका समूल-नाश अवश्य होगा।. इसलिये अज्ञान 
` १ और मोइनाश के लिये हृढ़ अभ्यास करो । हे रामजी ! जब तक 
` | शरीरके गुणोंका समूल नोश. न होगा, तबतक आत्मदेव,कभी प्रसन्न नहीं 
¶ हो सकते । क्योंकि शरीर के गुणों पर प्रसन्न होना उनका सभाव | | 
नहीं । यदि वह,ऐसा करें तो वह. भी जड़ शरीर के ही समान हो| 
| जाय । इसी प्रकार यदि यह शरीर आत्मा के गुणों को ग्रहण करे ट 
|| तो यह भी चेतन होजाने पर इस जड़ को कुछ ज्ञान नहीं । अतएव | 
| शरीर और आतमा का कुछ सम्बन्ध नहीं। फिर उससे सम्बन्ध करके |) _ 
| ॥ व्यर्थ के लिये दुःख में क्यों पड़ते हो ? आता चेतन हे ओर शरीर | _ 
~] जड है। फिर आत्मा और शरीर का सम्बन्ध केसा ? ओर जब सम्बन्ध | _ 
। ॥ नहीं तब संयोग किससे ? हे रामजी ! सूकम ओर स्थूल, दिन ओर | 
|` ॥ रात्रि, ज्ञान ओर अज्ञान का संयोग नहीं होता। ऐसे ही आत्मा ओर | | 
। ॥ शरीर का भी संयोग नहीं होता है। शरीर के सुख दुःख. से आसा क 
॥ ¶ सुखी ओर दुखी नहीं हो सकता । उसमें विकार कोई नहीं । वह | | 
| 4 सर्वदा निलेंप है। यदि उसका ज्ञान हो जाये तो शरीर भी अम में || 
| ९ न पंडे। तब उसे सत्यास्यका ठीक २ ज्ञान होजायगा । जिस प्रकार || 
t। b दीपक हाथमें रहनेसे सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थों का ज्ञान हो जाता दे, 

१, १ येसे ही ज्ञान रहने से सत्यासंत्य की यथार्थता प्रगट होती है। 
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पर अज्ञान से मोह और प्रम होता है ओर उसमें पड़कर अज्ञानी र | 
जीव कदापि खस्थता नहीं प्रास करता । ऐसे अज्ञानी प्राणी नर के | | 
समान अनेक रूप धारण किया करते हैं। उनकी गति कठपुतली के ९ 

९ समान है। षह शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध को अपनी चेश से ॥ , 

॥ ग्रहण करते रहते हें। पर जड वस्तुओं की वेष्टा के समान ही | | 

॥ उनकी चेष्ायें होती हें । क्योंकि उनके वचन आदि की चेहायें | 

|| अनर्थं ओर दुःख के लिये हैं उनसे कोई कल्याण झर सुख की 

. ¶ याशा नहीं । इसीसे अज्ञानी जीव का साथ कभी झुखदायी नहीं 
_ १ हो सकतां। उनको दान देना व्यर्थे है, उनके साथ बोलना ऐसा ही $. 
१ है जेसे यज्ञ में धान को बुलाना निष्फल है। अज्ञानी जीव शरीर | 
` १| की आस्था करके संसार में जन्मते मरते और पुत्र खी बन्धु-बान्धेव | 
] ' - ¶ से मोह बुद्धि करते हैं जिससे वे सवदा दुःख पाते हैं । उनको युक्ति ह 
८ ` ५ कदापि नहीं. मिलती, कारण कि वे अज्ञानी सदेव हृश्य-पदार्थों में है 
` १ लगे रहकर यथाथ वस्तुकी ओर से नेत्र बन्द किये रहते हैं । फिर उनको |? 
 . १ वह परमार्थ थन केसे प्रात होसकेता है। वे सूर्खतो खनी को देखकर प्रसन्न | 
होतेहे ओर यह नहीं जानते कि यह ख्री रूपी बेलि उनका समूल I 
| नाश कर देगी। वह उसके नेत्र रूपी पुष्प, अधररूपी पत्र ओर स्तन. | 
` रुपी गुच्छे पर भेवरों के समान मंडराया करते हैं । फिर तो | 
' ॥ उस बुद्धिरुपी सरोवर के कमल में दुःखरूपी तरज्जों में - पड़ ॥ | 
, [कर मरण. रूपी ` बडवानल द्वारा मस्वाकार हो जाते हैं । ४ 
` $| है रामजी ! एक तो यह गर्भाग्नि से ही जलता हुआ जन्म लेता |. 

` ` १ है, दूसरे जन्म से लेकर युवा और. वृद्धावस्था तक विषय सेवन करता $ 
| हुआ तृष्णा की अग्नि में जलता हे। ऐसे जन्म-मरण की अवस्था # - 
4 में यह जीव सदा भ्रमता रहता है। इसको तृष्णा और वासना रूपी £ | 
रिया सदेव खाया करती हें। पर ज्ञानी को संसार का कोई दुख १ 
ह होता और अज्ञानी का संसार सागर पार करना असन्त | 


/९/ EPC) णः ण ' न्‌ - 
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९ निकल नहीं पाता । उसको अल्प दुःख भी 


महार हो 
_॥ जिस प्रकार कोल्ह के बेल को गृह में ही अधिक मार्ग चलना हो है 
१| जाता है, बैसेही अज्ञानी को भी तुच्छ संसार बड़ा हो जाता है। | _ 
| उसके लिए पञ्चभोतिक पदार्थ सुन्दर मालम होते हैं और पह ह 
| उन्हीं में प्रीति करता है, यद्यपि वे पदार्थ सारे अनथों की जड़ हैं। | 
ps थी योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण का छठवां-सगे समाप्त ॥६॥ ` 
E सातवां सर्ग . 5. 
on अज्ञानमाहाल्यवणंन |. | ह 
हु & रामजी ! यह जगत अज्ञान से स्थित हे। अज्ञान रूपी है 
व हे ¦ चन्द्रमा जब पूर्ण होकर स्थित होता है तब कामना रूपी | | 
_ ७८८ चीरसमुद्र अनेक तरङ्गा -सहित उछ्चलने लगता हे। तब | 
१| तष्णारूपी मंजरी पुष्ट होकर कोम, कोध, लोभ ओर .मोहरूपी चकोर £ 
5 को अपने ओर आकर्षित करती है । इसलिये अभिमान रूपी रात्रि | 
को निवृत्त कर विवेक रूपी सूर्य को उदय करने की आवश्यकता है। ६ . 
१. उस सूर्य के उदय होने पर अज्ञानरूपी चन्द्रमांश्का प्रकाश क्षीण हो | 
॥ जायगा, अन्यथा नहीं । हे रामजी ! अञ्चानसे ही जीव भ्रमते ओर विपः ६ 
॥ यय चेष्टा करते हैं। इसीसे निक्ृष्ट ओर दुःखरूपी पदार्थों को देखकर | | 
` १ वे सुखी होते हैं ओर खरी को देखकर तो उनकी प्रसन्नता की सीमा € _ 
ही नहीं रहती । यद्यपि कविजन. छ्ली .की विशेष प्रशंसा और स्तुतिं कट 
|| करते. हैं पर वह खी रक्त माँस की पुतली के सिवा ओर कुछ नहीं $ _ 
_ ॥ है। मूर्ख उसंको व्यर्थ ही व जानकर मोहसे मोहित होते ओर £ | 
.§|नाश को प्राप्त होते हैं। भला कोई सर्पिणी से के भी सुख प्रात कर |. 
| ब सकता है ? जिस. प्रकार कदली वनका हाथी कामके वश अंकुश | 
१ पाता हुआ अपमानित होता है, उसी प्रकार मूखे भी ख्री की इच्छा 
|. करके अनेक दुःख पाते हैं। खरी की इच्छा करके मुखेजीव पतङ्ग 
के समान नाश. को प्राप्त होते हें। हसी प्रकार लक्ष्मी का आश्रय 
hs | करने वाला भी दुःख कोः प्राप्त होता < है । देखने है अर भोग. क्रने | 
लटक, रजन लनननन्ल्ण्ल्कूा 
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१२  #ऋ]निवाएण-प्रकरा #. .. ` 
श में तो लक्ष्मी बहुत ही सुन्दर जान पड़ती है,. परन्तु सुख की इच्छा |. 
§| करने वाले को यह सुख नहीं देती, दुःख ही दे जाती है। लक्ष्मी की 

॥| प्राप्ति अनेक दुःख, अनर्थ ओर पापों की जड़ है । इसलिये है ॥ 
१ रामजी |. जगत में सुख की इच्छा करना व्यर्थ है। जन्मकाल और | 
` १ बाल्यावस्था से लेकर युवा और वृद्धावस्था तक जीव को अनेक है! 
§| कष्ट प्राप्त होते हैं, शान्ति नाम. मात्र-को. थी. नहीं मिलती । सारा |. 
. _ $ जगत अज्ञान से पूर्णं है। जन्म मरण बाल्यावस्था, धुवावस्था, ओर |. 
| वृद्धावस्था आदिक विचार अज्ञान से जान पडते हैं । इस कारण | ' 
§| अज्ञान को नष्ट कर आत्मविचार के द्वारा अहपद को प्रास करो ॥ | 
| भरी योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण का सांतबाँ सर्ग समाप्त ॥७॥ 

| __ आठवां सगे 
हे अविद्यालता वर्णन कक 
हः अ ह g रामजी !.यह संसार एक वृक्ष है, जिसमें अविद्यारूपी | | 
. $ ६ ।६ बेलि लगी हुई विकसित हो रही है। सुख, दुःख, भाव | ' 

. १३४६७ अभाव ओर अज्ञान आदि उस वृक्ष के फूल और फल | | 

$| हें। उस वृत्त से अविद्या ही सुख ओर दुःख दिया करती है। | | 
$| जब विचाररूपी घुन उस अविद्यारूपी इच्च में लंग जाता है 
| तब वह, वृक्ष नष्ट हो. जाता. है ॥ उस अविद्या की जड़ है| | 

| संवित अर्थात्‌ प्रकाश । उसी -संवित से यह नाना प्रकार. का: 

` .§ विस्तार करती है। जब उस अंबिद्यारूपी चुच में विचार रूपी शुंग || 

' ` लगे तब कहीं. वह नष्ट होती हे, अन्यथा नहीं । स्थावर जगम | | 

' | रुपी जगत का जितना प्रसार है ओर मानव जीवन से लेकर देवः ॥ | 
१ जीवन: बह्या विष्णु तक जितने शुभ अशुभ कर्मं ओर भाव कुमाव | | 
ह `$ आदिन रूप और भूत, भविष्य, वर्तमानकाल इत्यादि जो के भी | 
 देखनेओओोर सुनने में आता है-सर्वत्र इसी की महिमा विद्यमान है। | 
4 है रामजी! इसके दृश्यजाल से जो परे हो उसे आत्म-लाभ का || 


कओ योगवाशिष्ठ-भाषा, निर्वाण-प्रकरण का आठवां सग समाप्त.॥ ८ ॥ 
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$ जानो । अविद्यपान का -विद्यमान प्रतीत होना अविद्या है और | 


| 4 बिद्या से ही विद्या उ 
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अविद्या निराकरण... . | 
- य आर महेश आदिक तो शुद्ध निराकार वर्ण के दें, है 
& छाप उनको अविद्या केसे कहते हैं? वशिष्ठजी ने कहा- | 


4 बिगुणात्मक प्रकृतिधर्मिणी अविद्या हैं। उन तीनों के तीन-तीन गुण : 

. ॥ पृथक-पृथक हैं । इसलिये अविद्या के छल नो गुण हैं। जितने भी | 
` § पदार्थं इष्टिंगोचर होते हैं सब में अविद्या के नबो गुण विद्यमान हें।॥ 
..॥ ऋषि, चुनि, पिंड, नाग, विद्याधर और देवगण इलादिक अविद्या 
` ॥ के सालिक अंश से हैं। नाग सातिकन्तामस से खोर शेष ऋषि, 
` ¶ मुनि आदिक देवता सासिकराजस से तथा. भगवान्‌. ओर.. महादेव | 
` 4 केवल सालिक अंश से उतपन्न हुए .हैं । हे रामजी | सालिक अंश ॥ 
` § प्रकृत भाग है, उसमें जो तलवेत्ता उत्पन्न हुए. हैं वह. मोह को नहीं ह _ 
9 प्राप्त होते और वह सुक्ति के साज्ञात्‌ सरूप हें । भगवान्‌ ओर महा- $ 
` १ देवजी आदिक शुद्ध सालिक हैं, इससे वह जगत में रहते हुए भी | 
4 सर्वदा मुक्तिखरूप- हैं। जब जगत में रहते हैं तब जीवन्मुक्त भाव ह | 
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॥ नाश होता है। पर यह दोनों ही भावना मात्र हैं। इससे तुम इस $ 
१ तमं ओर प्रकाश को त्यागकर आत्मसत्ता में स्थित होवो । क्योंकि |. 
. ॥ वही सत्ता सर्वन्न व्याप्त हे ओर वही बरह्मरं सर्वशक्ति. - है और वह | 
॥ आकाश से भी शून्य हे। पर वही दूध में चत के समान जगत .में || 
१ सर्वत्र व्याप रहा है। जिस प्रकार दूध को. मथे बिना समझने नहीं॥ 
॥ निकल सकता, उसी प्रकार बिना विचार किये आत्मा. मही आसता। || 
॥ वह अविनाशी है। उसके निकट जगत का कोई भाव नही । उसी) 
4 आत्मा की सत्ता से जगत देहादिक चेष्टा करते हें अर्थात्‌ चेतन्यता | 
. $ आती हे। एर वह आत्मा सदेव अकत! है। इससे जगत का बीज |. 
` ¶ चेतन आत्मसत्ता है। वही तुम्हारा स्वरूप है FE 
# री योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण का नथों सर्ग समाप्त ॥६॥ 
दसवां सगे ठ 
: ` अविद्या-चिकित्सा्णंन | ही 
4 ई > + शिष्टजी बोले,-हे रामजी ! यह सारा जगत चिदाकाश |. 
| 8 रूप. है, इसमें जीवादि की भावाभाव सम्बन्धी कोई | 
ap कल्पना नहीं है। जो भाव प्रतीत होता है वह ऐसा ही ॥ 
` १ असस हे जसे जेवरी का सर्प असत्य है। केवल आत्म अज्ञानवश | 
¶ मेदकरपना भासती है। आत्मज्ञान होने से भेद. करपना . निवत्त ही | 
' १ जाती है। जब उस शुद्ध चेतन से चित्त का सम्बन्ध होता है, तब | 
| अविद्या होती है। किन्तु उस पुरुष का शरीर.से कोई सम्बन्ध नहीँ । | 
9 चाहे शरीर रहे चाहे नाश हो, वह सर्वदा जेसा है वेसा ही रहेगा। $ 
` ॥ केवल चित्त की चथलता वश मूर्ख कहते हैं कि हमारी आत्मा व्याकुल | 
. | है।जब उनके चित्त की वृत्ति शान्त होती है तब वह उसी को अचल ई 
१ कहते हैं। वे मूर्स यह नहीं जानते कि यह सब खेल. चित्त का है। £ 
4 उनको पता नहीं कि हम अपनी वासना वश मकड़ी के समान आप | ॥ 
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4 वश. स्थावर आदिक शरीर पाये हैं, कृपा कर बतलाइये कि उनकी 
. 4 वासना कैसी है? वशिष्ठजी कहने लगे,-हे रामजी * स्थावर आदिक 
` ¶| अनरहित सत्ता में स्थित हैं ओर उनकी पुर्यष्टक सुषुप्ति रूप ओर दःख 
` 4 क्वा कारण है। मनरहित अर्थात्‌ उनका मन नहीं नष्ट हुआ ओर | | 
वे लुणुति अवस्था में जड़रूप स्थित हैं । कभी समय आने पर वे 
` 4 भी जागेंगे । रामजी ने कहा, स्थावर शरीर की सत्ता अंद्वेतरूप हे, 
` १ इससे यह सिद्व होता है कि मुक्ति अवस्था उसके निकट है। वशिष्ठ 
. 4 जी ने कहा,-सुक्ति का निकट होना क्या सरल है? क्या बिना बुद्धि 
Fo पूर्वक विचारे ही मुक्ति प्रात हो जाती है ? मुक्ति तो बिना आत्मः 
ल्‍ पद्‌ को प्रात किये नहीं मिलती । इसके लिये पहले आध्यात्मिक 
. ॥ शाख्नों का चिन्तन करते हुए उनसे जो सारवस्तु ग्राप्तही ओर जब बार- | 
` 4 बार उसका चिन्तन करे तब वह सत्ता प्राप्त होती है ओर वही सत्ता 
. -¶ परन्रह्मसत्ता है। क्या स्थावर जीव की वासना नहीं हे ? उसमें भी. 
` -4| वासना है। वह बाहर से न दिखलाइ पड़े पर उसमें भी सषु वसना 
4 लगी हुई है। वह वासनाओं के जाग्रत होने प॒ उगते ओर 
. १ जन्म लेते हैं । दिखलाई नहीं पड़ते। पर उनमें भी जगत की | 
` ॥ वासना लगी हुई है। वे भी अनेक जन्म पाकर दुःखी. हुआ करते ह 
' “4 है । कोई भी जीव क्यों न हो, जब तक उसमें वासनांओं का अणुमात्र | 
4 भी अंश रहेगा, मुक्तिपद प्राप्त होना कठिन ही नहीं असम्भव है। सुषुप्ति | 
4] अबस्था ही वह अवस्था है जिसमें बासनायें तो रहती है पर प्रकटरूपसे | 
4 दिखलाई नहीं पड़ती. और नितान्त वासना रहित पद को तुरीयापद € 
.$ कहते है और वही पद सिद्धता एवं मुक्तिदा है। उसी को जन्म $ | 
4 मरण से मुक्त होना भी कहते है । यह स्थावर जङ्गम जितने भी जीव | 
हे सब में वासना भरी पड़ी है ओर घरपर आदिक सब पदार्थों में ह _ 
। 4 आत्मसत्ता समान भाष से स्थित है। वही स्त्र-म्यापमान है। ऐसी है 
' 4 समष्टि एवं आत्मदृष्टि जिसको प्राप्त होती हे वह सब दुःखों से मुक्त | कः 
| ६ हो जाता है। परन्तु जो असम्पकंदर्शी है ओर जिन्हें परिडतजन ६ | 
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` ` | अविद्योपासक कहते हैं अथवा जिनकी ऐसी दृष्टि ही अविद्या (है; ह| 
* उरी अविद्या जगत का कारण है ओर उसी से यह सारा जाल फ्रेला | 
$ हुआ है। उससे परे जो अपना खरूप है जब उसका प्रच हो तब | 
$ वह अविद्या न्ट होती है । उसका शुद्ध खरूप जान लेने पर वह | 
4 विद्या कदापि नहीं रह सकती और उसके लिये अभ्यास की झाब-| | 
$| श्यकता हे। उस शुद्ध सरूप के अभ्यास से सारा अब नाश हो जाता $. 
है और अविया नष्ट हो जाती है। उसके लिये पहले यह विचारना है 
१ चाहिए कि मेरा शरीर तो रक्त-मांत ओर अस्थियोंसे बना हुआ एक | 
` ॥ मन्ध्रमात्र है, तब में क्या वसतु हूँ! सेख कया है ओर असख भी | 
) इक्या हे ? ऐसा अनेक विचार करते हुए आत्पतेच का अभ्यास करे | 
| ६ ओर असत्‌ शरीरादि से वैराग्य करे । तब असत अविद्या नष्ट हो) 
“ जाती है। फिर तो उसके नष्ट होने पर निष्कि्वन स्वरूप जो.सत्‌ बस्तु | | 
. 4 है वही ग्रहण करने योग्य रह जाती है 3 
९| - . ओ योगवाशिष्ठ भाषा निर्वाण-प्रकरण का दसवां सरे समाप्त ॥१०॥ 


न हि ग्यारहवां सगे 

| .  नणीबन्युक्त निश्चयोव्शनम . ` 4 
4 शिष्ठनी बोले-हे रामजी ! तुमको ज्ञान होने के लिए॥ 
हः | ४ मेरा यही बार-बार उपदेश है कि भावना सहित अभ्यास $ 


4 ७ जा5जाड ॐ बिना आत्मदर्शन नहीं हो सकता । जन्म जन्मान्पर ४ 
3 से जो अज्ञान अवियया का पर्दा उस पर पड़ा है ओर जो आला | 
॒ | इन्द्रियों से अगोचर हे वह मन के पटविंकारों सहित अभाष+, 
4 हुए बिना शान्ति केसे प्राप्त होगी ! उसके अबिद्या और निकृष्ट दो रूप $ | 
हं।-व्रहिसु खतृत्ति प्रधानरूप विद्या है। इसलिये तुम अविद्या का नाश || 
करो । इसके लिये निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यात | | 
के बिना कुछ सिद्ध नहीं हो सकता । अभ्यासरूपी चृत्षं से ही किसी | | 
कों कुछ फल मिलता है। | विद्या तो जन्म sl F| 
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0 की अविद्यारूपी लता को अपने प्राकतिक आचारसे निरन्तर काते 

E रहोगे तब तुमको कोई दुःख न होगा । जेसे ज्ञात ज्ञेय होकर राजा 
जनक अपने सब व्यवहारो को करते इए भी आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास । 
करते थे, वेसे ही तुम भी विचरो । हे रामजी ! इसी निश्रयसे लेकर | 
आगे के ऋषि युनि और देवता व्यवहार करते हुए विचरते थे। यह | 


जितना भी विस्तृत जगत तुमको भास रहा है, वह केवल त्रतचा | 
की महिमा से स्थित है। ग्रहण करनेवाला, भन्तण करनेवाला ओर & 
शु मित्र जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही नह्य अपने में स्थित हैं। ई 
ज|नी जन सर्वदा ऐसा ही विचार करते हैं ओर इसलिए ब्रह्म ही को ॥ 
वन्न. स्पर्श करते हें । ऐसे निश्चयवान पुरुष को रागड़ेष नहीँ रहता । है 
सके लिये भाव अभाव सब कुछ अह ही है । तब राग-़ेष कहाँ || 
से हो ? उसके लिये मृत्यु भी बह है, शरीर भी बह्म है ओर मरण ॥ 
भी जहा है । भोग भोक्ता आदिक सब कुछ ब्म ही है 
. ¶ बह स्वेदा ब्रह्म में ही स्थित रहता है। आसा में मेरे तेरे का कुछ (| 
` १ भेद नहीं होता । इससे आसा मेँ जो जगत है वह भी आसा ही | | 
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(| है, यथार्थदर्शी पुरुष को सदेव ऐसा ही निश्चय रहता हे पर जिनको § _ 
| सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है उनको उलरा-ही भासता है। पर वह सदा € | 
. 4 एक रूपः है। उसमें डवेतसावना तो ऐसे ही है जेसे जेवरी में सप । है | 


१ ऐसे ही भ्रमवश अज्ञानी को जगत दुःख रूप जान पड़ता है । पर | ह 
ज्ञानी को वही सुखरूप है । में भी यही जानता हूँ में निस्य शुद्ध है | 
` १ और सबमें स्थित हूँ.। मेरे लिये न किसी का विनाश होता है ओर है 
` 4 ने कोई उन्न होता है। संसार की समस्त भूत जातियाँ एक आला ह 
` १ ही में स्थित हैं ओर सारा जगत आला हे । वही आसनझ अपने | _ 
` ॥ आप में स्थित है। शरीर का नाश हो जाय, पर आभा का नाश $ 
| कदापि नहीं होता । वह आत्मा ही अनेक रूप धारण कर भाषित हो 
| .¶ रहा है। उस आसा से जगत व्यतिरेक नहीँ । शरीर कलना और 
` १ इन्द्रिया तथा देवगण आदिक उस: आसा से भिन्न नहीं हें अं 
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बहाहप हैं। उस बह्म में सुख ओर दुःख कोई नहीं। मन बुद्धि, चित्त, 
अहङ्टार ओर इन्द्रियाँ झादिक सब नह्य ही के नाम हैं। उसमें अहं 
आदिक शब्दों की कल्पना करनी सूखेता ओर व्यर्थ क्योंकि | ° 
ब्रह्म सर्य शक्तिमान है। उसमें जेसी भावना करे बैसा भास आता | 
| है। इसलिये सम्यकदर्शी उसे निरहज्ञार, सुप्रंकाश ओर सर्व शक्तिमान | 
ही देखते हैं। ऐसे ज्ञानी के लिये बरह्म ही अर्यण, जह्य ही इवि और | 
नल ही अगिहोत्र होता ओर ब्रह्म ही फल देनेवाला है। जो ऐसा | 
नहीं जानते हैं वे.अज्ञानी हैं। हे रामजी ! यदिः कोई जन्म-जन्ा 

| 
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॥| न्तर का वन्धु हो तो उसे बन्धु कहा जाय, पर जो देखने में न आवे 

ओर उसका अभ्यास भी दूर हो गया हो तो वह बान्धव भी अबा- | 
न्धव के समान हो जातां है ।: ऐसे ही. अपना आप ही ब्रह्मरूप ) 

है। जब उसकी भावना हट हो जाती है तब ऐसा ही जान पड़ता | 


॥ है कि में ब्रह्म हैँ ओर द्वेतभाव छूट जाता है। जो ऐसा अस्त पान 
। करे वह स्यं अशुंतमय हो जाता है। ऐसा ही, में ब्रह्म हूँ, जो ऐसा 
| जानता है वह बह्म ही हो जाता है और जो नहीं जानता, वह नाना 
प्रकार की कल्पनाओं ओर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। 
उसको प्राप्त बह्म भी अप्रा्त भासता है । हे रामजी ! बह्मभावना के 
१ अभ्यासं के बल से शीघ्र ही त्रह्मपद को प्राप्त हो जाता हे। उस बच्च 
(| रूपी निर्मल द्पणमें जो जेसी भावना करता है उसे वेसा ही रूप भांसता 
| है । इसलिए मन भावना मात्र है । दुर्वासनाओंसे स्वरूप हेका हुआ है। 
१ जब वासना का क्षय होता है तब आलतत भासता है। जेसे सफेद 
i कपड़े'पर केशर का रङ्ग शीघ्र चढ जाता है, वेसे ही वासना रहितं 
 .¶| चित्त में ब्रह्मस्वरूपं शीघ्र भास आता हे। दे रामजी ! आत्मा सब 
' ¶ कलनाओं से रहित तीनों काल में नित्य शुद्ध सम ओर शान्तरूप F 
' `| है। जिसको ज्ञान हो ,जाता है वह जानता है कि में ब्रह्म-हूँ। वह | 
| सारे जगत में अपने को आकाशवत व्यामानः समझता (है । वह अ ह 
$ जानता है किन मुभको दुःख हे ओर न मेरे लिये कोई कर्म है। त्याग } | 
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॥ और वाञ्छा भी युझे कुछ नहीं है, में स्र कलनाओं से रहित और | 
4 निरामय हूं । उज्बल और श्याम, रक्त पीव मॉस ओर अस्थियों 
| वाला शरीर भी में ही हूं ओर तुणप्येन्त पुष्प, बन, पर्वत समुद्र 
॥ और नदियाँ ग्रहण ओर त्याग तथा भूत आदिक शक्तियाँ भी में ही हूँ । 
१ जेने ही सर्वत्र विस्तार किया है और मेरे ही आश्रय सब फुर रहे हैं। 
| | सर्वृरूष रसमें में ही हूं। जिसमें और जिससे सब है, ओर जिसको सब है 
4 जो ही सब हे ऐसा चिदासा नक्ल में ही हूं । चेतन आसा, नञ्च, सत्य 
५ जलत, ज्ञानरूप आदिक मेरे ही नाम हैं। में ही सब सूतों का प्रकाशक 
$ जन बुद्धि ओर इन्द्रियों का खामी हूँ । सारी भेद कलनायें तों इसने 
ही की थी, झब इसकी कलना - को  त्यागकर अपने प्रकाश में 
स्थित हुँ । में ही निलेंप, सबका साक्षी ओर मेंदी ढेत कलना से रहित 
। मुझे कोई चोभ नहीं है ।- सारे जगत में शान्तरूप से में ही 
ला हूँ और सारी वासनाओं से रहित चोभे रहित अनुभव भी में 
हँ । मुझसे ही: समस्त खादों का अनुभव-होता हे ऐसा चेतन 
रूप आसा में हूँ पर जिसका चित्त स्री में आसक्त हे ओर जो 
चन्द्रमा की कान्ति से भी अधिक. प्रिय है ओर जिससे उस ख्ली के 
स्पर्श और प्रसन्नता का अनुभव होता है ऐसा चेतन ब्रह्न में ही हूँ । 
खजूर ओर नीम आदि में स्वरूप में ही हुँ । सुझे पश्चाताप, 
आनन्द, हानि ओर लाभ एक समान है। जाग्रत स्वम, सुषु्ति ओर 
तुरीया आदिक अवस्थाओं में से अनेक वृक्ष होते हैं उसी प्रकार 
| एक बह्म सत्ता से अनेक सूतियाँ स्थितं हैं, में सूय: के समान सबका 
प्रकाशक रूप नह्य सब शरीरों में व्याप रहा ह| मोती की मालः 
के गुप्त तागों के समान मोती रूपी शरीर में तंन्तु रूप से में ही 
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४ गुप्त हूं में ही जगतरूपी दूध में बद्मरूपी शत से व्याप रहा हूं। र ह 
हे रामजी ! खुवर्ण से जो अनेक प्रकारं के आभूषण बनते हैं सो सब ||  _ 
सुवणं से भिन्न नहीं हैं ऐसे ही कोई भी पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं ॥ :. 
हैं। समस्त पर्वत समुद्र ओर नदियाँ सत्तारूप आसा: ही हे। समस्त | त 
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है ओर सब | 


सङ्ल्पों का परिणाम ओर सबका प्रकाशक आत्मा ही है 

पाने योग पदार्थों का वही अन्त है । हे रामजी ! जो ज्ञानी पुरुष || 

हैं बह अपने को ऐसा जानकर अपने अद्ठेतरूप में विगत-ज्वर होकर ॥ 
सर्वदा स्थित रहते हैं और उन ज्ञानवानों का वही निश्चय है। 

` ` शी योगवाशिष्ड भाषा, निर्वाण-प्रकरण का याह सर्गे समाप्त ॥ ११॥ | 

बारहवा स 

. जीवन्धुक्ति निश्चय वर्णन | i 3 

` _ शिषठजी बोले--हे रामजी ! जो पूणं बोधवाव हैं उनको | 

` ` {०२७8 सदा यही निश्रय. रहता है कि आल ही सत |, 

है है हे वृ रूप है । उस. बोधवान पुरुष को न॑ किसी में राग/ 

आहा | है और न. किसी में ढेंप। उसके लिये च॒त्णु और. जीवन | 


\ 
$ 


|| ` दुःख ओर सुख नहीं देते । ` षह सदा एकरस| 
. ॥ रहता है। वह सदा अभेद, अचल ओर साक्षांद विष्णुनारायण का /. 
| ही रूप है। उसे कोई भी दुख बिचलित नहीं कर सकते, वह पद $ 
(| सुमेरु पर्वत के समान अचल रहता है। ऐसे ज्ञानवान पुरुष को बन | 
| 6 नगर का यासं एक समान सुखदायक है। उनकी किसी में | 
| सक्ति नहीं है । ऐसे ज्ञानी पुरुष किसी भी सांसारिक पदार्थ मे 
| बन्धायमान नहीं होते ओर उसमें नहीं इबते । इष्ट अनिष्ट उनके लिये 
| कुछ नहीं। आपदा ओर सम्पदा उनके लिये समान है। वे प्राकृतिक |; 
. {| आचार करते हुए भी सब आरो से रहित रहते हैं। हे रामजी | 
 ५| इसी दृष्टि का आश्रय करके तुम भी विचरो । यह दृष्टि समस्त पापों | 
| की नाशकर्ता है। चाहे जो करो पर अहंकार से स्ेदा रहित रहो। | 

` | इत प्रकार यथाभूतदशी होने से बन्धरहित हो जावोगे । तब कैसा 

. | भी पतित प्रवाह क्यों न आवे तुम विचलित नहीं हो सकोगे ।॥ 
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# योगवाशिष्ठ-माषा # ह | 
` ५ रहित बुद्धिसे भावाभाव में स्थित हो राग-डेष से चलायमान न होवों। p 
| ` यह सुनकर रामजी बहुत प्रसन्न हुए ओर वशिष्ठजी से बोले- i 
हे भगवद ! अब आपके अझतरूपी वचनों के प्रसाद को पाकर मेने | . 
॒ पाने योग्य पद को पाया और अब मेरेसब संशयों का नाश हो गया।. 
॥ आपके वचनों से मेरा सब सन्देह ओर मान, मोह, सद, मत्सर 
आदिक सब नाश होगये। इससे अब मुझे पूर्ण शान्ति प्राप्त होगयी। 
` ओ गोगवाशिष्ठ-आषा-निर्वाण-परकरण का वारहवोँ सर्ग समा १२॥ | 
CR FR ९ 
- हर्वस 

हि  - ब्ञानक्षेत्र-विचार्यणंन न र 
` ३७००७८ कह कर रामज़ी ने वशिष्ठजी से पूछा कि, हे भगवच्‌! | 
१५ यय बिलास पूर्णज्ञान से-तो, वासनायें उदय होती है, अव 
` ८ कृपाकर यह बतलाइए कि जीवन्शुक्त पद में किसे प्रकार | 

॥ शान्ति प्राप होती है ? + ` 5 . 55 ०5. ३0 
| वशिष्ठजी कहने लगे--हे रामजी ! संसार तरने की SS का 
॥ नाम योग है। वह दो प्रकार की है। एक सांख्य बुद्धि ज्ञानयोग अ 


हट 
थ 
I 
१ 
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| दूसरी प्राण से रोकने की । इस पर रामजी ने पूछा कि-इन दोनों | 
| में सुगम कौन है? वशिष्ठजी कहने लगे, . दोनों: प्रकार योग शब्द ॥ | 
| है । फिर भी प्राण रोकने का नाम योग है। योग: ओर ज्ञान दोनों | 
$) प्रकारसे संसार तरा जा सकता है। शिव भगवाच ने दोनों का फल एकही | 
|| बतलाया है। हे रामजी ! यह दोनों युक्तियाँ जिज्ञासु पर निर्भर हैं। किसी | | 
॥ जिङ्गासुको योग सरल है और किसीको ज्ञान । पर मुझे तो ज्ञान ही सुगम || 
| हे। क्योंकि इसमें यल और कष्ट थोड़ा है। यदि पदार्थों की बाख ॥ E 
क्‍ _॥| विकता का पूर्ण ज्ञान हो जाये तो खमन में भी भ्रम नहीं हो सकता। | 
' ॥ वह सब पदार्थो को साज्षीभूत होकर देखता है और उसमें उसे कुछ यत्न $ 
| १ नहीं होता । बुद्धिमान. ओर योगीजन खमाबतः उनकी एक युक्ति | 


| . | निकाल कर शान्तचितत हो जाते हैं। पर दोनों योगों में अभ्यास ओर 
. | यल की आवश्यकता हे । बिना अभ्यास के छुछ प्राप्त नहीं होता। 
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| पर झारूद हृदयरूपी शुफा में सदा स्थित रहता है।। है. रामजी! | 
(| अब उस योग का भी. कम सुनो जो परम सिद्धता को देने बाला है। | 
4 यह प्राण वायु जो नासिका ओर सुख के साग से आती जाती है 
$| उसके रोकने का भी.कम आगे कहूंगा । इससे भी चित्त उपशम हो | 


| जाता है। 5. 
श्री योगेवाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरश का तेरहवाँ सँग समा ॥ १३ ॥ 


EE .». चीदहवां सगं 
_ सुमेरुूशिखर-लीला वर्णन | [ 
॥शिष्ठजी बोले-हे रामजी !: एक समय जब नक्षत्र चक्र से | | 
है हो थे इ उडता: हुआ में इन्द्र की सभा' में पहुँचा -तो क्या ॥ | 
⁄ 5४ देखता हूँ कि वहाँ सब ऋषीश्वर .बेठे हुए हैं। वहाँ | 
5 पहुंचकर' मैं भी बेठ गया ।: तब नारद आदि 
` ` ॥ चिरञ्जीवी का प्रसङ्ग चलने पर शतांतप नामक एक बुद्धिमान ऋषी 
 १|श्वरने कहा-सब में. चिरञ्जीवी तो एक: ही है । सुमेरु पषेत के एक । | 
१. कोने में जो प्राग नामक शफा है ओर जिसके शिखर पर एक | 
कसयत महासुन्दर ओर अपनी शोभा से पूए है उस पर अन्य fF 
१ बहुत प्रकार के पत्तियों में एक महा श्रीमान कोवा रहता है, उसका | | 
4 नाम धुशणिड है। वह भुशुणिड वीतराग ओर बुद्धिमान है। उसका | | 
१ घासला उसी वृत्त की एक.शाखा पर है । उसके जीवन के समान | र 
` १ किसी का जीवन नहीं है। वह महान आयुर्वलवाला, बुद्धिमान ओर | 

- $ शान्तमूति तथा काल का भी ज्ञाता हे । वास्तव में उसका जीवन 
१ सुफल है ओर वह बड़ा पुण्यशाली है । उलको संसार की आस्था 
| नहीं है ओर वह आपद में विश्रान्ति पाये हुए है। हे रामजी ! 
१| ऐसा प्रसंग उस सभा में बहुत देर तक होता रहा । पश्चात्‌ सबं लोग 
उस कोवे को चिरझीवी  निश्चकर जब अपने-अपने आश्रम को गये । 
रज्हळ गहरा काहालकाहळाार जजअ जल ज कक 
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# योगवाशिष्ठ-माषां # २३ 


तब में आश्रर्यवार्‌ हो उसको देखने का विचार कर सुमेरु पर्वत की | 
कन्दरा की ओर चला । णभर में वहाँ पहुंचकर मेंने क्या देखा 
$ कि कन्दरा गेरू के रंग से रंगी है ओर उसमें लगा हुआ मणि रत्न 
4 अत्यन्त शोभा दे रहा है। इससे. तथा और भी प्रकारों से रची हुई 
वह कन्दरा महान्‌ प्रकाश को दे रही थी। उसके उपर "गंगा की 
धवलधारा प्रवाहित हो रही थी.। उसके इदःगिदे देवियों के वास 


१ स्थान बने थे और गन्धर्षे गान करते थे । विधाता द्वारा निर्मित | 

4 उस महासुन्दर स्थान'देखकेर बड़ा हर्ष होता था। . | हर, 

| | `` श्री योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरश का चौदहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १४॥ F 
| पन्द्रहवी सगे हः 
| भुशुरिड दशन 


सःकन्देरा के शिखर पर मेंने देखा कि कल्पवृत्त महा- ॥ 
सुन्दर फलों से पूर्ण है ओर उसमें मणियों के || | 
गुच्छे ओर सुवणं की बेलें- लगी हुई हैं । तारागणों $ | 
(5) से दुगने उसमें फूल लगे थे ओर बादल से दूने उसमें 
|. ==चच/ पते दृष्टि आते थे। उन पत्तों पर देवता, किन्नर. विद्याधर | | 

॥ आर देवियाँ बेठी थीं ओर उनके समन्त अप्सरायें आकर चृत ओर ? 

॥ गान करती थीं । नाना प्रकार के पत्ती उस पर वास करते थे। गरुड़ उस $ | 
4 पर बेठकर ऐसे शब्द करते थे मानों रह्मा कमल से उत्पन्न होकर “कार | 


|| ओर लोकालोक पर्वतां पर आ बेठते हैं इनके अतिरिक्त ओर भी | द कः 
॥ अनेक प्रकार के कोषे जो इन्द्र, वरुण, कुबेरे और सोम तथा सूर्य के > 
यज्ञ की रक्षा करनेवाले ओर पुण्यशीलं स्त्रियों को प्रसन्नता सूचक ह _ 
| पति सन्देश देनेवाले थे वे भी यत्र तत्र बिराज रहे थे। उन सबके मभ्य | | 

(६ में ऊँची गदेन किये एक और महान्‌ तेजखी कोया बेठा था । उसके ॥ | 
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$| की आगमापायी गति के बहुत कल्प तक की "स्मरण 

4 २ । जब में वहाँ पहुँचा तो अकस्मात न जाने केसे वह जान गया | 
$ कि यह वशिष्ठ हैं, वह खड़ा होकर बोला, है छुने ! कहिए कुशल तो| 
_॥| है। ऐसा कहकर उसने .सड्ृत्प का हाथ रचा ओर मेरा पूजन कर | 


$ चरणों का दर्शन पाकर आज मैंने सब कुछ जानने योग्य बस्तु को | 
/ § जानाः है । जब इन्द्र की सभा में चिरज्ञीवियों का प्रसज्ञ चला था) 

4 तब में भी यहाँ गया था ओर आपं भी. वहाँ उपस्थित थे।अब | 
3 वहाँ से आप मेरे यहाँ आये तो में समझता हूं. कि श्रोमाच्‌ छुपाकर | 
` ई झुझे कृतार्थ ही करने आये हैं। इससे आपके श्री युख से कुछ अशत 
..... इ रूपी उपदेश सुनना चाहता हूँ। 


अप ७ ७३३ रामजी ! जब कागभुशुण्डि ने सुमसे ऐसा कहा | 


हा है इससे में तुम्हारे जेसे शीतल चित्त ओर कुशल मूर्ति का दर्शन करने || 
`$ चला आया । निस्सन्देह तुम संसार जाल से मुक्त हुये. दीखते दी । | 
ई र मुझे बतलाओ कि तुमने कब जन्म लिया हे और केसे ज्ञात, ॥ 


3 गर्दन की चमक नीलमणि से भी अधिक चमकीली थी । वह प्राण | 
॥ अपान. को जीतनेवाला था । ऐसा ज्ञात होता था कि उसे संसार | i 


ओर अनुभव | 


4 अ्ष्यपाद् दे वृत्त के एक बड़े पत्र पर आसन रकरः झुझे बेठाया 


$ और बोला-हे मुनीश्वर ! आज मेरा बढ़ा भारय उदय हुआ हे क्कि 
.` ¶ आपकी दर्शन मिला । हे मुतिनोथ ! आप देवताओं के भी पूज्य 


| हें, कृपाकर कहिए कि आपका आगमन किस-लिये हुआ है। आपके 


भी योगवाशिष्ठमापा, निर्वोश-ग्रकरण का पन्द्रह सर्ग समाप्त ॥ १२.॥ हू 5५ 
सोलहवां सगं 
शुशुणिड समागम वर्णन 


तब मैने कहा-दे पक्षिराज ! तुम्हारा कथन सत्य दै 
2 20 जब इन्द्र सभा-में चिरज्ञीवियों का प्रसङ्ग. आया था | 
354४ तब उसमें सर्य सम्मति से तुम श्रेष्ठ निर्णय किये गये । | 
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आपको स्मरण हैं। हे झुने ! आपके सब प्रश्नों का संचि उत्तर मे 
| देता हूँ। ऋमशः आप भ्यान देकर सुनिये । यद्यपि आप खयं ही 
जिकालदर्शी हैं. तथापि आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है । आप 
जैसे महासा पुरुष का दर्शन होने से तो समस्त पाप कय हो जाते हैं। 
शी योगवाशिष्ठ-भाषां निर्वाण-अकरण का सोलह सर्ग समाप्त ॥ १६॥ ` 
- _ सत्रह्माँ सगं ˆ 
| ~ = = भुशुशिड स्वरूप वर्णन - कल [ 
` बशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ऐसे. कहकर सुशणिड झुफसे |, ' 
कहने लगा । वह सुशुणिड केसा है, वह सर्वज्ञ ओर सुन्दर तथा 
समता युक्त है, वह स्निग्ध और. गम्भीर वाणी: कहने लगा, 
जिसने बल्याण्ड कों भी तोले डाला है. और जगत : जिसको |! - 
तृण के समान ठुच्छ भासता है, क्योंकि. उसने अनेक लोकों क 
की उसत्ति और प्रलय को देखा है । उसका चित्त | 
किसी. वृत्ति से .लेपायमान नहीं होता । जेसे चीरसागर से निकला 
` | हुआ. मन्दराचल पर्वत -परिपूणं . र सम शुद्ध है, वेसे ही 
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` १ उसका मन शुद्ध है। जेसे चीर समुद्र उज्वल दै वेसे ही Re त 
` | मन आसपद में विश्राम पाकर उज्वल ओर आनन्द से परिपूर्ण है। 
(ऐसा श्रेष्ठ योगीश्वर सुशुण्डि सुकसे कहने लगा। “० 
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4 - भी योगबाशिष्ठ-भाषा निवरोण-पकरण का-सत्रह सर्ग समाप्त ॥ १७॥- | ई 
आअठारहवांसं ` 
भुशुणब्योपास्यान मांस व्यवहार वणन « 


` | . अशण जी बोले--हे सुने !. शिवजी सब देवताओं में | 


| | श्रेष्ठ हैं.। भगवती उनकी अर्धाहिनी हैं ओर उनके तीन नेत्र | 


`| हैं उनकी जटा. बहुत लम्बी है। और- वह मस्तक पर॥ | 
। | चन्द्रमा धारण किये हैं जिससे सदा अस्त ट्यकता है ओर | | 
| जटा के चारों ओर. गङ्गा फिरती हैं तथा पुष्प की | 
_ $ माला करड में विराजती है । 
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कालकूट के पाने से वे नीलकण्ठ 
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एवं विष विभूषण भी कहे जाते हैं । वह सबं जङ में विभूति रमये || 
| और सदा सुण्डों की माला धारण किये रहते हैं। उन शान्तरूप | ॥ 


[a 


) 
) 
रहते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी भयानक देवियों भी उच शिवजी | | 
८ ; चे ) 
। 
) 
} 


$ भूत ओर देवियों सर्वदा शिवजी के साथ भी रहा करती हैं। जया, | 


~, 


a विजया, जि ज रह के आमित तीहि 
⁄ ॥ रक्तक ` और उतला दक्षिण दिशा में मेख रद्र के आशित रहती है। | | 
॥ इन सब देवियों के ग्य में सदरी, वेष्णवी, रही, बागी, ) | 


` 


विचार किया. कि इम अहर्निश शिव भगवान्‌ के साथ रहती है हे 


G6 ; 
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 उन्नीसवॉसग ` 
' _ शुशुणिङ्ञामबोधवणंन . ` 
हे स के आगे जाते ही अन्तर्यामी शिवजी जान गये 
१४ माँ} कि इन्होंने उमा को मारा है। फिर तो शिवजी | 

AN gh ५6 ने महान कोप किंया। उस कोप से डरकर सब देवियों 
04 ने उमा का अङ्ग निकालना आरम्भ र t 
सोरी ने नेत्र, कौमारी ने नासा ओर भिन्न-भिन्न 
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4 की जेसी मूर्ति थी बेसी बनाकर पुनः शिवजी से नवीन ब्याह कर | 
६ दिया । तब शिवजी प्रसन्न हुए और चारों ओर आनन्द हुआ । 
६ देवियाँ भी अपने-अपने स्थान कोः गई । एक दिन झलम्बसादेवी 
|$ के चन्द्रनामक काक ने अद्याणीदेवी की हंसिनी के साथ क्रीड़ा की 
(6 जिससे उसकों गर्भ रहा । जब वह ब्रह्माणीदेवी को कहीं ले जाने रे 
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$ अभिप्राय से गई तब. ब्रह्माणी ने यह कहकर उसे लोग दिया 
| अब तू गर्भवती: होगयी मेरे वाहन के योग्य नहीं है, जा फिर 


| 
(5 


डे 


। झाना, वह चली गई उसके चले जाने पर-बल्लाणी ने समाधि | 

- लगाकर तालक्मल पत्र पर निवास किया इधर कुछ काल बीतने 
' पर उस इंसिनी ने तीन-तीन अण्डे दिये । फिर कऋमपूर्वेक उन अणडों 
' से कीस अणडे असन्न हुये हे सुनीश्वर ! कुछ दिन बाद जब उन 
| णडं को हंसिनियों ने फाड़ा तो उनसे हमारे अङ्ग उतपन्न इए। जब | | 


में बड़ा हुआ तब मेरी माता युके अद्याणीजी के पास लेकर गई । 


ही समय जझ्ञांणीजी समाधि से जागरित हुई थीं, मैंने उनके चरण | | 
॥ में मस्तक टेका ओर उन्होंने-दुधारी बत्ति धारणकर झुझापर अपना | 
हाथ रख दिया । .उनके हाथ रखते मेरी समख अविद्या नष्ट होगई || | 


हुआ। उसी क्षण हमारी ऐसी शति उटी कि हम की पन्त भा ऐसी 
@ a 280 0007 20008 h 
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{ में स्थित होषें। तब देवी ने हमसे कहा जावो । में वहाँ से चलकर | 

. ॥| अपने पिता के पास आया। पिताजी ने मेरा बढ़ा प्यार किया।॥ 
§ मेंने अलम्बसादेवी का पूजन किया । तब पिता जी ने सुझसे कहा" 

. वेदा! तुम संसार रूपी जाल में नहीं फेसोगे ओर जो कुछ फसाव है| 
. § वह मेरी देवीजी के कपा से नहीं रहेगा । उसी चश मैंने- पिताजी 
5 से कहा कि हे पिता ! हम तो सय॑ ही ज्ञातज्ञेय हुयेः है और हमने | 


$| जानने योग्य सब पदार्थो को जाना है। जो नहीं जाना था वह | 


4 भी बझाणीदेवी. की कृपा से अब जान लिया । झब हमको केवल |. 


$ एकान्त वास करने की इच्छा शेष है, आप ऐसा कोई स्थान बतः |. 
4 लाइए तो में वहाँ जाकर चास करू । तब पिता ने मुझे इस सुमेरु ॥ 


है पर्वत का स्थान बतलाया ।ः उसी समय विन्ध्याचल में पिताजी के॥ 
/ $ चरणों में मस्तक नवाकर मेने आकाशमार्ग से यात्रा की ओर ब्रह्मः | 


$ लोक में पहुँच देवीजी को प्रणाम किया । देवीजी ने अनेक प्रकार ॥ 
से गोहित देकर कणठ लगाया ओर मेरा मस्तक चुम्बन किया । | 


` पश्चात्‌ अनेक देवलोकों को पार करते हुये. में सुमेर पर्वत के इस |. 
` . ९ कैट्पचृक्त पर पहुँचा । है सुने ! यही मेरे जन्म, ज्ञान ओर यहाँ के | 
` ६ बास का अखगिडत समाचार है। ; 
. ३: ञी योगवाशिष्टभाषा, निर्दाण-प्रकरण-का उन्नींसवोँ सर्ग समाप्त ॥ १६॥ है| 
जब बीसवां सगं 5] 
| `  स्तमहाम्यथवर्ण . ` | | 
. १ यह कह कर सुशुणिडजी बोले-हे भुनीशवर ! यह प्राचीन इतिः | 
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I 5 जिस सृष्टि में हुआ. वह इस सृष्टि से बहुत: दूर है, परन्तु |, 
मेने अपने अभ्यासबल से आपको वर्तमान के समान ही|' 
। यह तो. मेरा कोई पुणय | 


§ आपका दशन हुंडा कि जिससे यह वृक्ष और आश्र | 


पुनीत हुओ। अब ओर जो sts में वर्णन करूँ। हे रामजी ! , | 


मेरा | जन... किया 3 तब 
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' | कहा-हे पत्तिराज ! तुम्हारे तत्त्ववेत्ता वे संब भाई तो यहाँ दृष्टि नहीं 
| आते, कहाँ हैं ? यहाँ तो अकेले तुम्हीं दिखलाई पड़ते हो । भुशणिड | . 
: ने कहा--हे झुनीश्वर! यहाँ में अकेले बहुत दिन से रहता हूं। पहले 
१ मेरे सब भाई भी यहीं रहते थे,-पर बहुत भ्रथिक समय व्यतीत हुआ | 
कि वह शरीर त्याग कर शिव लोक को चले गये। तब से चिरकाल 
॥ व्यतीत हुआ में उसी शरीर से यहाँ एकाकी वास करता हूँ। यह काल 
`¦ बड़ा नली है। सन्त महन्त किसी को नहीं घोड़ता । तब मैंने पूछा- 
` ¶ हे साधो ! प्रलय काल में तो सूर्य, चन्द्रमा वायु ओर मेघ आदि 
| सब अपनी २ मर्यादा. को त्याग देते हैं ओर महान्‌ चोभ होता है। 
| पर क्या कारण है कि तुमको खेद नहीं होता । इंस- पर भुशुणिड ने 


| 
| & 
| ४ 


CNL ©, A 


NADY LTA 


कहा--संसार में बहुत जीव आधार से रहते हैं । पर दोनों ही हमारे ॥ 
लिये तुच्छ हैं, सत्‌ कोई नहीं । इनमें. पत्ती जाति तो ओर भी तुच्छ | र 
है, क्योंकि उनका वास ओर दाना-पानी सब उजाड़ बन में है । 

| इश्वर ने उनकी जीविका निरावलम्ब बनाई है । पर हे झुनीश्वर ! ह | 
५ में सदा सुखी ओर आपमें स्थित रहता हूँ । मुझे कभी क्ञोम ओर | 
॥ खेद नहीं होता, में -सर्वेदा कष्टं से सुक्त रहता हूँ । हमको जगतका |. 
|| इष्ट अनिष्ट कभी चलायमान नहीं कर पाता । हमको जीवन ओर 
| युयु की भी कोई इच्छा नहीं है । क्योंकि यह दोनों अवस्थायें | - 
4 शरीर की हैं, आत्मा की नहीं । हमको किसी में राग देष भी नहीं ॥ | 
`$ हे, यथा प्रात में ही हम सन्तुष्ट रहते हैं। कारण कि इस कर्पत्रच्ष | | 
१ पर बेठे हुये हम सदा प्राण अपान की गति को ही देखा करते हैं, इस ह | 
 ¶.अवस्था में मुझे रात दिनकी गति का -कुछ भी ज्ञान नहीं रहता - 
-4| आर में प्राणादि की सूक्ष्म कलनाओं का ज्ञाता हूँ । में अपनी सदः | | 
' } बुद्धि से सार असार को भली भांति जानता हूँ । इसलिये मुझे £ 
सांसारिक असत्य दृश्य पदार्थों की कोई इच्छा नहीं रहती। करण | | 


कि मैं सदा-उपशम पद में. स्थित: रहता हूं। इससे सारा जगत हमारे. ; च 
सिये शान्तरूप है। अन्यथा जगजाल का आश्रय करना तो महान | 
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; दुःख है। क्योंकि यह सांरा जगत चथलरूप ओर अस्थिर है । इस F 
| कारण इम इसको चञ्चल समफ करः पापाणवत स्थिर रहते हुए किसी|. 
` ` ॥ से रागद्धेष नहीं करते । हमारे लिये सारा जगत तुच्छ है। इसीसे| 
अन्य जीवों के समान हम कालरूपी समुद्र में नहीं इते । इस नि.) 
4 कार पदको पाकर में लोभ रहित हूँ और आलमसंत्ता को प्राप्त कर| 
. „ १उपशम रूप हू.। तिस पर आपके दशन से और भी झानन्द को | 
ग्राप्त हुआ हूँ । क्योंकि ` सन्त दर्शन से बढ़कर झर कोई आनन्द नहीं।॥ 
_* सङ्गति से सब आनन्द प्राप्त होते हैं। फिर आप तो परमसत्ता ओर | 
' $ नियो में सर्वश्रेष्ठ हैं। आज आपके दर्शन से. येरा सब दुःख छूट 
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` ॥ गया ओर जन्म भी सार्थक हो गया । आप जैसे सम्तों का.समागंम |. 
आलपद को देनेवाला ओर दुःख नष्ट करके निर्मीकता प्रदान करताहे। ॥ 
| ` ` शरी योगवाशिष्ठभाषा, नर्वाण-अकरण का बौसवोँ सर्ग समाप्त ॥ २०॥ . .॥ 
` - - -अणब्योपाख्यान में जीवित वृत्तान्त वर्णन... | 
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` १ हे महामुने | आपने यह पूछा था कि प्रलय काल में सुयै|. 
' वायु ओर मेघ- को भी चोभः होता है, तुम `च्षोमवान|' 
' ` {यह मेरे कल्प बृत्त की ` स्थिरता -का . प्रभाव है कि ग. 
` तोयदः कभी नष्टः होता है ओर-नः उसके कारण मेरा ही ताश॥ 


at ..८30...6%... 


ह a 


ला 
G2 हि 
a... क 
EN त्य 
: 7 4 पु ° 
A OS, 7 
NN द्‌? 
ट _ क 
Ru, |. « Nf Nt + 
॥ Lge [4 
TED 5 के 
Norn ore Ni 
,” 
fs ड 
i i 25] 
| ६ f 
~ 
5 


AR NAD NSS 


होने लगा, जब प्रलय में पवन ओर मेघ को चोभ हुआ । तब भी 
मेरा बृत्त कम्पित न हुआ । ऐसे अनेक उपद्रवो के होने पर भी मेरा 
च सदा स्थिर रहा है.। . वशि्ठजीं ने कहा, यही तो मेरा भी प्रश्न 
कि वायु और मेघ को भी. क्षोभ होने पर.तुम विगत-ज्वर केसे 

शुशुणिङ ने कहां-उस प्रलयकाल की . अवस्थामें कृतप्ती के समान 
पना यह शृह त्यागं कर; सब अङ्गां को समेट कर आकाश में जा 
ते होता हूँ । जिस प्रकार वासना रहित होने. से मन सिमट जाता | | 
वेले ही में भी. अज़ों को समेट लेता इं ओर जव जेसी अवस्था. 
ती है वेसी धारणा बाँध कर स्थित हो जाता हूँ.। फिर जब अनेक 
यो को चोम- प्रात होता है तब. में सबका परित्यागकर ब्रह्माएड 
सप्पर के परे परमपद में सुषुप्ति, अचल. ओर गम्भीर हो जाता हूँ। 
फिर जब ब्रह्मा उन्न होकर सृष्टि की रचना करते हैं.तब में फिर 
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६ आलय में आ स्थित होता हूँ । इस पर मैंने पूछा कि-तुम्हारे समान ; 
'§ अन्य योगीजन क्यों नहीं स्थितं हो पाते तब भुशुरिड ने कहा- $ 
`| ईश्वर का नियम अथाह है, कोई नहीं जान सकता । उन योगीजनों 
$ कषी नीति पेसी ही. है.ओर मेरी. उत्पत्ति ऐसी ही है । इसीसे कहा ॥ | 
$ जांता है कि इश्वर के नियम की थाह नहीं। इस कल्प तत्त के सम्बन्धमें 


उसकी यही नीति है ओर उस नीतिके अनुसार में इसमें आ पहुँचा हूं। ॥ 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण का इक्कीसवां सगे समाप्त ॥ २१ ॥ 
आइसवा संग 

चिरातीतं वेएन = `| ` | 
शिष्ठजी ने कहा-हे पक्षिराजः! आप बड़े दीघ आयु |; न 
वाले और ज्ञान. बिज्ञान से परिपूणं ओर अनुभवी | _ 
हैं। इस अनुभव में आपने बहुत आश्चयमय घटनायें ई 
न देखी होंगी, जो स्मरण हों उनका वर्णन कीजिए । $ | 
।॥ ७७ इस पर अशुरिड ने कई एक ऋषियों की उपचि || | 
| | ३. का संक्तित इतिहास बतलाते हुये कहा कि-ऐसी बहुत सी सृष्टियों | ` 
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मेंने देखी हैं, पर वह सभी मिथ्या हैं, उनमें कुछ सार नहीं । आलः | 
दर्शी के लिये सृष्टि नहीं. भासती वह सबभें आत्मसत्ता का ही प्रकाश |. 
देखता है। अन्यथा एक से एक सृष्टियाँ हैं कि जिनका वर्णन अपार 
है। किसी-किसी सृष्टि में एक समान ही आकार ओर आचार होते। 
हैं। किसी सृष्टि में पुत्र पिता हो जाता है, शत्रु मित्र बन जातेहैं।। 
| बन्धु अबन्धु ओर अबन्धु बन्धु हो जातेहें। इस भांति उस सृष्टि) 
` ¶ में सब उलटे ही प्रतीत होते हें । कभी इस कल्पछुकषं पर ही हमारा 
. | गृह रहता है ओर कभी मन्दराचल, हिमालय आर कभी मालव | 
पर्वत पर भी हो जाता है। पर इधर चिरकाल से तो इसी सुमेरु के | 
कंल्पवृक्त पर ही. है। प्रलयकाल में मेरा शरीर भी ऐसा ही रहता| 
| है । कारण कि में आसन मार कर अहासता में स्थित रहता हूं ।/ 
` इसलिये सुभे फिर यही शरीर प्राप होता है। अन्यथा यह जगत तो|. 
र र । सङ््प मात्र है. संकर से ही इसका स्फुरण होता है। इससे यह | 
| भममांत्र है। फिर भी इस जगत . भम में अनेक आश्चयं दिखलाई | 

॥ पड़ते हैं। इसीसे तो कभीकभी पिता पुत्र, मि्रशत्रु, खी. पुरुष, परप | 
खरी, कलियुग सतयुग; सतयुगः कलियुग, द्वापर त्रेता और त्रेता द्वापर 
ह हो जाता है। ऐसे अनेक आश्चर्य इस जगत में भासते रहते है।॥ 
| हेयुनीशर ! ह्मा का. एक दिन एक युग की एक सह चोकड़ी फे: 
| ॥ बराबर है। इतनी अधिक अवधि रहने पर भी एक समय ब्रह्मा दो |. 
` | दिन्‌ तक समाधि लगाये बेठे रहे जिससे सृष्टि शून्य हो गयी थी ।॥ 
| भ्याक्या कहूँ , अनेक देश, क्रिया और विचित्ररूप हृदयमें आ रदेदै। || 


| 
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' | ीयोगवाशिष्ठभाषा निर्वाण-प्रकरण का बाईसवाँ सर्ग समाप्त ॥ २२॥ | 
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अयोगवाशिष्ठ भाषा # २३ 
PC ¢ © 
लइसवा सगे 
सङ्कल्प निराकरण . ः 
म ह शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब आशुरिड ने सुभे ( 
` छ £ इस प्रकार कहा, तमं मैंने पूछा कि हे पक्षिराज! _ 
+4 महाप्रलय में सुत्यु तो सबको ग्रस लेता है, फिर तुम्हारे ॥ 
ऐर को क्यों नहीं ग्रसता ? मेरे इस प्रश्न पर भुशुणिड ने. कहा,-है | 
| झाप सब कुछ जानते हैं, फिर भी जिज्ञासा के लिये जानना | 
हैं। अतः जेसे गुरु के समच शिष्य नग्रता-पूर्वक निवेदन करता € 
ही आपकी आज्ञा शिरोधाय कर भें कहता हूं कि हे सुनीश्वर! € 
कसि को मारता है ओर किस को नहीं मारता इस § - 
को सुनिये । दुःखरूपी मोती वासनारूपी धागे में पिरोई ह _ 
हे । यह माला जिसके गले में है उसी. को सत्यु मारता 
है और जिसके गले में यह माला नहीं. है उसको नहीं मारता। 
शरीररूपी वृक्ष में चित्तरूपी सपं बेंठा है। जिसको आशारूपी अमि 
4 नहीं जलाती; वह सत्यु के वश में नहीं होता है। परन्तु जो राग 
५ दरेषरूपी विष से पूणं है और जिसको ठृष्णा चूर्ण कर रही है [र 
| ससु भस लेता है। किन्तु जिनको यह दुःख स्पर्श नहीँ करते उनको | 
| 4 सृत्यु नहीं नाश करतां । हे सुने ! काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, | 
$. तृष्णा, चिन्ता, चंचलता और प्रमाद आदिक दुःख जिस में होते हैं | 
|| उनको सृत्यु मारता है। पर जिनको यह रोग नहीं है उनको आधि ॥ _ 
4 व्याधिरूपी मल नहीं स्पर्श करते आर वह संसार बन्धन -का कारण 5 
| नहीं हो सकता । ऐसे पुरुष जो देते, लेते ऑर सब कार्य करते हुए € | 
4 सदा सम शान्त रहते है ओर इष्ट अनिष्ट उनके लिये कु नहीं हैं, § 
वह समाहित चित्त कहलाते हैं । हे मुने ! संसार में जितने भी ऐश्वयः है | 
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| $ वान ओर सुन्दर पदार्थ दें स्र असत्‌ और नाशरूप हें । सत्‌ वही £ ब 
| $ हे जहाँ सन्त का मन स्थित हो । बोधवान पुरुष इसी श्रेष्ठ मागः गू 
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| आर २ हु ल्‌ प क मय्या 
को ग्रहण करते हैं। पर मूद जगत के चल पदार्थों में रमते है | 
धी योगवाशिप्ठ-भाषा निर्वाश-प्रेक़रण का तेइसवां सग समाप्त ॥२३॥ | 
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ग्राण वचार बणन्‌ 


| इ _ ४ सते! वह भेष्ठार्ग केवल एक आदष्टि है कि जिसञ्ने | 
| है है «पाने से सब दुःख नाश हो जाते हैं और परमपद 
` ॥ छ३७७७ पी पापि होती है। हे झुनीश्वर । यह दृष्टि जीवों के॥ 
१ अनेक जन्मपार्गो के श्रम को दूर करती और त्रयताप मिंटाकर | 
के है ` शीतलता उन्न करती है। ऐसी झआात्म-चिन्तना से सारे सङयों का 
4 . १ नाश हो जाता है ओर सुन्दर प्रकाश का उदय होता है।हे यने! |. 
/ ` || इस आत्म चिन्तन में यदि एक भी कोई सखी मिल जाये तो सारे दुःख ॥ 
८ सहज ही. में नष्ट हो जॉय। सुझे केवल एक ही सखी प्राप्त हुई है |. 
' ॥ सो मेरे समस्त दुःखों को. नाशकर सोभाग्य देने वाली आर जीवनमूरि | 
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दे ओर वह हे-प्राणविन्ता । यह चिन्ता सुभे प्राप्त हुई है । हे रामजी! | 
` - ॥| जब भुशणिड ने मुझसे ऐसा कहा तब मेने उससे पूछा कि हे पक्षिराज!) 
F.. सतय कहो, वह प्राण-चिन्ता किसे कहते हैं। तब झुशुणिड ने कहा,-है| 
. 4 बेदवेत्ता ओर सं संशयग्रसन ! आप बार-बार “मुझसे पूछकर मेरा | 
' १ उपहास क्या करते हैं। आप तो सर्व ज्ञाता हैं । .फिर भी गुरुके |' 


पृञ्चीसवांसर्गं |} | 

_ ` सप्ाधिवर्ण . हि 
सके पञ्चात्‌ वशिष्ठजी के दो. प्रश्नों का. उत्तर देकर सुशुण्डि 
ई ह h ने कहा,-हे सुनीश्वर ! आत्मदृष्टि ही सबसे श्रेष्ठ है 
वद & इसको पाकर समस्त दुःख नाश हो जाते हैं। इस |: 
मःचिन्तन द्वारा सङ्कत्यों का क्षय होकर हृदयः शीतल हो [६ 
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| 
जाता है। वही आत्म-विन्तन हमारे जेसे का प्राप्त होना कठिन |. 

| है, आपने प्राप्त कर लिया है। पूर्ण प्राप्ति का महत्व तो महान्‌ है ही, | 
। यदि उसका कोई एक झङ्ग भी प्राप्त हो जाय तो अवश्य इन सारे तापों | 
(का नाश हो जाय और परम शान्ति प्राप्त होवे। सुझको एक ही अङ्ग 

प्राप्त हुआ है तो भी मुझे कोई दुःख नहीं व्यापता। वह प्राणचिन्ता 
|| मुभको प्राप्त हुई है। वशिष्ठजी कहते हैं कि जब भुशुरिड ने मुझसे | 
। ऐसा कहा तब मेंने उससे पूछा कि प्राण-चिन्ता क्या है ? इस पर है. _ 
शुशुरिड ने फहा,-महाराज ! आप तो ख्यं सब संशयो को निवृत्त ॥ | 
; करने वाले है', पूछकर मेरा उपहास क्या करते दें । फिर भी आप 
` सदृश शिक्षक एवं शुरु के समक्त अपने कल्याण के हेतु कहता हूँ कि 
। जो मुक्ति मेरे जीने का कारण और आत्म लाभ देने वाली है, वही 
` प्राणःिन्ता है। इसी इष्टि ने मुझे परमएद दिया है और इसी से मुझे 6 | 
।| बन्धन नहीं होता । सोते, जागते, उठते, बेठते सर्वत्र में बन्धन रहित | 
`| सावधान रहता हूं। उस मुक्ति का नाम हे प्राण अपान का संसरण । | 
(| यह मुक्ति जिसको प्राप्त हुई है, वह सदा शान्त रूप और काल से) 
(वंचित रहता है। इस युक्ति में प्राण हृदय से उत्पन्न होकर बारह | | 
(| अंशुल दूर बाहर जाकर स्थिर होता हे ओर फिर अपानरूप होकर § | 
| य दय में झां स्थित होता है। हृदय से बाहर निकला हुआ ग्राण 8 | 
|| अग्नि के समान उष्ण होता है ओर जो बाहर से भीतर हदय में आता £ | 

|| है वह शीतल होता है। इस शीतल अपान की उपमा चन्द्रमा से है ४ 
आर उस उष्ण प्राण की उपमा सूर्य से है। प्राणः वायु हृदय को तत ह | 
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३ कर पाचंन क्रिया ठीक कर अन्न को पचां देता है और अपान उस 


4 चन्द्रमा के समान शीतल कुर देता है।.वह अपानहूपी चन्रमा जा 
4 प्राणरूपी सूर्य के साठ तलो में लीन होता है तब उसमें स्थित' हज 
|| मन फिर शोक को नहीं प्राप्त होता, अर्थात्‌ जन्म भरण के चबक है|: 

॥ छुट जाता है। हे भगवन्‌! वाह्य आकाशं के बारह अंशुल की को 
4 से अपानरुपी चन्द्रमा उपन्न होकर हृदयः के प्राशरूपी सूर्य में लीन| 


$ होता है। पर जब तक वह सूर्यभाव को नहीं प्राप्त होता उसके प्रथ-। 
' 9 भाव अवस्था में जिनका मन लगा है वह परमपद को प्राप होता| 
 _ § है। इस प्रकार सूर्ये ओर चन्द्र के उदयास्त-आव का ' ज्ञाता होने से| 
` १ इसके आधारभूत आसा को जान. लेने परं फिर मन नहीं उसन्न|. 
” ` १ होता।। जब प्राण अपानरूपी सूर्य चन्द्रमा इदंयाकाश में उदय और 
/ $ अख होते हैं तब उनके प्रकाश में हृदय के आस्करदेव को जो देखता है| 

` १ गार्य में वही देखता है। अन्यथा बाहर के. सर्य ओर चन्द्राका| 
| उदय ओर असत होने से कुछ सिद्धि नहीं होती । वास्तविक सिदि| 
' ` श तोतबहोजब हृदय के तम नष्ट हों। फिर आत्मप्रकाश उदय होने॥ 
4 एवं अज्ञान नष्ट होने पर परमपद को पाकर प्राणी सुक्त हो जाता| 
4 दै । यह तभी संभव; है जब प्राण अपान की मुक्ति जानी जाय इस 
. | इष परिश्रम नहीं । बिना य्न ही यह दोनों उदय ओर अस है| 
4 सकते हैं। हे मुनीश्वर! हृदयाकांश से प्राण उदय होते ही प्राण अ 
$ रेचक और अपान का पूरक होता है ओर फिर जब वही प्राण श्प 
` $ में स्थित होता है तब उसी को अपान का कुम्भक कहते हें । ॐ 
कुम्भक में स्थिरता लाभ करने से तीनों ताए नहीं तपाते । अप 
; ६ के रेचक ओरे प्राण के पूरक के पश्चात्‌ जब अपान. स्थित होता है| 
| र प्राण का झुम्भक होता है । कुम्मक में स्थित होने. से प्रणी रता ¦ 


होनेसे वह कठिन होजाता है ओर प्राणकी स्थिरतावाली देश कालादिकी |६ _ 
आवस्था में स्थिर हुआ मन"का मनलभाव नष्ट होजाता है । उस 
“कुम्भक में जो शान्त तत्व है वही आत्मा का खरूप है ओर वही | 
शुद्ध परम चेतन्य रूप हे । उसका प्रांत हुआ कदापि शोकित नहीं | 
होता । हे. युनीश्वर ! शरीर के उस आधारभूत चिदात्मा की हम 0 | 
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$| उपासना करते हैं जो प्राण का भी प्राण ओर अपान का भी झपान हे। | 
५ जो सब है, जिससे यह सब है ओर जिसमें ही सब है ऐसे चिदात्मा श | 
१ के इम उपासक हैं इ्यादि। यह मेरे प्राण समाधि की अबस्था हे। | 
| | शी योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण का पश्चीसवा सगै समाप्त ॥२५॥ 
|... -  उन्वोसवाॉसंगो 
||  चिर्नीविहेतु कथन वर्णन र 
| ब ४ युनीश्वर ! इस समाधि की अवस्था से सुरे आत्मपद | 
। | = है. & प्राप्त हुआ है।इस निर्मल दृष्टि के आश्रय में. स्थित रह | | 


| १ श छह ७ पेर में एक पल भी चञ्चल नहीं होता । चलते फिरते |ह | 
| ¶| भी मेरी यह समाधि लगी रहती है ओर इस प्रकार में सबंदा & 
| || आत्मसमाधि में तस्लीन रहता हूँ । मुझे संसार के निय ओर | | 
। ¶ अनिसमावों की आवश्यकता नहीं । में सर्वदा अन्तमु ख-हो अपने $ | ब 
| ॥ आप में स्थित रहता इ । सुममें प्राण अपान-कला की धारा | 
। ‹| अहनिश प्रवाहित होती रहती हे। उस प्रवाइमें मेरी प्रगाह समाधि झुझे | 
| | सर्वेदा सुखी बनाये रहती है। उसमें कष्ट तो नाममात्र को भी नहीं & | 
/ 4 रहता । कष्ट तो उनको होता है जो इस कलां से अनभिन्न होते हैं। है 
। ॥| इसी से अज्ञानी जीव कल्पपर्यन्त बारम्बार गोते खाते रहते हैं। पर ह - 
| ९ जो पुरुषाथे चलसे आत्मपद को प्राप्त कर चुके हैं वह सवंदां सुख से | 
। ॥| विचरते हैं। इसी नियम को पालन कर में भूत, भविष्य ओर वर्तमान |€ 
| ॥ की चिन्ता से रहित होकर निर्विष्न. विचरता हूँ । सुझे खरूप मात्र 
| ॥ में भावाभाव पदार्थ नहीं भासते। इसीसे में दुःख रहित ओर चिरञ्जीवी 
| | है। आज कल की चिन्ता मुझे कुछ नहीं हे और न में किसी की प्रशंसा 
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# निर्वाण-प्रकरण # 
। करता हैं न किसी की निन्दा। मेरे सुखी रहने का यही कारण हे कि ॥ 


सव में एक आत्म सांय ही देखता हूं । इस अनिष्ट का झुझे कोई ह| 
| और शोक नहीं होता । इसी कारण में निदख जीवित हूं । मेरे मनमे| 
॥ चञ्लता और रागढठेष नष्ट होगया है। मेरे लिये काट, सुन्दर खरी, तृण | 
| परवत्‌, अमि और सुवर्णं सब एक से हैं। झुझे जरामरण के दुःख और। 
॥| राज्य-लाभ के सुख का कोई हर्ष विस्मय नहीं, में सर्वदा समभाव में स्थित। 
` $ रहता हूँ । बन्छु-बान्धव और मेरे पराये की इसको कोई भावना| 
॥ नहीं है। यहां तक कि सुझे शरीर का भी कोह अभिमान नहीं हे।|' 
॥ में सर्वदा और सब पदार्थो में समंभाव रखता हूँ । मेरे लिये कोई॥ 
|| विषमता नहीं और न में किसी से सुखी हँ. और न किसी से दुःखी 
| ह कि में ही सर्वात्मा हूं। इससे मेरी वाणी ओर मेरा निश्चय सबको| 
4 मधुर ओर हृदय गम्य हे । ऐसी. दृष्टि ही झुझे सदा दुःख रहित॥ 
बनाये रहती है इत्यादि इस प्रकार की ओर भी बहुत सी बाते | 
4 भुशणिङ ने वर्णन किया । न 
{| श्री योगवाशिष्ट-भाषा, निर्वाण-प्रकरण का छतब्बीसवों सर्ग समाप्त २६॥ 
_ सत्ताईंसंबां सगं 
_. _ भुशुरिड उपास्यान समाप्ति वर्णन 
| < ७७६२६० शरिडजी के इन आत्म उदित रूपी वचनों को सुके | 
` ` द सु । वशिशजी ने आशर्यं प्रकट करते हुए उन्हें अनेक म | 
नादद र रशन 
. 9 ऽज्द्ऋइ$ का धन्यवाद दिया और अपने को भी उनका ६ न| 
' | पाने से भाग्यवान माना। उसके पश्चात्‌ आज्ञा लेकर .जब वशिनी | 
$ चलने को तेयार हुए तब करपलता से उठकर झुशुण्डि ने अस 
$ विनग्न भाव से उनकां पूजन किया और अर्घपाद्य दे प्रणाम किया | 
._ उत्तर में वशिष्ठजी भुशुणिडजी को नमस्कार -कर अपने योगबल | 
4 आकाश मार्ग को उड़कर चले साथ में भ्ुशुणिडजी . भी ` पहुँचाने की । 
$ उड़े । जब दोनों एक योजन उड़ चले तब वशिष्ठजी ने बहुत कह 3" | 
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# यीगवाशिष्ठ भाषा # 7 


¦ वह झुझे बार-बार देखते रहे । पश्चात्‌ में उड़ता-उड़ता अपने मण्डल / 
में जा पहुँचा और झरुन्धती ने मेरा पूजन किया। है रामजी ! झुशु- ३ 
गिड का और मेरा समागम सतयुग के दो सौ वर्ष बीत जाने पर | 
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र्‌ उसका मिलाप फिर हुआ था । वह अब भी उसी चलता पर | 
निवास करता है। हमारा ओर भुशणिड का यह समागम बड़े महत्व £ 
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| ९ का या । जो इस पर विचार करेंगे वे संसार-सागर से तर जाये । 
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शी योगवाशिष्ठ मांपा निर्वाण-प्रकरण का सचाईसवों सभे-समाप्त।२७॥ 
° MC NE 
. अट्टाईसवा सश 
परमार्थ योग-उपदेश वर्णन 


१ «७९४७० शिष्ठजी बोले,-है निष्पाप रामचन्द्र! जिस बोध द्वारा £ | 


व शणिडने महान्‌ सडों को पार क्या हे, उस माण | 


'॥ ^ चछ मुक्ति का अभ्यास करके तुम भी भवसागर के पार होवो। | | 
| १ प्राण-ञअपान के अभ्यास बल से ही शुशुणिड. को परम तलव प्राप्त : 


| १ हुआ दे, इससे तुम थी ज्ञानयोग से पाने योग्य पद को प्राप्त करो । | 
। § फिर जैसी इच्छा हो वैसा करना । ह 


ली | 
छ. ` ॐ निर्वाण-प्रकरण # निर्वाण-प्रकरण ३ 
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की किरणों में मरुस्थल का जल भासता है पैसे ही ही आसा में के 
भासता है। हे रामजी ! यह सारा जगत झाभास मान है, इस 
|| अहं, खं आदिक करपनायें सब मननमात्र सनमें फुरी है'। -तुम जि 
अस्थि माँस और रक्तहपी शरीर.( शह) के" सम्बन्ध में पूछते हो, 
॥ वह अस्थि मांस से नहीं रचा गया है, बल्कि सङ्करप- माघ है। सडह 
. १ नाश होने से इसका पता नहीँ चलता । जसे स्न में शरीर धारण|' 
 - ॥| कर देशकोल आदिक क्रियायें देखने में आती हैं झर जाग्रत होने): 

- || पर उस शरीर का पता नहीं चलता वैसे सी इस शरीर की भी दशा है । | 
| यह धन, यह शरीर ओर यह देश मेरा हे ऐसी कटयना मनने ही की है।॥| 
) ` $| इससे सबका बीज मन है। जगत की वालविकता-में मनोराज के॥ 

१ सिवा ओर कुछ नहीं है। पर इसकी निःस्सारता तब प्रकट होती है 
/ -¶| जब परमात्मत का इट्‌ अभ्यास किया जाय -। अन्यथा हृदय की} 
ह हट भावना का अभाव होना सरल नहीं, जब उसका विपर्यय अभ्याप्त| 
| किया तब अभाव होता है। पर वह अभ्यास तीज होना चाहिये तब उसकी |: 
$| भावना फलदायक होती है। तीज भी ऐसा,जेसे कामी पुरुष को सुन्दर खरी | 
`` ॥ की तीन भावना रहती है। जवं जीवको झ्ात्मपद की ऐसी चिन्ता रहे तब | 
4 पता रूप प्रकट होता हैं। उस रूप के प्रकट होने पर प्राणी आल) 
` ॥| ज्ञान से पूर्ण होकर निर्मय हो जांता है।-इस्त प्रक्नार वेराग्य अभ्यास । 
 ¶ छारा जब जीव -निर्मलपद को प्राप्त होता हे तब उसे ज्ञोभ नहीं पाप 
० | होता ओर राग-देषरूपी आवरण उसको नहीं स्पर्श करते। जेपे 
पारसमणि के स्पर्श से लोहा सुवर्ण हो जाता है वैसे ही जीव निर्म 
-¶| हो जाता है। इससे अहं, लं आदिक जो जगत है, वह केवल आ 
' (| भासमात्र है। इसलिये चित्त को शान्त करने के लिये सल्ांसय की 
१] छानवीन करके असत्‌ का परित्याग और सत्‌ का अभ्यास करता 
| चाहिए। इस अभ्यास से ही तत्तवेता ्रोर सम्यकदशी को जंगत के 
` ` 4 इष्टानिष्ट पदार्थ ह ओर शोकदायक नहीं होते और हिंसी की स्तु | 
` ॥ ओर निन्दा न करते हुए समदा हृदय में शीतल और शान्त भाई || 
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हैँ जोकि जितना मोग है वह अवश्य प्रास होगा फिर ह| 
| और शोक किस लिये ? सुख ओर दुःख तो शरीर के व्यवहार है 
{| आर यह बराबर आते-जाते रहते हैं और अमिट है। फिर शोक क्यों 
किया जाय? क्‍योंकि सत्य अस्य नहीं हो सकता ओर असत्य सत्य || 
नहीं होता । फिर संसार में आकर किसलिये ढ्वेष किया जाय । फिर | 
। हुःख तो कोई बस्तु. नहीं । विचार रहित होना ही दुःख है। सत्याः | 
' सत्य के मीमांसक जो सम्पकदशी और सुनीशर हैं उनको दुःख नहीं | 
होता । कारण कि समदर्शिता से.उनका हृदय शीतल होता है ओर | | 
' वे कर्तव्य के कर्तापन का अभिमान नहीं रखते । इस कारण संसार | 
३ के पदार्थों को हृदय से आभासमात्र समझकर जेसे आचार हो पैसाही | 
¦ ग्रहण ओर त्याग कर आभास रहित होकर स्थित रहो । में ही नित्य 
और शाश्वत हूं चाहे ऐसा एकान्तिक अभ्यास कर निर्मल आपने आपको 
¢ 
६ 
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¦ देखो । अथवा न में हूं, न यह भोग हें और न यह जगत जाल कुछ ॥ 
¦, हे, में ही सब कुछ हूँ, चाहे ऐसा अभ्यास करो तब तुमको सिद्धता 
५ प्राप्त हो। इन दोनों में तुमको जो सुगम हो उस अभ्यासको करो। पर यह 


§ 
१ दोनों चिन्तवन मिथ्या हैं इनका परित्यागकर तुम आभासरहित होजावो । | 
“क्योंकि तुम सर्वव्यापी हो स तमको विधि ओर त्ति का आश्रय 
| करके निर्मल अड़ेत में ही रहना चाहिए । सारी. क्रिपायें करो, पर 
। शागद्वेष से रहित रहो । रागे से रहित रहने पर तुमको उत्तमपद : 
बह्मानन्द की प्राप्ति होगी ओर परम अधिष्ठान तत्व को प्राप्त करोगे |) 
१| अन्यथा रागठेपरूपी अमि से यदि बारम्बार तुम्हारा हृदय जलता ही || 
१| रहेगा तो सन्तोष वेराग आंदिक गुण नहीं प्राप्त होंगे । जिस प्रकार | _ 
| जलती हुई पृथ्वी के वनमें हिरण पाँव नहीं रखते वैसे ही रागढ्ेष वाले | 
| हदय में संन्तोष आदि. नहीं प्रविष्ट, करते ॥ यह हृदय ही कल्प वृत्त | 
| हे। जब इस कल्पतरु में राग्ठेष रूपी नाग नहीं लिपटेगे तब ऐसा || 
कौन पदार्थ है कि न प्रात हो । शुद्ध हृदयवाले को सबकुछ प्राप्त |? 
|| होता है चाहे केसा भी डिमान और शानरङ्ञ क्यों J हो यदि |. | 


|| वह रगडेप से जल रहा दै। तो बह योर के समान नीज दे भीर | 
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जन्म, मरण, दुःख और भम कुछ नहीं है। तुम सझृत्य रहित भि 
पुरुष न आप में स्थित हो। तुम्हारी बृत्ति समशान्त और ४ 
. ३ के समान है। इससे तुम अपने शुद्धःखरूप.में ही स्थितं रहो। | 


-4 - चीयोगबाशिष्ठःमापा निर्वाण-प्रकरण का अदटाईसतो सगे समाप्त ॥ २८॥ | | 


संग्रह करता है वे आते तो अवश्य हैं पर उनको ओर ही ले जाते है 
फिर रागद्वेष किससे किया जाय । जो भोग है वह अवश्य प्राप्त होग 
फिर धन के लिये व्यर्थ का प्रयत्न क्या किया जाय । बान्धव भर 
ब्न तो आते जाते रहते हैं। यह जानकर हा ज्ञानी जगत के पदा 


का आश्रय नहीं करते । भगवान की माया आवाभाव रूप भार 


`| करती रहती है, इससे -संसार की सारी रचना असत्य है । के 
4 नइल्प रूप प्रभ्यास के वश से इदृता को प्राइ हुआ है। इसकी जो. 
| भित्ति आकाखत भासती है. वह आकार रहित पकाशरूप है और 
३ सपद सुषुत्ति के समान .अङ्ठेत रूप है । उसे सुडुशिूप पद से | | 
१ शिरता है तब दीर्घ खप्न को देखता है। आशय थह कि अज्ञान | 
] ` $ प्राणी संसार खम्न को देख रहा है। ज्ञान होने से आएमपद को प्रा 
` १ हो जाता है। वह आपदरूपी सुय सब दुःखो से रहित है। पर जो 
4 पुरुष घोर निद्रा में पड़ा हुआ है वह सूक्ष्म वचनों से नहीं जागता, | 


` 4 बड़ा शब्द करने और जल डालने से जागता है सो मेने तुमपर मेघ की | 

` $| नाई गरजकर वचनरूपी जल की वृष्टिकी है। मेरे ये वचन्‌ ज्ञानपूर्ण भ 
शीतल हें उनसे अब तुमको बोध प्राप्त हुआ है। अतएव अब 
. ज्ञानरूपी सूर्ये से जगत को म्रमरूप देखोगे । हे रामजी ! तुम्हारे लि 
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इश्वरोपाख्यान जगत्‌ परमास रूप वणन | 
रमीकिजी कहते हैं कि वशिष्ठजी के इस कथन को सुनकर | 
रामजी संम, शान्त ओर चेतनतल में विश्राम पाकर परम | 
\ ` आनन्द को प्राप्त हुये और सभा में भी -जितने श्रोताजन | 
5) ३75% बेंठे थे वह भी आसमाधिमें स्थित हो शान्त हो गये । | 
तब एक घण्टे के पञ्चात्‌, वशिष्ठजी फिर कहने लगे--हे रामजी ! ॥ 
संसाररूपी चक्र का नाभिस्यान ही चित्त हे । जब उस नामि में| 
| स्थिरता प्राप्त हो तब संसार शान्त प्रतीत होता है। अन्यथा उस | - 
संसार-वक्र का वेग बड़ा ही तीमहे और बारबार यतन करने पर भी यह | 


| कर आता है। परन्तु इद्‌ अभ्यास से रुक भी जाताहै। इसमें ससझ | 
| | और सञ्ञ्ात्न के वाकय बड़े सहायक होते हैं। ऐसे पुरुषार्थ का आश्रय || 
+करने से परम शान्तपद की प्राति अवश्य होती है। हे रामजी ! संसार | 
१| असत्य है, अज्ञान ओर भ्रम से सत्य की नाई भास रहा है। जो सूस | 
९ इन अस्य रूप पदार्थों में रागद्वेष करते हैं बह तो पत्र पर चित्रित ऊँ 
१ चित्र से गिरे हुए हैं। क्योंकि वे दिन रात इष्ट अनिष्ट की चिन्ता | | 
१ और हर्ष में रागद्वेष किया करते हैं। पर चित्र का पुरुष ऐसा नहीँ ||. 
करता । वह पत्र सहश नाशवान वस्तु के आधार रहते हुए भी सदा | 
4 अचल रहता है । किन्तु यह मनुष्य अविनाशी के आधार रहते हुए | 
' 9 भी अपने को नाश हुआ मानता है। इसलिये यह चित्र के पुरुष से $ 
| 4 भी गिर्रा हुआ हे। मनुष्य की यह शरीर भी मनोराज के उस शारीर | ` 
_ ॥ से जो सइत्यों की केवल रचना मात्र है तुच्च है । क्योंकि मनोराज है _ 
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हे पक जेमन वश यह पता नहीं कि सुख दुःख तो केवल र 


का है, इसके नष्ट होने से में नहीं नष्ट हो सकता । क्योकि में झाला]. 
हूँ और स्थूल शरीर से मेरा क्या सम्बन्ध। शरीर की रचना तो सङ्लो f 
| से इई है ओर यह सङ्कसप रचना विनाशरूप है । यद्यपि यह सषम 
| देह दीर्घकाल की रची. हुई है तथापि इसके दुःख ओर नाश से| 
' १ आासा.दुखी ओर नष्ट नहीं होता । यह आससत्ा' सदा अचह 
| | अविकारी, शुद्ध ओर अच्युतं रूप अपने आप में स्थित हे । केबल। 
' १ अल्ञान के हृह अभ्यास ने ही देही. धर्म को स्मीकार कर अपने समान! 
' बनालिया है। कितु आसा का दृढ़ अभ्यास होने से इस देही था। 
' - १ कालोप हो जाता है। यह अज्ञान-अमके अतिरिक्त इसरा कुब नही 
र है इसी से यह कहता है कि मेरा सर्वनाश हो गया और घुझको दुः} 
हो रहा है इत्यादि । पर यह सारी कल्पनायें अज्ञान से भासती है। 


Soi 


` ३ में शरीर रस्सी में सप/के समान ही असत्य है। इसको कुछ कम करने | 
. ‡ ओर सुक्त होने की इच्छा नहीं हे । ईश्‍वर परमात्मा भी कुछ गही। 
करता केवल शुद्ध: द्रश ओर सबको प्रकाश देने वाला है। इसलिये | 
शुद्ध रूप अपने आप में स्थित होवो । क्योंकि. आसा ही) 

। सबका 'साचीभूत है और आता के आांश्रय हीं शरीर आदि की। 
चेश होती है किन्तु वह पाप ,पुणय से रहित है। यह शरीररूपी शुर | 


द्‌ 


| आसा चेतनरूप है। इसलिये तुम चित्त के मोहसे तरो । जो विचर 


प्र ५ 


| बेताल के वश में पड़ा है उसको बान्धव और शास्त्र भी नहीं “ | 
| सकते । परन्तु जो शरीराभिमान से रहित है उसको गुरु ओर शा 
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जिसमें अहंकार |. 
| हूपी पिशाचने अपना आसन न॑ लगाया हो, परन्तु उसका इनार है | 


जिसमें विचार ९ स | 
' उसी गृह में जानो कि जिर सन्तोष, विचार, अभ्यास और सत्सङ्ग का | 


झभाव होवे। पर जहाँ इनका अभाव न हवि उस शरीरे यह ए 
कर सकता । हे रामजी ! समस्त शरीरधारियाँ को चित्तरूपी बेताल, 


| पर उसके नीचे बहुत बड़ी खाई दै । जीवरूपी रु मृग भोगों की कि क्‍ 
| १ दर झुण्ध होकर.उनके भोगने की लालसा एवं तृष्णा से नरक था रे 
जन्यो में गिरते हैं पर तुम ऐसा मत होवो । क्योंकि भोग-ष्णा 
॥ | नरक में गिानेवांली है। इससे तुम इसकी तृष्णा का परित्याग 
। १ दो । हे रामजी ! देखने में जो स्त्री रमणीय भासती है. उसका आ रा 
| ॥ जन अल्पकाल ही के लिये सुखदायक है, अनत में वह कीच के € 
॥ .॥ समान है। जो पुरुष इस खाई में गिरता है उसका निकलना अत्यन्त 
| ॥ दर्तर है। इसलिये तुम सद्तिका आश्रय कर अहण और साग | 
| झसतवृत्ति का परित्याग कर केवल आतल रे काः आश्रय र | 
. | झन्यथा इस अस्थि मांस ओर रक्त से पूर्ण अवित्र शरीर तो दिनरात | 
| ष्ट आचार से ही संलम रहेगा । इसके लिये भोगेच्छा परमाथ साधन | | 


में सहायक नहीं हो सकती । क्योंकि इस शरीर को तो सझ््यने रचा | 


करता हुआ. इसमें अहंकारझूपी पिशाच बेठकर | | 
है और प्राण से चेष्टा करता Ne अहंकारूपी पिशाच बेठकर | 
र गर्जन करता है । जिससे मन की बृत्तियाँ सुख और दुःख को भण | | 


करती हैं ओर जीवको दःख होतादे यह बढ़ा आरै । कन्ठ है| 
| परमार्थसत्ता एक्‌. है झोर सरवे समान है । उसमे द्वेतभाव नहीं, ड्‌ 


| और चेतन की-कत्यना भी अस हैं । ऐसी कसना तो व रि | | 
| | के अमावसे ही प्रकट होती है। पर जब यथार्थ इष्टिमास होजाती दै तो यह ॥ | 
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ने की बात है कि जो है. 
ह ही नष्ट हो. जाती है। भला, विचारने की बात है कि नो है; 
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सत्य है वह असत्य केसे हो सकता है और जो असत्य है वह प्न। 
केसे हो सकता है। फिर जो आत्मा सबंदा सत्य रूप अपने आपे स्थित ८ 
है उसमें यह भारी मेद कहाँ से आया । ढत को कोन कहे उसमें तो एक 
का भी अभाव है। पर यह कल्पना तब नष्ट हो जाती है जब चित्त नष्ट हो।। 
यह चेतन है, यह जड़ है, यह उपन्न होता है, यह नाशवान है इपयादि समस्त 
करपनायें असतय हैं। गुरु और शाज्ञ भी आजा को ही चेतन बतलाते। 
हैं और आसखरूपमें स्थित करनेके लिये ऐसेही इष्टान्त देते हैं.। उनके | 
उपदेश हारा जब खर्प में स्थिति प्राप्त हो जाती है तब यह जड़ ओर | 
.__- 0 चेतनकी भेद कल्पना नष्ट होजाती है ओर केबल तत्व वस्तु आसतीहै॥॥ 
] परन्तु जो मूख होते हैं वे शुरु हारा जड़ ओर चेतन का विभाग किमे 
| जाने परभी उस उपदेशको नहीँ ग्रहण करते । है रामजी ! बड़ा आश्र 
तो यह है कि चित्त, इन्द्रिया ओर शरीर भिन्न-भिन्न हैं ओर शरीर का 
| कोई कतो दृष्टि नहीं आता फिर भी अहङ्कारसे वेष्टित हो यह जीव दुःख 
| पाया करता है। किन्तु जो विचारवान पुरुष आत्मपदमें स्थित हैं उनको || 

` ५ कोई क्रिया दुःखदायक नहीं होती। हे रांमजी ! शीश, नेत्र, रक्त 
मांस, अस्थि, मन और समस्त भूत जातियों से भी परे चित्त रहित 
- ॥| केवल चिन्मात्र ओर साच्षी रूप हो । इसलिये इस देह की ममता ताग |. 
(| कर नित्य शुद्ध ओर सर्वगत आलाखरूप में स्थित होबो । | 
योगचाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण का उन्तीसवाँ सगं समाप्त | २६ ॥ 
तीसवां सगं 
रद्र वशिष्ठ समागस्‌ | | 
शिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! ऐसी इष्टि का आ | 
व ।| करने से तुमको आसानन्द की ऐसी प्राति होगी | 
हा | कि उसके आगे तुमको अष्ट सिद्धियों का पशवे | 
/ | भी फीका लगेगा । एक दृष्टि और है। यह मोह | | 
नाश करके पाने योग्य कठिन आपद को छुख “| 


आत कराती है! इस दख रहित रृष्टि को शिवजी से मेने 
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| है। है रामजी ! बन हिमालय पर्वत के ः कलाश शिखर पर जहां 
शिव जी स्वामिकातिक ओर अपने गणो सहित असन्त रमणीय 


' शुन्य स्थन में बैठे तपस्या कर रहे थे वहाँ जाकर मेने उनकी पूजा 
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९ एकू शुफा बना: कर में तप करने लगा। उस समथ में केवल जल 
ऐ कर और कुछ फल खाकर रहता था। मेरे साथ कुळ विद्यार्थी 
श थे, समय निकाल कर उनको पढ़ाता था और शाख्रों के अथ पर 
शी बिचार करता था । इसी क्रम से में अपना तप काल करने 
लगा । एक बार मैंने लम्बी समाधि लगाई । ओर श्रावण बदी 
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पर मैंने देखा कि समस्त ह शाम्त हैं और प्रकृति की अनोखी 
५ छरा यत्र तत्र जगमगा रही है। कुछ देर के घोर अन्धकार के 


§ 


| पश्चात्‌ निर्मल चन्द्रमा उदय होकर अपनी अझ्तमय किरणों से 
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| f =$ ~ 
¢ चन्द्रमुखी कमलों को प्रफुल्लित कर रहे हैं । सप्षि ओर तारागण 
) } 


RE 


९ | ऊपर ऐसे मँडा रहे थे मानो मेरे तप को देखने आये ह । उन 
हू सप्तषियों के पीछे तीने तारे हैं ह उनके मध्य में उस समय का. मेरा [ 
मन्दिर है । उसी मन्दिर में में सदा विराजमान रहता इ ।- इस 
ब 


अवस्था के कुछ देर बाद सुझे अनेक अनोखी छटा दिखलाई पड़ने 
$ लगी । कहीं माखन का पहाड़ खड़ा था, कहीं शङ्को की तुसुल- | 
ध्वनि हो रही थी और कहीं मोतियों का समूह एक चित होकर 
उड़ रहा था ओर कही गङ्गा का प्रवाह उछल रहा था । इन इश्यों 
; को देखकर भें विचारने लगा कि यह कयां हैं? तब तक सुभे दिख- | 
लाई पड़ा कि शिवजी अपने गणां के साथ गोरी भगवती का पाणि | 
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गष्टमी की अर्डरात्रि को में समाधि से जाग्रत हुआ । जाग्रत होने | 
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आवो, में तेरे आ तेरे आश्रम में अतिथि होकर आया हूं। है क | 
तुम्हारा कस्याण हो । यह कह कर शिवजी अपने भूयो सहित कष 
। | नफा में आये । तब मेने यथाविधि चरण से सिर पर्त गए 


। हहत शिवजी का पूजन किया । इस प्रकार जब पुणे भाव भति 
न 


८ # निर्वाण-प्रकरण% | 
७ (ONL LDS DL ER | 

। 

| 


| भगवान शिवजी का पूजन कर चुका ख: 
| हित शशिकलाधारी भगवान शिवजी का पूजन का उसा तव: 
सहित ₹ > अनेक प्रकार की चिन्तन करे | 


~ 


इ 
याँ हैं > तेरे स्वऋूए में विश्रान्त को प्रा । 
वाली जितनी चितबृत्तियाँ हैं अबे तेरे स्वरूप में विश्वान्त को पर 
स 


हुई हैं ओर तेरी संवित आस्पद में (स्यत हुई है। परे ह त 
कहो कि तुमह इट अनिष्ट की प्रापि में खेद तो नहीं होता ! ओ॥ 
इस पर्यत पर कुबेर के जो निशाचर विचरते है पह तुमको का 
तो नहीं देते? हे रामजी ! शिवजी के ऐसा पूर्ने पर मेंने कहा- 


' आप का ध्यान किया जाय बही समय ओर वही दिशायें बर ® 
' . ९ हैं। हे प्रभे | आप का ध्यान समस्त आपदाओं का नाश 
' (| वाला ओर सर्व सम्पदारूपी लता को बढ़ाने वाला बसन्त र १ 
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a 
fea 


_ इकत्तीसवां सगे | 
| ` देवाचेन-विधान वर्णन ॒ 
| 


||| ९२७९६९ शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! मेरे ऐसा कहने पर माता गोरी 
| & थ्य f ने अटन्त प्रेमपूर्वक मुझ से पूछा कि - हे वशिष्ठजी ! 
व| गत ँ ले 
०३७०5 पतित्रताओं में श्रेष्ठ अरुन्धतीजी कहाँ हैं ? उनको ले 


| | आइये वह मेरी प्रिय सखी हैं, में उनसे कई वार्ता करने आई हूँ। 
'१ है रामजी-।जब पार्वतीजी ने सुमसे ऐसा कहा तब में जाकर अरू 
| | नभती को बुला लाया । फिर दोनों . परस्पर वार्तालाप करने लर्गी। 
।१ इधर मैंने शशिकलाधारी शिवजी से अनेक अनुनय विनय करके पछा | 
| कि, हे प्रभो ! देव अर्चन का विधान क्या है, झपाकर सुझे बतला- | _ 
इये | तब शिवजी कहने लगे,-हे विपश्रेष्ठ तुम देव किसको मानते ॥ 

| हो ? रह्मा, विष्णु, महेश ओर सहस नेत्रधारी इन्द्र देवजी नहीं हैं ओर 

'९| पवन, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, नाह्मण, च्त्रिय और तुम तथा में भी -देव 

॥ नहीं हुँ । यह देह और चित्त भी देव नहीं हे । सच्चा देव वह है जिसमें कल- 

॥ नारूप नहीं है और जो अङ्त्रिम, अनादि तथा अनन्त है। उसीका |. 
'¶.नाम देव है। देव शब्द से उसो का पूजन कियां जाता है। वह. सत्ता ॥ | 
| शान्त और आत्मरूप है। उसीको सब में सवत्र देखना यही उसका | | 
| पूजन है। परन्तु जिसको उस संवित तल का ज्ञान नहीं है, उसके || 
| लिये आकार अर्चना की आवश्यकता है। जेंसे जो पुरुष योजन | 
| पर्यन्त नहीं चल सकता उसके लिये एक दों कोस चलना भी अच्छा | _ 
।| इ । इस प्रकार जो पुरुष अक्ृत्रिम देव की उपासना नहीं कर सकता | _ 
$ उसको आकार की उपासना करना अच्छा है। उस उपासनामें भावना | _ 
($ के अनुसार उपासक को भोग के लिये फल प्राप्त होता है । जो उस |. 
4] अङ्त्रिम अनन्तदेव की उपासना करता हे, उसको परमाझा वही | 
६] ल देता है। जो. a को स्यागकर Ss फल की काचाः 
९१ करते हैं वह ऐसे हैं जेसे ही कोई मन्दार ब्र को त्यागकर कञ्ज के बन 
| को आप्त हो। उस देव की पूजा क्या हे ओर केसे होती है सुनो 
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.§ बोध, साम्य 
4| को अर्थात्‌ आत्मत्व का में| 
4 पर्णं देखने. को ओर शमं कहते हैं वित्त निवृत्ति को ओर चित्त निबृत्ति | 
4 को अर्थ है आत्मतल से भिन्न कुछ न फुरना। इन्ही तीनों पुषं से| 


॥ चिन्मात्र देव की पूजा होती दै । उसके अचेन के लिये आकार] 


. 4 अर्चन की आवश्यकता नहीँ । | 
4 द्यागकर जड़ की उपासना ( पजा ) करते हें । बे चिरकाल तक 
§ बलेश भोगते हैं। इसीसे तो ज्ञान-क्षेय पुरुषों ने आलङ्ञान से भिन्न 

` $ पजनझर्चन को बालकों का खेल कहा है । अस्तु, निराकार भाः 

` १ बान आत्मा जो परम कारणरूप. है उसका सवदा ज्ञान रखना ही 
ब देव का पजन है, अन्य कोई पजा नहीं है।\ ; 

| श्री योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-अकरण का इकत्तीसबां सर्ग समाप्त ॥३१॥ 

` बत्तीसवां सग 
` शरीरपात-विचार वणेन 

` ०5७६5७४ «बी ने कहा -हे विग्र ! सारा विश्व परमात्मा काही 

॒ के शि Es सरूप है और परमाकाश बरह्म ही एक देव कहलाती 

| आजह है। उसी का पूजन मुख्य है ओर उसी से सब फ्त 
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| अकृत्रिम देव अजं ओर अखण्ड है। जो परमसुख के भिला 


E न्‍ ० 4 उनको चाहिए कि साधन द्वारा उसे प्राप्त करें । हे वशिष्ट । कं 
३ | जिङ्गासु हो इससे मेंने देव अर्चन को यह प्रकार तुमसे बे 


१|अयासक है उनके लिये घूप, दीप और पुष्पादि की 
योग्य है पर उनकी यह आकार युक्त कल्पित देवकल्पा 
है। हे मुने ! जो प्राणी अपने सड्डल्पों से देवतां की (रची 

प, दीप हे सा दूध चढ़ाते फिरते , हैं वह उन 


जो प्राणी झात्मसंवित चिन्मात्र को 
|; 


EE प्राप्त होते दैं। वही देव सर्वज्ञ हैं और उसी में सब स्थित है । र 
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` १ पर जो जिज्ञास नहीं हें।ओर जिनकी बुद्धि बालकों के समान । 
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$ तुम्हारे लिये नहीं है। तुम्हारे जेसों के लिये तो सर्व आत्म भावना ४ 
$ का ही अर्चन श्रेष्ठ है। सयं मेरा सिद्धान्त भी ऐसा ही है कि एक | 
. देव ही तीनों लोकों में मयात है। झु में तुक में और चार प्रकार 
4 के समस्त भूत जातियों में वही स्थित है। समस्त तैलोकी उसी देव ४ 
$ से चेतन्य हो रहा है । वही विन्मात्र देव जगत का सार श्त, पूज- | 
| ९ नीय और सब अभीशों का सिद्धिदाता है। वह देव हूर नहीं है और है 
| ¦ उसको प्राप्त करना भी कठिन नहीं है । क्योंकि वह सब में स्थित | 
र ल्‍ सब की आत्मा ही है। शाह्वकारों ने उसी को . भिन्नभिन्न नामों से | 
।३ सम्बोधित किया है। चराचर भूतप्राणियों के मन की जितनी क्रियाय | 
| ॥ मन करता है सब आत्मा के ही आश्रय होती है । वह आत्मा ] 
| ॥ समस्त संसार का प्रकाशक, सब से रहित, नि शुद्ध ओर अडत | 
| | रूप हे। वह एक रूप आतमा ही अनेक रूप होकर भासती है । 0 
१ देव, दानव ओर मनुष्य संब उसी एक देव में स्थितं हैं । यहीं नहीं ( | 
॥ 4 समुद्र पहाड़ आदि सब में वही एक तले विद्यमान है, सारा जगत | 
॥| १ उस आतमा का ही चमत्कार है। उसी परमात्मा में समस्त जीव | 
१ १ प्रवाहित हो रहे हैं। चतुभुज रूप धारण कर बही चेतन सत्ता दलों ( | 
| | का संहार करती है। जसे एक सुवर्णं से अनेक रूपं के भूषण होते 
हैं, नेसे ही एक चेतनल अनेके रूप होकर, स्थित होता है । इन्द्र | 
ओर ब्रह्मा आदिक सब उसी एंक चेतन सत्ता से हुए हैं ओर समस्त | 
शरीर उस एक चेतन तत्रसे ही बने हैं। हे मुनीधर ! उस एक चतन | 
त्ता ने ही समस्त जगत के प्रतिबिम्ब .को- धारण. किया हैओर | 
“समस्त क्रिया उसी एक देव से सिद्ध हो रही है तथा सूयं आदिमें | 
प्रकाशित उसी का प्रकाश है । भाव अभाव. प्रकाश, अन्धकार सब उसी |. | 
३ |$ चेतन से है। आशय यह कि समस्त पदार्थ उस. एक आमा ही से ह - 
। ॥ सिद्ध हो रहे हैं। हे मुने ! इस शरीर वृत्त -में .शाखायें तो अनेक ॥ 
8 दें, पर चेतन रूपी मञ्जरी के बिना शोभायमातकजहीं होता ओर. | 
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र उन्न हुई । फिरुदेश का विभाग हुआ जिसमें जीव प्रतिबिम्बित 


क 'जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ गर्भे आदिक अनेकों दुख 


` ५२ | # निर्वाण-प्रकरण # 


॒ | रसहीन वृत्त बढ़ नहीं सकता, बसे ही चेतन बिना शरीरोज्नति झा 
विकार आत्मा बिना सिद्ध नहीं होता। | | | 
यह कहकर वशिष्ठजी ने कहा,-हे रामजी ! जब शिवजी ने| 

` मुझसे ऐसा कहा, तब मेंने पूछा कि-हे देवेश ! यह तो हमने माना|. 
| | कि चेतनतत्व ही सर्वत्र व्याप्त है पर इस प्रकार विस्तृत हीने के पूर्व ॥ 


| 


वह तल था, अब तो विस्तृत हो जाने पर वह चेतन्यता से शून्य | 
है, इसका प्रयच अनुभव केसे हो, छपा कर झुंझे बतंलाइये ? शिब | 
जी ने कहा-हे बराह्मण! शरीर में दो वेतन खरूप हैं। एक चेतन्यो-+ 
१ मुखत अर्थात्‌ जीव दूसरा निर्विकल्प आत्मा । जो चैतन्योसुखलल | 
“दृश्य से मिला हुआ है बह जीव है पर वह जीव भी चेतनखरूप || 
. (से पृथक नहीं है। केवल चित्तसत्ता-के फुरने से अन्यरूप हो जाता| 
` 4 है। आदि में वित्त स्पन्द चित्तकला में हुआ है, तब शब्द को ग्रहण 
` १| करके आकाश से स्पशं ओर स्पशेःन्से वायु आदि - पञ्चतन्मात्रायें 


| हुआ-। फिरि निम्चयात्मक चृत्ति उत्पन्न हुई जिसका नाम बुद्धि 
पढ़ा । उस बुद्धिमें जब अह बृत्ति उतपन्न हुईं तब उसका नाम अहङ्कर | 
` ¶ हुआ । तदुपरान्त सत्य विकल्प बृत्ति उठी जिसका नाम. मन|. 
१ हुआ । मन के चिन्तन.से चित्त हुआ जिससे संसार की भावना | 
इई तब संसार का अनुभव हुआ ओर फिर अभ्यासरश संसार भासमे |. 
लगा। जैसे उलटे बवान से ब्राह्मण अपने को शूद्र मानें, वैसे ही| 
भावना के उलटे ज्ञान से चेतन अपने को. जीव मानने लगा. ॥- हसं | 
` प्रकार सङ्करप विकल्प आदि विकार के वश होकर चैतन्यं शरीर|. 
` ॥ भाव को प्राप्त हुआ चित्त-मन मोहित हो जड़ता का आश्रय लेकर | 


१ भोगता रहता है, ओर इस प्रकार खरूप - से गिरकर कभी स्थिर. 


p 


` नां होता खरूप से गिरा हुआ अनासा में अहं करके दुःख का ह. 


। || परन्तु वास्तव में खरूपसे भिन्न कुछ नहीं. है। हे सुने ! चेतन सत्तां ही र 
| ॥ जड़ दृश्य को अङ्गीकार कर जीवल को प्राप्त हुआ हे । वही जीव |. 

| १ अर्थात्‌ मन प्राएरूपी रथ पर चढ़कर पदार्थों की भावनां से अनेक 

| ¶ भेद को प्राप्त हुए के समान स्थित हुआ है । आशय यह है कि 

| ॥ चेतन ही अनेक प्रकार होकर स्थित हुआ हे ओर यह जीव कला 

। || ही आत्मा की सत्ता को प्राप्त कर वृत्ति में फुरन रूप होती है। जेसे 

| ¶ सूर्य की सत्ता को पाकर नेत्र रूप को ग्रहण करते हैं, वेसे ही परः|. हर. 
| ॥ मात्मा की सत्ता को पाकर जीव बृत्ति में फुरता है ओर चित्ततल् में | 

| | स्थित परमात्मा से फुरणरूप जीवित रहता है । .यह जीर आधि | 

। | व्याधियों से जो दुःखी रहता है, उसका कारण यही है कि इसने | 

। || अपने सरूप को भुला दिया है ओर सांतारिक भोग पदार्थों की है 

| || ओर लगा है | किरतो दुःख और दीनता का प्राप्त होना अनिवार्य 


(५ है। अतः सूयं पर बादलों के घिरने के समान ही मूढुता-ने आला| 
| || को घेर लिया है। जब तक प्राण रूपी.बांयु का अभ्यास न होगा 


। ¦ तब तक यह जडता केसे निवृत्त होगी ? अस्तु प्राणों काः अभ्यास ट 
| | करके-जड़ता को दूर कर आत्म स्मरण: करना चाहिये । इसके लिये | 
| $ बांसनाओं को निर्मल करने की. आवश्यकता हे । इसमें भी कई ३ 
| ‡ परकार .हैं। परं जिनकी वासनायें निर्मल हुई हें किन्छु उनका समूल | 
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| ॥| नाश नहीं हुआ है, वह स्थिर होकर एक रूप हो जाती हैं ओर चे | FS 
| | जीव जीगन्भुक्त होकर चिरकाल तक जीवित रहते हैं और हृदय कमल || | ब 
| || में गों को रोककर शान्ति को प्रात होते हैं फिर तो काड ओर || कर 
|. ग के सहश उनका शरीर गिर पढ़ता है ओर पुरंश्का आकाश || हे. 
| 4 में सदा के लिये लीन हो जाती है। पर जिनकी वासनाओं का नाश ( 
नहीं होता, मरणोपरान्त उनकी पुयंष्टका आकाश में Fi फिर | 

| उठती है और तब उस वासना. के अनुसार वह सर्ग, नरक को pe 
|| देखने लगता है। किन्तु जब शरीर मन और प्राण से रहित होता है, ह ह 
| तब शःय रूप हो जाता है। जैसे एक घर को स्यागरर प्राणी | ड 
अन्यत्र चला जाये तो वह शम्य हो जाता हे, वैसे ही अ भा ह | 
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` ॥ याग देने पर शरीर शून्य हो जाता है . र हे शुने! यों तो चिचत | 
.. || सर्वत्र है, किन्तु जहाँ पयेष्टका होती है वहाँ ही भासती है ओर ब 
4 ही चेतन का अनुभ होता है अन्यतर नहीं । हे सुने ! जब जी 
| शरीर को साग देता है तब पञ्चतन्मात्राओं को अहण करके साथ जे 
|| जाता देओर जहां इसकी वासना होती है वहाँ को प्रा होता है।| 
4 पहले इसका अम्तबाहक शरीर होता है, फिर मोह के हद अभ्या| 
|] से स्थूल भाव को प्राप्त होता है। फिर तो स्थूल में आहं भाव झे 
॥| विपर्यय बृत्ति धारण करता है, जिससे अम को परास होता है। शरी, 
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नि प्यष्का के निकल जाने एवं आकाश में लीन हो जाने पर शरीर | 
) ` ॥ सफुंरण बन्द हो जाता है और उसी को शतक हुआ कहते है । हे सुने || 


| इस प्रकार अपने खरूप का विस्मरण कर यह जीव बार-बार | 
|| को धारण करता और नष्ट होता रहता है । फिर उसका शोके | 


भरी योगवाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण का बत्तीसवां स्म समाहत ॥३ २॥ 4 
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ब न ४९७६ ® वजी के ऐसा कहने पर वशिष्ठजी ने पूछा कि हे भगवर 
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वह वही एक रूप है। जेसे वृक संयुक्त भी बी i 


| अर छुंछ नहीं हुआ परन्तु बीज के फुरने से ही उचत ही भासता है 
ऐसे ही जब शुद्ध चेतन में चेतन कलना फुरती हे, तब जगत रूप 

|; हो भासता है। अतएव यह कारण कार्यरूपी जगत जो भास रहा हे £. 

| | केवल असम्यक्‌ दृष्टि से भास रहा है अन्यथा जैसे जल में स कोई 

| ॥| वस्तु नहीं है, वेसे ही आत्मा में जगत कोई भिन्न वस्तु नहीं हे । षह 

| ॥ चेतनरूपी एक लता ही अनेक रूप होकर भास रही है। हे सुने ! | है. 
जब सब कुछ चेतन ही है, तब मेरे प्रश्न को स्थान ही कहां है ' € | 
क्याँकि देश, काल, क्रिया, नीति आदिक जितनी शक्तियाँ हैं, सब 6 | 
में एक चिदात्मा ही हैं । उस ब्रह्म में जगत के स्फुरण से ही अह, 
तं आदिक-नाना प्रकार के नाम हुए हैं, पर वहम, शिव, परः 
मामा आदिक नामों से पुकारा जाता है जो वाणी का विषय नहीं 
` है। वही निर्विकल्प त्व सदा अपने आप में स्थित. है, ओर सारे 
जगत में वही चेतन तत्व भास रहा है। हे मुने! जब उस महाचेतन 
| में क्थिनता आती हे तब वही जीवरूप होकर स्थित होता. दै ओर | . 
॥ तब द्वेत कलना को देखता है। पर वह ्मंमात्र है। जब यह जीव. - 

१ अभ्यास द्वारा अपने वास्तविक खरूप की ओर सावधान होता है तब | 
बही रूप हो जाता हे। हे सुने! यह हम पहले बेतला छुके हें कि | | 
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इस जीव का. आदि शरीर अन्तबाहक है. ओर सङल्प उसका रूप 
है। अतः जब उक्ष अन्तवाहक शरीर में हं की तीब भावना होती ४ | 
|| है तंब वही शरीर आधिभौतिक हो जाता हे ।- आधिभौतिक में इदृता £ 
होने पर ओर उसकी भावना द्वारा राग-रेष से शोभायमान होता है। |£ | 
| फिर जब हृदय में विचार उत्पन्न होता है तब सङ्कल्परूपी आवरण हट है 
१| जाता हे ओर जीव अपने वास्तविक रूप को प्राप्त हो जांता है । |£ | 
॥| अन्यथा जीव अपने सङ्र्प बिकल्प से आप ही भय पाता रहता है। [€ 
|| हे महामुने ! परमार्थतः द्वेत कुछ है ही नहीं । सब_सङ्रप रचना है। | 
| सड़त्प से रचे दृश्य सड्डूरप के अभाव से हो जाते हें। संकल्पां का £ | 
अमा हो जाने पर तो दुःख इद नहीं रहता । केवल सकस की है... 
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० | हह्ता ही दुःख दे रही है। तब इस सङ्कत्पमात्र की इच्छा: द्याग 
- में क्यों आलस्य किया जाय ? हे महामुने ! सङ्गर. विकत्पं ने ॥ ॒ 
.॥ जीवों को दुखी बना रखा है। इसके हटने पर तो चिह्न का पा 

ह | नहीं लगता और यह जीव उच्चद पर जा बिराजता -है। यह देस: 
हुई बात है. कि जिस पुरुष ने विवेकरूपी वायु से सङ्जसपरूपी मेघ क| ' 


| दूर किया है बह निर्मलता को प्रात्त हुआ है ।_ जेसे शरत्काल क|' 
= 8 आकाश निर्मल होता हे, वेसे ही सड्डस्प-विकत्प से रहित जीव निर्मल 
१ आप को प्राप्त होता है, और सङ्कल्प खाग के पश्चात्‌ जो शेष रहता, 
` `] है वही सत्तामात्र परमानन्द तुम्हारा स्वरूप है । आत्मा सवे शक्ति 
'¶ मान हे, जेसी भावना होती है वैसा ही वह अपनी भावना से देखता|' 
) . १ है। इससे सब सङ्कसपमात्र हे, श्रम से उदय हुआ है. सझट्प र | 

१ नेसे सब लीन हो जाता है । हे सुने ! सझरपरूपी धर 
$ है और तृष्णारूपी घृत है ओर जन्मरूपी अधि है। जब असई 
. + ट्यूरूपी वायु ओर जल में इसका अभाव करे तब यह. शान्त | 
$ जाता हे। अन्यथा संकह्परूपी वायुं से ठण के समान ` भ्रमता है || 
हे मुने। ठृष्णारूपी बेल को जीव संकर्परूपी जल से सींचता है, भ| 
| झसंकत्परूपी तेज उस-जल का शोषण करे ओर विचाररूपी सई | 
. ५ उस बेल को कारे तब उसका अभाव होतां है। जिसका भाव पर्ष 
4 हे, उसका आभास नष्ट होने से' उसका अभाव ही हो जाता है। पई 

. $ जगत केवल असम्यक ज्ञान से भास रहा है। सम्यक ज्ञान होने 
` १ लीन हो जाता है। जब जीव को अपना वास्तविक सरूप भे 
` ¦ जाता है तब यह अपने को दीन और दुःखी जानता है पर सं 
5 | का ज्ञान होने से समस्त दु:ख मिर जाते हैं। तब _ यह . अह 
| मल से रहित जीव निर्मल होकर शुद्धपद को प्राप्त होता है। * 

आत्मा हूँ, यमं रेत कुछ नहीं है-जो ऐसी युक्ति की भावना के 
है उसका यो भाव मिट जाता है ओर वह .उत्तमपद, ब्रह्मदेव पू" 
ed के समान एक रूप हो जाता हे! | 


2 TR TT कै ७ भष, नवि -प्रकरेण का तितीसेवो सगे समाप्त ॥३ शका तारा सगे समाप्त ॥२ ह 
SNe ० ५ “हक ड2:25: Do RE SR SY कह २20५3. 537 SS के HS 
A, कि रहे 4902 A |. च 0२ 6 et EN #५ ल्‍ A ~ £) की F I f _ निण A sn rt) Ns 7 £ 


| ( 
} ६ 
| « 


BF 


}\ 
| 
|° 


नि लत अलता। 


चाँतीसवाँ सगे 
परमेश्वरोपदेश वर्णन 
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शिवजी के मुख से इस तल्ल मय. वाणी को सुन लेने पर ; 


हे 
कृपा कर झुझे बतलाइये । शिवजी ने उत्तर दिया, कि हे झुनिवर ! है 

१ मन की चीणता के तीन पद हैं। जिनमें प्रथम पद की व्यास्या तो | 

4 वह है कि जब प्राणी मन ओर इन्द्रियों को उन्हीं से बेद कर विचार | 

| दारा वश करके ओर किसी अपर उपासना को करके जब आत्म- | 

| ज्ञानी होता - है, तब उसको एक ओर द्वत की कल्पना नहीं रहती | 

१ जिस प्रकार सुना हुआ बीज नहीं उगता, उसी प्रकार मंनके उपशम § | 
, | होने पर। भनमें जगत सत्ता. के भाव नहीं उठते । फिर तो प्राणी हः 


4 आत्मतत्त्व के प्रकाश से प्रकाशित होता है ओर उसके चित्तकी चलता £ 
|| नष्ट हो जाती है ओर वह परम निर्मल सत्ता को प्राप्त हो जाता है। £ _ 


4 उसका ज्ञान सुषुप्ति के समान निर्भेय हो जाता है और वह संसार | 


° सागर को पार करने वाला: शान्ति रूप आमा को पाकर शांति रूप | 


| 

| हो जाता है। हे सुनिवर वशिष्ठ ! अब दूसरा पद सुनो दूसरा पद | 
।| यह है कि जव चित्तरूपी शक्ति में सङ्कस्प विकल्प नहीं उठते और वह. | 
7/4 अनेक भावनाओ में नहीं दोड़ता तब चन्द्रमा के समान शीतल. हो | - 
7१] कर सुषुप्ति रूप हो जाता है औरं तब वह अपने को आकाश के | 
|| समान विस्तृत रूप समझने लगता है। तब. उसका चित्त आजा में | . 
$॥ ऐसा लीन. हो जाता है कि उसे दृश्य आदिक उल्मातों का कोई भी € | 


प्रबल वायु नहीं डिगा सकता । उसकी चित्तवृत्ति आसा में ऐसा 
॥ विश्राम पाती है, जेसे गन्ध पुष्प में स्थित होता है। वह आशसत्त 


न जड़है ने. चेतन हे ओर न उसमें कोई कलना है। वह सत्ता ६ 


Sse 
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१, समस्त सत्ता को ध्यान करने वाली चिन्मात्र तथा अंकुर रूफ है 
|| जो उस सत्ताको प्राप्त करलेता है अर्थात जिसको वह पद.मास होता है 
५ उसको तुरीया पद कहते हें । बह पद समस्त हुःखो से रहित है। 
` १ उस सत्ता को पातेवाला सर्वत्र और प्रसेक अवस्था में सम भव हे। 
` १ चाचीरुप स्थित रहता हुआ शान्ति खहूप है। है. झुनिवर वशिष्ठ॥| 
ह | तीसरा पद यह है कि जब बृत्तियों आसतत में लय हो जाती है| 
(जोर भावाभाव की कोर कलना नहीं उठती तथा चति अल 
` अचल हो जाती है उस समय उसको वह परम शान्त हुराया पद | 
` | भी आगें जो एक अडत और परमपद है जहाँ वाणी को भी ग| 
` नहीं, वह उत पद को प्राप्त होता- है। हे सुने ! यह पदे समस्त कल| 
` १ नाओं से रहित और श्रेष्ठ है। तुम उसी पद में स्थित होॉझो. । उसं। 
/ $ अवृत्ति निवृत्ति कुछ नहीं है। वह अडेत समसत प्रकाशरूप पे 

£ आए में स्थितहै। उसमें और जगत में कोई अपात्र भी भेद न : i 
.  वार्मीकजी कहते हैं, हे भारड्ाज ! जब शिवजी ने ऐसा कहा 

° तब- उस शान्ति रूप परमत्र के प्रसङ्ग को छुनकर वशिष्ठ जी की। 
` १ बृत्तियाँ आतल में स्थित हो गईं ओर वह लिखित. कीति के। 
समान चुप हो. गये ।-शिवजी तो पहले से ही चुप थे फिर एक घडी | 
'चित्त की वृत्ति पेसी ही बनी रही फिर शिवजी जागे। ' ` | 
.. :भ्री योगवाशिष्ठ-भापा-निर्वाणअंकरंण का चोंतीसवों सर्मसभात्त ३४॥ | | 
;  -.__-पतातवासे | 
[ | देवनिएंय | 
` ` बाल्मीकिजी कहते. हैं कि जब एक घड़ी पश्चात्‌ शिवजी 
नेत्र खोले तो क्या देखते हैं कि वशिष्ठ जी आँख मंदे प हैं। 
शिवजी ने .कहा--हे सुनिवर ! ; अब - आँ - क्यों मूद 

जो कुछ देखना था सो तो देख चुके हो । bs 
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हेयोपादेय कुछ नहीं है. । तुम तो बड़े आसदर्शी हो ओर | | 
(३ तमको जो प्रा करना चाहिये था सो तुम प्राप्त भी कर चुके ब 
$ हो, फिर इप क्यों हो ? हे रामजी ! ऐसे शब्दों द्वारा सुमे मेशकर | | 
९ शिवजी ने बृत्तियों को जगाया। जब में जागा तब शिवजी ने झुर्मसे | 
` कहा, कि हे वशिष्ठजी ! इस शरीर की चेष प्राथों दारा होती हे । | _ 
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९ उसमें आत्मा उदासीन होकर बेठा रहता है। उसको करना भागना | 
| E कुछ नहीं होता । जीव को शरीर के प्रमाद में अहं भाव उठाता है।§ _ 


$ जिससे वह अपने को कती ओर भोक्ता मानता है । फलखरूप $ | 


५६2 


अधिक होता है वहाँ ही भासती है। परन्तु मलीन शरीर वालों में 


आससंत्ता नहीं भासती यों तो वह शुभ सत्ता सब में और सर्वत्र हे 


क्‍ । ह 
| अनेक दुःखो को प्राप्त हो अन्तर आवागमन के चकर में पढ़ा रहता | 
5 हे किन्तु जब उसकी आसा का विचार उन्न होता दै तब उसके सारे ह 
| ® दुःख निवृत हो जाते हैं ओर शरीराभिमांन का अन्त हो जाताहै। || _ 
` वृह आससत्ता अथवा बल्मतता स्त्र हे परन्तु जहाँ सालिक भाव ॥ | E 


| 

| 

| ओर मझा, विष्णु, महेश भी वहीं हैं. । अमि, वायु.. चन्द्रमा ओर | : ड 

सूर्यादि कारण और सब देवों का देव बही एक देव है अन्य सब | | 
dE उसके टहलुये हैं। समस्त पृथ्वी सहित देश कालादिक उसी से सम्पन्न |) 

| 

| 


AB a 


| | हैं। हे वशिष्ठजी ! ्रहमा,-विष्छ, रुद्र आदिक संवका आदि कारण ॥ 

वही है और उसी से सब उतन्न हैं। इसलिये वंह सबका पूजनीय | _ 
| 4 सब में प्रकाशमान ओर चेतन तथा अनुभव खरूप है। उसका आवा- | 
|| इन करने के लिये किसी मन्त्र आसन और . पदाथ ,की' आवश्यकता 
:| | नेही क्योंकि वह तो सर्वत्र विद्यमान है.। पॉव उठाया नहीं कि वह 


“~| 


SR 
इत्तीस्तवा सग _ 
ह  पहेश्वरवर्णण ` 
शिवजी बोले-हे मुनीश्वर ! वह विदरूप तत्व सबके भीतर स्थित 
वही सबका चेतन और भोतिक प्रकाश से रहित परम प्रकाशरूप है। बही 
समस्त कर्मोंका कर्म, समस्त धमाका धर्म, समस्त सारों का सार ओर अहु 
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` ` अवगम्य शुद्ध देव ईश्वर है। वह अलो किक प्रकाश देनेवाला है ओर सत 

` | असत से रहित महान्‌ सत्यरूप है । “वहीं सर्वैस की सता चिन्त; 
. १ तत्र नाना रूप धारण कर रहा है। जेसे सूर्य की किरणों में मरुसथल | 
 .¶ की नदी हो भासती है, वैसे ही यह जगत उसमें भासता है। हे सुनि |' 
। ` १ वर वशिष्ठ ! उसी आसतत का, यह आभास प्रकाश है। उससे भिन्न 
” . उन नहीं । जेसे अमि से उष्णता शिश्न नहीं, वेसे ही आम पै|' 
| | जगत भिन्न नहींहै। उस सत्ता के आगे छुमेरु भी परमाणु ब | 

१ सम्पूर्ण काल भी उंसका निमेषरुप है। सहे समुरं सहित एथ्वी उसके के 
` ॥ रोम के अग्रभागके समान तुच्छ है । हे मुनिवंर ! यद्यपि ह देव बढे | 
4 बड़े सब कर्मों का कता भासता है तथापि वह कुछ नहीं करता ।| 

॥ ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उस देव से सपय न हो । अतः उप न 

` १ को जो सब हें ओर जिससे यह सब कुछ है ओर जो सब में तिस | 

१ है, उससर्यांसा को भै नमस्कार करता हूं। | 

« 4 ची योगवारिष्ठ भाषा, निर्वाण अकरण का छती सर्ग समाप्त | ३६॥ | 

क्‍ ` ˆ सेतीसवांसगं | ह 

म =. -नियतिज्त्यवर्ण ` -. | 
EF र ९४ मुनिवर ! वह देव सब में स्थित, है। ओर सब रा 
94 हे } का धर्म ओर सब कर्मों का कम है। समस्त भूम 


टन 
| 


| $ योगनाशिष्ठ-भाषा # _____ १ 
दरव्यवान और शरीरवान्‌ है । ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है. जो 
$ देव की सत्ता से सत्य न हो । नाना प्रकार के जितने भी शब्द 
डे सब उस सर्व शक्तिमानरूप रल के डब्बे से ही निकले है । प्राणे- 


| 


¦ सब उसी की रचना है। वह सर्व शक्तिमान सत्ता ही बरह्मा, विषं 

|S वेका 

| १६९ र जय कर रहा 

|: उसी की प्रेरणामयी नीति्याय'' पर समस्त जगत चय कर रहा 
। 


| है । उसकी नीति शक्ति से कुछ. भिन्न नहीं है । वह एक रसदेव सदा | 


|प्रकाशमान और साक्षीरुप में सर्वत्र स्थित है। अतः उस एक देव में 


जना 


छ 


| 
| 
| 2 

| भ्री योगवाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण का सेतीसवों सर्ग समाप्त ॥ २६ ॥ के 
| ` ~  ऋड़तीसवांसंगं ` 

7 pe वाह्मपूजा वणन | 7] 
f - . शिवजी बोले-दे वशिष्ठजी ! उस स्वात्मा शान्तरूप देव, 
की पूजा-दो प्रकार की होती है।. एक वाह्य की, दूसरी अन्तर 
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की । साधु और योगिजन इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। | 
| | दोनों प्रकार की उपासनायें ध्यान द्वारा होती. हैं. । भ्यान ही} 
§ पूजन है और पूजन ही प्यान है। ध्यान भी किसका !| _ 
९ ासा का ? क्योंकि आसां ही तो त्रिभुवन का आधारभूत ओर | 
|| सबको. प्रकाश देनेवाला है । अतः उस आसा का ध्यान कर मन | 
| जहाँजहोँ जावे वहाँवहाँ उसके रूप को देखे ॥ बही दृष्टि विराट | 
| रूप और सब का सार भूत है। वाह्य रूप में उसका बिराट स्वरूप Bo 
] | अनन्त है; अपार है। परमाकाश उस विराट खरूप की ग्रीवा न ह 


i 5 पाताल उसके चरण हें । अनन्त दिशायें उसकी शुजा हैं। |. हु 

4 सर्व-प्रकाश उसके शाख्र हैं ओर वह हृदयाकाश के. गा कोए में = 

'| स्थित रह कर सम त्रज्ञाएड समूहों की परम्परा को प्रकाश देता 
र र्ळून 


/ a 
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` # निर्वाण-प्र T र 


4 है । उस परमाकाश का अपार रूपहै। मझा, विष्णु और राति 
| 


॥ २उता आदि जीव उसकी रोमावलि हैं।इतना ही क्या, समग्र जिलोनन। 
१ जितने भी शरीरधारी यंत्र हैं, सबमें बह व्यास है ओर सब उ 
- द्वारा चेष्टा करते हैं। इसलिये वह देव एक भी है ओर अनस्त ई 
` ॥ ३। पर उसका खरूप सता मात्र है। काल उसका डारपाल है ग्रो 


॥ पर्वतादिक नह्लाणड जगत उसके शरीर के किसी एक कोण में ख| 
, ज ओवर जो 


|| हैं। तुम उसी देवका चिंतन करो । उस देवके सहलों चरण,सहसों के 
१ सहो सिर ओर भूषण युक्त सहझों धुजाथें हैं तथा' सर्वत्र जिसे 
| अ्रवशेद्रिय हैं। सब ओर जिसका मन है, जो सब कलना से परे है 
| | जो सबंदा. सबका कर्ता, सब सह्ृत्पों के अर्थ का फल दाता यरो! 

. १ जो सब ओर मङ्गल सह्य, समसत प्राणियों में स्थित और जो साह 
` -१ साधनों का सिड॒दाता है, वह सबें सब्‌ प्रकार सब काल में सि 
` १ है। हे मुनीश्वर ! तुम उसी देव काः तन करो । उपरोक्त पार के 
जो ऐसा देव है तुम उसी के ध्यान में सदा सावधान रहो । यह स. 
` $ देव का पहिला पूजन है । दूसरे पूजन का प्रकार यह है कि जो 
सित मात्र देवहै और जो सदा अचुभव रूप होकर प्रकाशित होता 
 ¶|उसका पूजन दीपक ओर घूप से नहीं होता । उसकी पूजा तती. 
. पुष से होती हे, न दान से होती है, न केशर के लेप से होती है 
` आरन अर्ष्य न पाद्यादि पूजा की सामित्नियों से होती है। आ 
_ 9 ज्लेश रहित पूजा निथ ही और हर घड़ी होती रहती है। बर 
` फिरते, उठते, बेठते, देते, लेते, स्पर्श करते, सुंबते और श्रवण कर 
$ हुये आदि जितनी शुभ क्रियायें होती रहती हैं सब उस प्रच ; 

` $ और साची में अर्पण कर उसके पारायण रहना ही आदेव की पग 
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एक घड़ी भी ऐसा शुद्ध ध्यान किया जाय तो राजसूय यज्ञ करने (| 
जेसा' फल प्राप्त होता है। ऐसा ध्यान जितना भी अधिक समय लगा | : 
कर किया जायगा उतना ही अधिक ओर महान्‌. फल प्राप्त होगा । ३ 
यही परम योग है, यही परम क्रिया है ओर यही परम प्रयोजन | ` 
है। जिनको मेरी यह बतलाई हुईं दोनों पूजायें प्राप्त होती हैं, वह परम- | ' 


ats NRT SN) 
. 
|] 


ए 

| [FS 
| ॥| पद के भागी होते हैं और समस्त देवता उसको नमस्कार करते हैं | 
| || तथा वह पुरुष सबका ऐजनीय हो जाता है। _ . 
| शी योगवाशिष्ठमापा, निर्ताण-ग्रकरण: का अड़तीसबाँ. सर्गंसमाप्त ॥ २:।॥ | 
| | | उनतालासवा सग 
| || देवार्चन विधान वर्णन 
| १... शिवजी बोले-हे सुनिवर ! अब में तुमको आत्मा की पूजा का एक | 
| । और प्रकार सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह अभ्यन्तर का पूजन है। | _ 
र ॒ यह पूजन सर्वत्र, सब प्रकार ओर,सब काल में होता रहता है। चलते, | 
| (बैठते, जागते, सोते और सब व्यवहारों में रहते हुए वह नित्य | 
} | ही ध्यान में रहता है, कभी व्यवधान नहीं पड़ता। हे सुने ! इस शरीर | | 
| | में जो वोधरूप एक चिह्न है, वही तुम्हारा इष्टदेव है। तुम सब कुछ करते है 
१ ९ हुए भी उसी की पूजा करो । रागद्वेष से रहित रहकर यथालाभर्में | _ 
| सन्तुष्ट होना ओर सर्वदा उस साक्षीरूप अजुभव में स्थित रहना ही | 
| || उसकी पूजा है । बही सूर्य, वही चन्द्रमा है। उसी से समस्त पदार्था को | ' 
३. | प्रकाश मिल रहा है ओर वही सब पदार्थों का समूहहै और वही एक देव | 
| | अनेक सरूप होकर स्थित है। ऐसी भावना करके किसी अन्य प्रकारकी | | 

| वृत्ति को न लंगाना और ऐसा समझना कि वह देव प्राण अपानरूपी रथ || 


(| पर आरूढ शरीररूपी गुफामें पूर्ण ज्ञान सहित स्थित है और वह सब कमों ह 
| का कर्ता और भोक्ता तथा सर्व भाव-का स्मरण कर्ता औँ भगवतरूप है। || E - 
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के कब की जाय । वह तो सर्वत्र स्थित है। खयं तुम्हारे शरीर के रोपर| 
| शोम में वह विद्यमान है । हाँ, उसका प्रकाश प्राएड्पी आलयमें अबश | 

१ स्थित. है, किन्तु हृदय-कण्ठ; ताल, जिझ्टा, नासिका और पीठ आदि 
« १ स्त्र व्या है। शब्द आदिक विषयों को वह भन हारा फ्रेण 


| 

१ करता है । पर अनेक स्थानों में व्यापक होने क कारण बह दे 
` ` | नेक नहीं एक है । किन्तु उसका साचार केवल हृदय में है| 
. होता हे। केल अपनी भावना से ही शीश छत भाव आसित होता| 
१ है। अन्यथा यह स्वम जगते जो थी दंश्गोवर हो रहा है केलं एके | 
E (विराट आसा ही है। इसलिये तुम अपने को उसी विराट की भावना | 
' १करो।मेराहीं शरीर समग्र बझाणड दै और में ही सबका प्रकाशक | 
) १ हृं । नीति ओर इच्डा आदिक मेरी ही शक्तियाँ हैं और वह त्ति | 
4 ` १ मेरी ही उपासक हैं। मेरा मन ही डारणाल है और नाना प्रकार %। 
/ ॥ ज्ञान ही मेरे शरीरके आभूषण हैं। क्मनद्रियँ मेरे डार हें और ब्ञानेद्धिय 
# मेरे गण हैं। में ही अजय, अभेद ओर अखण्ड रूप सदा अपने मे 
{थित हहूँ। हे सुने ! ऐसी भावना करके जो एक देव का पूजक, 
. $ उसेपरमास देव की प्राप्ति होती है जिससे दुःख दारिद्रय का निस 
. ॥ नाश हो जाता है। फिर तो उसे इष्ट, अनिष्ट का कोई भी भाव नह 
| ाता। तब उसको न तो किसी में हर्ष करना है ओर न शो! 
` १ आशय यहं कि वह प्राति ओर अप्रा में सदा एक रस रहता दै। 
|. | कितनी भी कठिन आपदां क्‍यों न आहे, केसी भी सुख की सा 
4 क्यों न उपस्थितं हो, उस ज्ञानी ओर. साधु पुरुष के लिये भया 
१ उसको तो जो भी आकार प्राप्त हुआ सबमें आनन्द है, समष्टि मो 
|| है। वह सदेव प्रार्य भोग को प्रधान मानकर किसी में है शा 
१ नही करता । जब भी, जेसा आ उपस्थित होता है, उती में सन 
| रहता है। वह समझता है कि यह भोग आपातरमणीय ओर 
|वान भी है। इसलिये वह हेयोपादेय से रहित होकर केवल आ 
चिन्तन में लीन रहता हे । कारण कि इस समदि ने ही त 
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| ॥ गरात हो उसमें संसरण विकार को न प्राप्त होना। सारा द्रव्य कोष अनथ ह 
छुप हो जाने पर उक्त सिद्धान्त से बिचलित न होवे तो वह अनथ | 
| ॥ रस समष्टिूपी रस से मिलकर अमृतमय हो जाता है । इस प्रकार | 
|| से साक्षीरूप रहना ही उस देव की वास्तविक अर्चना है हे सुने ! | ट 
ऐसी दृष्टिवाला प्राणी. जीवरूपी चेतनसत्ता को भी ज्लोधकर परम | 


4 देव अचेन है। 
4 ` ओ योगवाशिष्ड भाषा, निर्वाण-प्रकरणका उनतालीसबाँ सगे समाप्त ॥ ३६ ॥ 


चालीसवां सगं 
देवत्व विचार वर्णन 


अर्चनका रूप बतलाया है, वह सर्व श्रेष्ठ हे ओर देवको ६ 
तो राग द्वेष का कहीं अणुमात्र भी पता नहीं चलता। ६ 


|| से चलने पर बृहदकाय ओर घोर दुःख की प्रापि का सुख दु:ख लेश | 
!|| करने वाले को अवश्य शान्ति प्राप्त होगी । क्योंकि आल अर्चन ही 


!|| आलदेव से पृथक कुछ नहीं है । ड सुनिवर ! तुम दयाःसे इसी 


|| आकर प्राप्त होवे, शोक रहित हो आसदेव का अर्चन करों तो 
मे| अवश्य शान्ति को प्राप्त होवोगे । यही वास्तविक देवपूजन है। | 


LOGY VV VV TFVVI ह 
॥।. 0. Jangamwadi Math Collection. Digitizedby eGangot हर 
: क अर 


0. 0५ प्रसन्न एवं अमर करने वाला. है । उसके प्राप्त होने पर £ 


॥ मात्र भी नहीं होता वह मार्ग तो बहुत ही श्रेष्ठ है । हे सुने ! जसे | . 
[0 अर्चन का रूप मेंने बतलाया है उस विराट माग का अनुसरण १ . 


|g i ९६६2 ` जी बोले-हे सुनिवर्वशिष्ठ ! इस प्रकार से जो मैने देव § 


है| FAAS रु 
॥ फिर ऐसे ही रूप से देव की अर्चना क्यों न की जाय । जिस मार्ग $ | 


{| वास्तविक देव अर्चन है और आल्मशक्ति ही अनन्तरूप धारण कर | _ 
॥| लोकय में बिद्यमान है। हमको तो ऐसा ही प्रतीत होतां है कि $ _ 


| दृष्टि का आश्रय. ग्रहण करो ओर पार्धवश$जो इब सुं दुख § | 


| CR 29.4 60 4 40 22040 ८2 40.47 LN «६ 0 (LDC AVATAR: AARNE +“: 7० 


है आनन्द दिया । हे सुने ! तुम भी इसी दृष्टि का ध्यान करो। यही उस ह. 
| देवका यथार्थ पूजन है। देश कालादिक क्रिपा ओर शुभाशुभ कसा भो | | 


| | चेतनसत्त ( परमा ) को गरात हो जाता है। बस, यही वास्तविक | 


छुआ { आर. जेते मृत्तिका से हाथ की लगी स्याही और मेल से मल 4 


न इस इष्टिका आशय करने से तुम्हारे जन्म जन्मान्तरक दुःख नष्ट हो जाक | 
न श्री योगवशिष्ट-भाषा निर्वाण-प्रकरण का चालोसवोँ संगे समाप्त ॥ ४०॥ 
।क्‍ 


i ~ है 
कै mms 


इकतालीसवां संग 
जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादन 


[ ले-हे भगवन्‌ ! शिव किसको कहते | 
शिः बोले-हे भगवच्‌ कहते १ 


| गौर ब्रह्म॑ किसे कहते हैं तथा आजा और परमा 
es किसे कहते हैं । फिर कृपा कर बतलाइए कि निष्ठि 
| | शून्यं विज्ञान आदिक ओर संज्ञा किस निमित्त ह 
। है ? शिवजी बोले--हे झुलिविर ! महा-प्रलयमें |. 
| ४ समस्त वस्तुओं का अभावं हो जाता है तब वह सत्ता जो इदिम|| 
` ` 4 का विषय नहीं उसे निष्कियन कहते हैं। वशिष्ठजी ने पूछा, हे देव ||१| 
| 4 जब वह इन्द्रियों का विषयं नहीं तब उसको कसे पाया जा सकती || 
(- है। शिबजी-े उत्तर दिया--हे सुनिवर ! जो मुंमुच दे ओर वेदाअय 
-से जिसकी बृत्ति साखिक हो गई है और जिसको सदशुरु-शात्रजी॥ 
परासि हुई है, उसकी अविधा नट हो जाती है ओर उसकी आलातत ११ 
काश हो जाता है। इसप्रकारं जब कितनी ही बार अविया नाश शो है] 
: है तब अपना आप दिखलाई पढ़ता है। जेसे वायु से व | 


होताः हैं; वैसे ही. अविद्या के सालिकी भाव शुरु शाख अविद्य "4. 
आवरण को नष्ट कर देते हें ओर जब इस प्रकार. गुरुशाल को मिला ६ 
विचार प्राप्त होता है तब विचार से खरूप की प्राप्ति होती है १ 
वेत भ्रम का लोप हो जाता है । पुनः सर्वात्मा ही प्रकाशित होतारः 
` | इसप्रकार जब विचार द्वारा आत्त का निश्चय हुआ तब ॐ" || 
' कह रह सकती है? हे मुनीश्वर | मेंने कहा कि आलप्राति 

5 के हाय होती है इसका आशय आपने क्या. समझा । -युरु ना 
` ` १इल्ियके समूहका । परत्र तो सब इन्द्रियों से परें हैं, फिर उसकी वः 
` `| से हो ! वद-काइण-दोते. हुए औी-काण.हे क्योंकि यह र 
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की सिद्धि नहीं होती । पर परमात्मा तो निंलेप हे ओर अहश्य है तो 


यथा-अला गुरुशास्त्रसे पाया भी जाता है ओर नहीं भी पाया जाता 
वह झालतल्च अपने आप ही पाया जाता है। जेसे अधेरे की वस्तु 
दीपक के प्रकाश से प्राप्त की जाय पर उसे दीपक़् ने नही दिया अपने 
अप यत्न से पाया, वैसे ही गुरुशा्र भी है। यदि. दीपक हो ओ 

नेत्र न हो और नेत्र न हो दीपक हो तंव वस्तु नहीं प्राप्त होती वेसे 
ही गुरु रशान भी हों ओर अपनी तीदण बुद्धि युक्त पुरुषाथ भी हो 
| तब झालं तत्व की प्राप्ति होती है। जब शिष्य को गुरु, शाख, और 
| शुद्ध बुद्धि यह तीनों प्राप्त होती है तब संसार के सुखं दुःख निवृत हो 
॥॥ जाते हैं। उसीको आलपद की प्राप्ति कहते हैं। हे सनिवर! अंब नाम के 
[९ भेद सुनो । जब बोध होने पर कमेन्द्रियों ओर बुड़ेन्द्रियों का 
||| नाश हो जाता है, तब उसके पीछे जो शेष रहता -दै उसको संवित 

॥|| त्र, आत्मसत्ता आदि नाम से संबोधित करते हैं! ओर जहाँ यह 
॥।९| सम्पूर्ण नहीं, वहाँ इनकी वृत्ति भी नहीं। उसके बाद जो शेष सत्ता रहती 
(|| हे वह आकाश से भी सूस निर्मल; अनन्त ओर ऐसी परम शान्यरूप 
{| है कि जहाँ शून्य का भी अभांव है । हे मुनिवर ! अब जो शान्त 
क रूप है सुुझ्च ओर मनन कलना से संयुक्त हें उनको जीवन्सुक्ति पद के 
(| बोध हेतु शाख्न ने मोक्षोपाय भी रचे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र 
१ लोकपाल, परिडत, पुराण, वेद आर शाखां ने सिड़ान्तों की रचना | 
| की है उनमें चेतन मह्य, शिव, आला, परमात्मा ओर सत्रि, पुनः 
॥ सते, चित; ओर आनन्द आदिक यंहऽसींन संज्ञा ही अनेक प्रकार |) 
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प्रकार कह कर हम ज्ञानी जन उसकी अर्चना करते हैं। 


5|.से रही है उसी को शिव, झा, क्ल ओर प्रमा, आदि भिन्न | | 
| नामों को शास्त्रहारों ने कल्पित किया. है, जिसमें ज्ञानी इरे भेद नहीं | ks र 


भीं शुरुशास्त्र से पाया जाता है । इस सम्बन्ध में दोनों निणय है अ he 
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द इस प्रकार शिवजी से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर वशिष्ठ जै. = 
ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! अब कृपाकर यहे बतलाइयें कि. इस जगा | 
| को गन्धर्व नगर और खशपुरके समान कसै: कही जाता हैं ? याहि | 
0 यह जगत तो प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है। शिवजी बोले, | 
` मुनीश्वर ! यह जगत अविद्यमान है । जैसें. सुग-तृष्णा का जह ॒ 
असत्य है| पैसे ही जगत भी असत्य है । उसमे बासना ओर वा: 
` १ तथा बासना करने योग्यं; यह. तीनों ई. शशाः है। जसे शग-तणा ¦ 
`] का जलं पी कर कोई ठस नहीं होता, पेसे ही यह जगते भी असत ९ 
` १ है इसके पदार्थों की-बासना करना व्यर्थे है। महा से बॉ El 
१ पर्यन्त सब जगत मिथ्या है। जब वासना ओर वासक. तथा वागु 
करने योग्य इन तीनों का अभाव हो, तब केवल झासतत हा || ९ 
¶ रहता है, शेष सब भम शान्त हो जाता है। हेः संनीश्वर | यह सात 4 
/ ) १ जगत भ्रममात्र है। जेसे बालक को अपने परछाई भ॑ बंताल भासती | 
FF डे.ओर जब बिचार कर देखे तो बेताल का अभाव हो जांता ह| 
१ ऐसे ही अज्ञान से यह जगत भासता है, आल विचार से इसी || 
| अभाव हो जाता है। अतएव देहादिक भी आसा में अज्ञान १९|५ 
._ ॥ हो बंस रहे हैं। जिसको बुद्धि है, वह हमारे उपदेश के योग्य नहीं। | 
$ उपदेश विचाखान को करना चाहिए । ज्ञानी को उचित है कि | 
. १ मूर्ख, असरकर्मी ओर अनाय॑ है उसको उपदेश करे, जिससे उप | 
विचार, वैराग्य ओर नग्नता आदिक गुण .उत्पन्न हों । पर 
' १ इन गुणों से रहित विपर्यय हो उसको उपदेश करना ऐसा शो ॥ 
. 6 जेसे किसी की महासुन्दरी सुवर्ण के समान. कन्या के साथ “|| 
» ॥ स्म में विवाह करने की इच्छा करे । | 


| 


5 i 


| क . शरी योगेवाशिष्ठ-भाषा निर्वाणअकरण का इकतालीसवों सग समाप्त॥ ४१॥ |. | 
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बयालीसवाँ सर्ग रा 
परमार्थःविचार वणन `: र | 

, इतना सुन कर वशिष्ठजी ने शिवजी से पूछा कि हेश | 

| | भगवच्‌ ! वह जीव जो आदि खरूप उत्पन्न होकर इस शरीर के । 


4 अन्दर स्थित है सो केसे हुआ ? तब शिव जी ने 
| 4 वशिष्ठं जी से कहा कि हे सुने ! जेसा -में तुम से केह चुका है है 
| || कि इस जीव की उत्पत्ति परमाकाश से हुईं है वह ठीक है। ^" 
। आता के आश्रय से ही उत्पन्न होकर जीव ने अपने को शरीर ह 
| ।| रूपः में देखा पर वह आदिंसत्ता ज्यों की त्यों स्थित रही, उसमें | | 
' ५ केवल जीव का स्फुरण हुआ किन्तु वह स्यम्‌ प्रमाद को न प्राप्त हुआ 
॥ (| ओर अपने स्वरूप ही में अहं करके ईश्वर होकर स्थित हुआ | उसको ॥ | 
| १ केवल यही निश्चय हुआ कि मैं नित्य, शुद्ध, परमानन्द रूप ओर ॥ _ 
५ 4 आव्यक्त परम पुरुष ओर सनातन हूं.। इस प्रकार उसे आदि जीव. | 
| भी कहे सकते हैं । हे सुनीश्वर ! उसी आदि जीव ने विष्णुरूप होकर 
4 कहीं बह्मा को नाभि कमल से उत्पन्न किया है ओर कहीं बही विष्णु | 
| से रुद्र हुये हें। उस चेतन आकाश में जेसे-जेसे सङ्कल्प उठा है 
|| वसा ही रूप होकर स्थित हुआ है.।' पर वास्तव में वह सब असत | 
रूप - है केवल अज्ञान ओर भ्रमवश .सत्यरूप होकर भासता है। यह है | 
| नाना प्रकार की जितंनी सृष्टियों हें तो उस परमाकाश के एक निमेष | ड 
| | मात्र से ही उसन्न हुईं हैं किंन्तु वह सब असत्य हैं। हे मुनीखर ! है | 
; }| प्रत्येक जीव की अपनी २ सृष्टि है ओर सब अपने ही सङ्कपोंमें स्थित है 
१|१| हैं किन्तु सबमें आला ही का चमार है । उस आला में देश | 
a ओर कांलका-सदभाव नहीं, सब अपने-अपने सङ्लपमें फुरते हैं । जेसे 
| आदि तत्व से जीव होकर इंश्वर पुरे हैं, वेसे ही समस्त कों का 
(| स्फुरण हुआ. है। रुद्र से लेकर बृच् पर्यन्त सब उसी तलरमे एक क्षण 
(| में फुर आए हें । इससे आसा में सृष्टि केवल आभास रूप हे ओर 
|| यह मायामय संसार केवल भावना से ही भासि है। 
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आया का अभ्यास होता है. तब भेदकस्पना मिट जाती है औ। 
केवल उपशम रूप शिव तल ही भासता है । हे सुने ! इस सस रो | 
१ सत्य रूप जगत का बनाने वाला केवल भन है, आल्मतल नह|$ 
| बृह आतच न दुर है न निकट, न पूर है म पश्चिम । वह तो| † 
केल सल और असल्य के मध्य में अजुभवरूप आर सबका जात | 
डे । उसके सम्बन्ध में प्रच आदिक प्रमाण सब व्यथ हैं। ) 
| हे मुनीश्वर ! आपने जो पूछा था वह मैंने बतलाया इसमें चित्त लगा. ६ 
१ ओगे तो तुम्हारा कस्पाण होगा । अब पारवती सहित अपने वा||: 
| यान को जाता हूँ । हे रामजी ! जंब भगवान शिवजी ने ऐसा कह| 
`| तब मने अर्य पाद्य से उनका पूजन किया ओर वह पारवती को सा| | ` 
- ३ लेकर अपने गणो सहित आकाशंमाग को चल दिये । फिर जहाँ तम 
/ । वह दिखाई पड़े में उनकी ओर देखता रहा । पश्चाद अपने इरा | 
4 
4 
| 
है। 


पर झा बेठा और जो कुछ शिवजी ने कहा था, उस पर स्मएण शि € 
« द्वारा विचार करने लगा ।. | 
| श्री योगवाशिष्ठभाषा, निर्वाण-प्रकरण का बयालीसवाँ सगे समाप्त-॥ ४२॥ 
तंहाळासवा सगे 
विश्रान््यागमन वणन | " 
है 2५९४2 रामजी ! शिवजी के ऐसा कहने पर मैंने अध्यपाधी |. 
| हे. ) दिक द्वारा उनका पूजन किया ओर वे पार्वती सहि. 
| . | 4% ५ चले गये । तब में अपने कुशासन पर चला आया।॥| 
EE. त {6% शिवजी ने जो उपदेश दिया था उस पर विचार $|: 


` इन्द्रं का सम्बन्ध सब जीवों के लिये एक समान दै । | 

॥ ज्ञानी पुरुष सावधान रहकर देखते, सुनते, बोलते, खाते चते अ i 
स्पशे आदि क्रियाओं को करते हुये भी आतश्च की ही अपना | 
रहते हे हैं। पर जो अज्ञाती, हैं, उन॒को...क्तापन, भोक्तापन मे 
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नियों का मार्ग निन्दनी ; 
। की दृष्टि को आश्रय कर संसारहपी बन में विचरो । इस प्रकार असङ्ग | 
$ रहने से तुमको दुःख नहीं प्रात होगा । ऐसी समान वृत्तिवालों के | 
| लिये 
ते छ 
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चाहे केसा ही सङ्कट क्यों न उपस्थित हो वे दुःख को नही प्रात 
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| करनेकी आवश्यकता नहीं । यह चाहे जेसे जावें । जिसे जानाहै 
५ बह आवश्य जावेगा और जिसे आना है, वह अवश्य आवेगा । 
||| इसके लिये अपने को त्ष करना टीक नहीं । क्योकि जब समस्त 
|| जगत तुम से है और तुम्हीं जगत के रूप हो तब हर्षं ओर शोक 
|| किसके लिये करोगे । अस्तु, इसी दृष्टि का ही आश्रय करके संसारमे 
९ सुषुसिरूप होवर विचरण करो। इसप्रकार सम अवस्थाको प्रातकर सम- 
१ प्रकाशरूप हो जावोगे। बस, इस सम्बन्धमें सुभे आर कुछ नहीं कहना है | 
| जो कुळ कहना था कहदिया। अब आगे तुम्हारी इच्चा। जेसा चाहो वेसाकरों 
||| ` वशिष्ठजी के ऐसा कहने पर रामजी का. हृदय गदशद हो गया 
|| और वह क्षण भर के लिये मोन हो गये । पश्चात्‌ सदशब्दों में वशिडजी 
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॥ और स्थित हो गया जेसे सुमेरुपर्वत अचल और स्थित है । अतएव | 


| निश भयभीत करते 


| (क झरुळच््ळ्ल्ण्क्फछ्छळ उ 
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, वह अब आपके प्रसाद से अब भयभीत न 


¦ होते। क्योंकि सुख और दुःख तो अनिस्य हैं। यह बसवर आते |' 


। | 


6 से बोले--हे मुनीश्वर! आपकी अमृतमय वाणी से मेरा कलुषित हृदय | | 
॥ निर्मल होगया और समस्त संशयों का नाश होकर अब. में ऐसा अचल | 


0 अब सुझे किसी प्रकार का क्षोम नहीं है। साथ ही अब में ऐसा | 
.॥| होगया हूं कि मुझे किसी पदार्थ के ग्रहण ओर त्याग की इच्छा नहीं ॥ 
(| री । जिस प्रकार इच्चा नहीं, उसी प्रकार अनिच्छा भी कोई नहीं | | 
| है। में शान्त ओर स्थित हूँ । अब मेरे लिये खगं ओर नरक दोनों जा 
0 संमान हैं । अब मुझे सब नह्यमय प्रतीत होता है। दे महाज्ञा-| _ 
१ निर्‌ ! अब तक जो इस संसाररूपी महासागर की रागदवेषछुपी तरंगे है ¢ | 
|| जिसमें शुभ और अशुमछ्पी मच्छ भरे हुये हैं ओर जो झुफे अह ई _ 
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[य है । तुम उनकी हृष्टि को .त्यागकर ज्ञानियों 2 प 
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' १ कणे से कुछ लाभ नहीं होता । और कदाचिद लाम हें 
` भी तो वही चणस्थायी होता है, दृद नहीं । जो उस घा 
' स्थिरता से प्रसन्न हो जाता है, वह महान मूख दै 
. १ जन ऐसे चणिक सुख में. नहीं बँधते । हे रामजी ! प्रतयेक जीवे 
` “१ वाञ्छा ही दुःख देती हे। अनेक कष्ट करके प्राणी वांछा को (६५ ` 
7] करते हैं। पर जब वह प्राप्त हो जाती है तब उसका सुख चण ॥| 
होता है पुनः वियोग होने पर कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है। तब "९.६ 
` $| कष्ट देने वाली वांचा को क्यों न. त्याग दिया जाय ? 
` प्रश्न यह है कि वांछा होती क्यों है ? उतर यह है. कि खरूप के "4 
` ¶ और शरीरादिक की हह भावना से अहंभाव होता है जिससे १/६ 
१ आदिक अनेक अनर्थो की उत्पत्ति होती है । .अस्तु स | 


॥ करते ओर अब सुझे ऐसा प्रतीत होता है कि में इससे पार होगा: £ 
१| यही नहीं, सबकी सार वस्तु को प्राप्त कर अब में पूणं आला ; 
मुझमें कोई भेद सत्ता नहीं ओर में परमशान्त हूँ-अब मुझे फ; १ 
4 ठीकठीक प्रतीत हो रहा है। | के 
६ शरी योगवाशिए्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण का तैतालीसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ४३॥ ५ ` 

बालीसवां सगं i 


7... ..... “--चितसता वणन | 
वशिष्ठ जी बोले-हे राम जी ! अब में तुम से थह कहूंगा ह: ६ 


- 
a 


अपनी इस अवस्था को स्थिर रखने के लिये प्रति क्षण स 


| रहा करो । कभी चूक. न होने पापे । क्योंकि लक्ष्य फूऽ|' 
। जाने पर सिवा पश्चाताप के और कुछ नहीं आता | 
५ | ओर तत्सम्बन्धी जो कुछ भी यसन करना है बह मन से करना | 
बिना. प्रेमपूर्वक मन से किये केवल इन्द्रियों से हृठात य 


| 


[8 . 
“६ | 


ह ज्ञानंडपी पर्वत. पर चढ़े रहना चाहिए और उसपर पहुँच कर ।॥ 


भूतौ स्वत ट्श | 
लेती हैं। पर हैं'रॉमेजी ! जब- त ६१५ 
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विद्यमान रहता है तब तक उपशान्तरूप अपने खभाव सत्ता को अब 
जिसको पाकर सारे विकत्पजालों का नाश हों जाता है,-उसे # | 
प्राप्त करना दुष्कर है यदि उस खमावसता की प्राति दो? | 
ये तो फिर कोई ड्वेतभा न फुरे और सारे विकस्प नाश | 
जाय । यथार्थ ज्ञान होने से मन निरस हो जाता ह । ४. 
[ता का झज्ञान ही तो बन्धन हे ओर आलां का बोध ही | 
च है। अतः मुक्त होने के लिये अपने आपको जागत करो। | 
[गुत करने के जिये पहले सर्व बासनाओं .का त्याग करना | 
शा । वासना रहित एरुष की समस्त क्रियायें विकार रहित होतां | 
। चाहेउसके मार्श में कितने ही चोम क्यों न आ उपस्थित हों, | 
र उस पुरुष को कोई विकार नहीं प्राप्त होता । ऐसे अभ्यासी के | 
लिये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीन अवस्थायें. आती हैं। जब तीनों उसे | 
आत्मरूप भासती हैं तब उसे संसार में किसी का भय नहीं रहताँ। ह 
क्योंकि चित्त के फुरने से ही जगत उत्पन्न होता हे ।. जब "चित्त # - 
ही, जो बासना संयुक्त प्राणों से उदय हुआ हे-लय हो जायेगा तब | 
जगत भी लय हो जायगा | इमलिये अभ्यास करके वासना ओर $ 
॥' प्राणों को. स्थित करना चाहिये । मूर्खता से कर्म उदय होते हैं ओर | 
4 मूता नष्ट होने से कर्म नष्ट हो जाते हैं । अतएव सतस योर | 
[ | सतशास्रों के विचार से मूखंता को ही नष्ट करने की आवश्यकता || 
4 हे। जिस प्रकार वायु के संसग से घूल उड़कर आकाश का स्वरूप || ' 
धारण करती हे, उसी प्रकार चित्त के फुरने से जगत होता है। हे | 
रामजी ! जब चित्त फुरता हे तभी नाना प्रकार का जगत भासता | 
म अन्यथा नहीं । हे रामजी ! परमपद की प्राप्ति तभी होती इई, जब $ _ 
वासना रहित प्राणों का निरोध हो । वह परमपद जो दर्शन ओर £ 
4, दृश्य के मध्य में एकान्त सुख बह्मरूप हे, उसका साचात्कार होने ६ 
f | से मन का चय हो जाता हे । मन के क्षय होने के समान सुख € . 
0 स्वरगेमें भी दुलंभ हे। जिस प्रकार मरुस्थल में वृत्त का होना असम्भव ह : 
हा दे, उसी प्रकार विषयी चित्त को सुख प्राप्त होना असम्भव ह । चित्त | 
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` ७४  अनिर्वाण-प्रकरण* «##« 
. १ के उपक्रम का सुख अकथनीय है। सांसारिके निय ई बढ़े से बढ़े ३... 

$ उसके आगे ठुच्छ हैं। क्योंकि सांसारिक सुखं तो नष्ट हो जाते। 

॥ पर आससुख का नाश नहीं होता । वह अविनाशी ह और क 

§ तथा नष्ट होने से रहित है। है रामज! | झङ्गानता वश. चितः 
१ उत्पत्ति होती हे ओर आलन्ञान होने से चित्त शान्त हो जातार ६ 
4 यही बात जगत के सम्बन्ध में भी हे । जगत्‌ अज्ञान से ही म्न | 
| है जान से नहीं । ज्ञान होने पर चित्त अवित हो जाता हे जे `$ 

£. . | ॥ यह जड़ जगत्‌ बह्मसता होकर भासतां एव सेय को प्राप्त शो 
' ` है। हे रामजी! देखने में ज्ञानी का वित्त भी क्रिया करता हा 
१ वास्त में उनका चित्त अवित्त रहता ह। जो अङ्गान से भापता। 

रे " १ इद ज्ञान-से शूरय हो नाता है और फिर नहीं उत्पन्न होता । | 
` ' १बित्तशान्तपद को.प्राप्त होता है । इस प्रकार इथ स तक! ` 
/ ॥ बह तुरीयां अवस्था में स्थित हो विरता फिर. तुरीयातीत ९ 
८ श कोग्रापहोता है। नीच, उपर ओर मथ्य में सर्वत्र वह ए म 
` ` 9 हो अनेक होकर स्थित हे ओर वही सर्वातमा दै-चित्तादिक इ गह. 
4| . शी योगवाशिष्ठ-मापा, निर्याण-प्रकरण का चौवालीसबां सगे समाप्त) ४: ॥ ` 
पृतालीसेवां सगं 
ही ` * -विल्वोपास्यान वर्णन |: 
र I ४ 86956 $ शिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! अब तुम संचेप मे एक । 
0 पूर्य ज्ञान सुनो जिसको जानकर पूणं बोध होजाए ° 
५ दम” एक बेल का फल जिसको हुए अनन्त युग 
_ गये ओर जो कभी जजरी भाव को नहीं प्राप्त होगा आर 
4 विस्तारं अनन्त योजन पर्यन्त हे। वह चन्द्रमा के समाने सुन्द 
` १ अनादि हे ओर उसमें अविनाशी रस है जित कारण उसका 
द न [शा नहीं होता । महाप्रलय की वायु सुमेरु आदिक मदान 
प्‌ आ तृण के समान उड़ा' देता है पर इस डृचको हिर 0 
समर्थ लहीं-दोता,॥ -सोजतादिःकीन्तो अनेक से 
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 अयोगवाशिष्ठ-माषा #  ' 
| में आती हैं पर उसकी संख्या अगणित है। इस प्रकार का वह बृहद | 

बेल फल है। उसकी वृहदता के वर्शन में केवल. यही बहुत है कि 
१ उस बेल फल के आगे मह्माणड भी सूक्ष्म ओर तुच्छ भासता है । 
१ उसका आदि अन्त और मध्य अझा, विष्णु, रुद्र ओर इन्द्रादिक भी 
{ 


§ 
€ 


ee 


| नहीं जान सकते। उसका आकार झौर फल भी अहृष्ट है। वह निज 
९ प्रकाश से प्रकाशमान होता हे, घन उप्तका खरूप है ओर वह विकार 


रहित सदा अचल है। वह चन्द्रमा के समान शीतलं ओर सुन्दर है। 
५ यह आपी लेता आर सबको देता है। उसमें अनेक चित्र रेखाओं 


Somme 


| 

सों का आगार है तथा वह एक ही. रूप होकर भी अनेक रूप से 

भासता है । हेयोपादेव वस्तुयें और भूत, भविष्य, "प्रकाश 
§ तम, विद्या, अविद्या, देश, काल, किया, नीति ओर रॉगहेपादिक ॥ 
॥ कलना काल सब उसी के रसं से फुरते हें। कारण कि वह बेल | 
॥ आत्मरूप है ओर वह अनुभवरूपी रस से पूर्ण है। इससे. वह सदेव ४ 
९ अपने आप में स्थित ओर निशान्त खरूप है। जो पुरुष 
॥ उसको जान लेता है वह धन्य हो जाता है। | 
| . आ योगवाशिष्ठ भाषा निर्वाण-प्रकरण का पेंतालीसबाँ सग समाप्ष।७५॥ ... कः 
छियालीसवां सगं 

ब शिला कोषोपदेश वर्णन ` .---- हि 
F ब ह सुनकर रामजी बोलें-हे भगवन्‌ ! आपके इस कथन | 
(३ द से मुझे यह निश्चय हुआ कि मजारूप चेतन ओर अहं- | _ 
३ +न तादिक जगत. में कुच भेद नहीं है, एक ढ्वेत कलना | 
॒ { ॥ ही सर्वत्र हे । वशिष्ठजी ने कहा,-हे रामजी ! जिस “प्रकार |. 
#३ नद्याण्ड की मज्जा सुमेरु आदिक पर्वत व पृथ्वी है, उसी प्रकार £ | 
(| उस चेतन बेल की मजा यह बह्ाणड है। अतः वह बेल ही समस्त जगत § 
» /९ का चेतन है ओर उसका विनाश नहीं होता। उस चेतनरूपी मिरचे $ | 
i क बीज में जगत का चमळारं तीक्षणता है -जो सुषु अवस्था के 


| वह सवका प्रकाशक है ओर उसमें संवितरूपी रस है सो अपना रस 
| । वास है पर वह अपने स्वरूप को नहीं द्यागता। वह स्पन्दरूपी |£ 
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[ Fo । हे रामजी ! इसके अतिरिक्त हसी प्रकार का छ|... 
जीर आश्रर्यमय आख्यान सुनो । वह अत्यन्त सुन्दर प्रकाशयुत्त ॥ = 

` ९ 4 और शीतल. है। हे रामजी ! एक विस्तृत रूप शिला है जिसमें मी ° 
दर नाममात्र को भी नहीं है ओर उसका रूप बादल के समान है। ह 
` १ उसकी बेल बड़ी ऊँची है और जड़ बहुत - नीची है । उसमें काह ॥ 


ee ANN 


| उतन्न होते हैं और उसकी अनेक शाहा हैं। रामजी ने है 
` ¶ हे भगवन्‌ ! आपका कहना सत्य है। मेने भी उस (शिला को देषा: 
' .१ ३। वह शालिग्नाम की मूर्ति है जो नदी में विद्यमान है। वशिज्ली | 
` ` ॥ ने कहा,-हां, तुमने उस शिला को देखा है परन्ठु यहाँ में जिस शिला 


' © का वर्णन कर रहा हूँ, वह अपूर्व है। उसके भीतर भहाएड के सम । 
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र्‌ 
भर है हे | हे और छुछ नहीं । वह असन्त घन रन्भरहिते है । आकाश, पथ : 
` ` १ पर्वत, देश ओर नदियां आदि सभी उस- शिला के अन्दर स्थित है 
⁄/ $ यही उस शिला का वर्णन. है। पर जेसे ही इस शिला से मिन्न कु, 
` ` 9 नहीं हे, वेसेही यह जगत आत्मारूपी शिला से भिन्न नहीं है। भू 
' ` 9 भविष्य और वर्तमान तीनों काल इस आत्मारूपी शिला की पुलि] 
` 4 हैं। जेसे शिख्पकार पुतलियाँ कल्पता हे बेसे ही वेसे येह आ 
9 आत्मा में क्या हुआ हे। इसका शिल्पी मन हे, जिसने जगतस 
' ॥ नाना प्रकार की पुतलियों की कल्पना की हे । अन्यथा आल |. 
` 3 कुछ भिन्न नहीं । जिस प्रकार शिला में पुतलियां होती हैं ओर है हि 
` £ १ उदय अस्त नहीं होता, वह शिला सहित ज्यों की सों होती है|. 
. १ प्रकार आत्मा में जगत का न तो उदय होता है ओर न अस. ह 
` 4 हे । कारण कि आत्मा निलेंप हे उसमें ढेत की कल्पना नहीं वो र 

` $ जो कुछ कल्पनायें होती हैं वह केवल अज्ञानवश होती है। ही ४ 
4 से शान्त हो जाती हैं। हाँ, यह ठीक हें कि विकार भी अली | 

ही आश्रय से भासते हैं किन्तु आत्मा विकार रहित है । 5१ बह 
में विकार केवल आभास मात्र हैं । जिस अगार बीज में प § 
ओर फल ह उ का पिस्तार मोज३...ुइत..हे, उसी भकार 
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आत्मा में जगत का विस्तार मोजद है, उससे भिन्न नहीं । वही अपने > 
आप में स्थित है और जगत उसी का रूप है। जब वह एक मोजुद € . 
हैं तब हेत भी कहा जायगा, जब एक नहीं होगा तब इता कहां से है. | 
होगा । अस्तु जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं हे । जिस प्रकार 
शिला में भिन्न-भिन्न अनेक सूयां हैं और उसका आधार शिला 
झभेद्य है, उसी प्रकार आत्मा में जगत्‌ सूति अनेक प्रकार से. भिन्न 
भिन्न भासती हैं पर चेतन रूप जो-आधार हैं ह अभेद है । वह अल्ल- | 
ता समान ओर समस्थित है। दृष्टिमात्र में उसमें बड़े-बड़े ब्रिक:र ॥ 
'पन्ञ हो जाते हैं पर वास्तव में वह सर्व विकारों से रहित ओर स्थित | 
जेसे जल ओर तरङ्ग में तथा भूषण ओर सुवणं में भेद नहीं हे | - 


कै 


ही इस अधिष्ठान सत्ता ओर जगत में भेद नहीं ह । 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण का छियालीकषवाँ सगे समाप्त ॥४६॥-« 


सताळसिवा संश 


i ` मत्तोपदेश वर्णन 
|| ९ 3७६३७६ ® शिष्ठजी बोले-हे रामजी !- जिस प्रकार बीज कें अन्दर £ | 
| 4 व उच होता हे, उसी प्रकार जगत भी आसा में हे। किन्तु | | 
९ ७ जा 8 न्ड Fk सर्वदा अच्युत और सम होते हुए भी उसमें कोई भेद |. 
थ। विकार ओर परिणाम नहीं हे । जगत के आदि अन्त ओर मध्य में | 
वह आत्मा ही अपनी सत्ता से स्थित है देश, काल और कर्म आदिक 
7 कलनायें एक और अर्थ संयुक्त जितने भी प्रकार की कलनायें हैं सब 
||| शा सम्बन्ध आत्मा ही से ई ओर सब उसी का रूप है। जिस प्रकार | 
| उच के आदि अन्त और मध्य में सब बीज की ही सत्ता माननीय हि 
(ह उसी प्रकार जगत्‌ के आदि अन्त ओर मध्य में आत्मप्तता हीह _ 
भास रही है, वह उसी का स्वरूप है । उस चैतन्य स्वरूप-महान्‌ः | _ 
£ आदर्श आत्मा में ही सारा जगत्‌ प्रतिबिम्बित हो रहा है ओर॥ | 
6 यह समस्त जगत्‌ सङ्कसपमात्र है। जेसा स्फुरणं जिपको होता है आत्मा ( . | 


र के के आश्रित होकर वैसा उसे भासता है। हे रामजी ! आलरूपी डड्बा $ . 
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h और उससे जगतरूपी रल निकलते हैं। जसा स्फुरण सुरण हौ ५ 


वेसा भास आता है। यद्यपि आत्मरूपी शिला निरन्भ्र हे तथापिच 
जलमें तरङ्ग जलरूप है, वैसे ही ब्रह्म सत आर शान्तरूप से स्थित है| ९ 
उसमें जगत्‌ का कोई स्फुरण नहीं । वह शिला की रेला ३! 
| समान ही है। जिस प्रकार आकाश शून्य है, जल द्वित है 

१ स्पन्द है, उसी प्रकार मह्ममें जगत्‌ भी है। अस्तु, बह ओर जगत 
१ कब भेद नहीं हे । हम ही जगत्‌ है और जगए्‌ ही महा है। ह | 


` `| वाभाव भेद की कोई कल्पना -नहीं । वह बह्य सत्ता ही सपष 
E प्रकांशती ओर जगतहूप होकर आसती है। सुमेरु आदिक पबत शो | 
4 


तृण से लेकर बन पर्यन्त भूत प्राणियों से संयुक्त जितना भी फि 
¬ ` परिचय है सब उस परमसत्ता से ही भास रहे हैं । वही समस पदा 
/ 4 से सूक्ष्म ओर स्थूल भाव से व्याप्त है। वह एक ही अद्यपतताजा। 

८  ॥ थल, आदि में अनेक रूप से भॉस रही हें । जिस प्रकार. मोर १५ 
` ¦ आरडे में ही अनेक रूप विदयमान हैं ओर शने: शनेः उस अत 
§ 


- {ङग प्रइ होते हैं, वे क्या हैं, उसका रस एक ही है, पर वही. भो 
' रूप होकर भासता है। इसी प्रकार यह जगत्‌ एकरस ब्रह्मसप Lb 
` 3 से है। जैसे मोर के अणे से एक ही रस रहते हुए भी अ्गानी 
९ अनेक रह का होना मानते हें वैसे ही यह झनउपमा गर, 
` ¦| जगत्‌ अज्ञानी के हृदय में स्थित है। पर वास्तव में यह जग 
मात्मा में बिपा है। किन्तु छिपा रहने पर भी परमात्मा ही हे । i ह 
| होने से उसका परिणाम नहीं हो सकता । इतने पर भी श 
`को नानाल ही भासता है किन्तु ज्ञानवान को एक सत्ता ही “|. 
| है। हे रामजी ! जिसको दिव्य दृष्टि नहीं है उनको तो माग 
i पर जेसे मोरके अण्डे अनेक रूप दिखाते हैं तौ भी 
| रस हे वेसे ही इंस जगत में भिन्न-भिन्न पदार्थ भासते 


|. अड॒तालीसवां सगे ` 

| | `  अम्हेक प्रतिपादन 

|. $ ४ शिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! जिस प्रकार बिना उपजे ही 
| + च्‌ $ कान्तिरङ्ग मसूर के अणडे में होते हैं. ओर वह बीज से 

| ॒ ^ -क/ % भिश्च नहीं है, उसी प्रकार अहं, लं आदिक जगत 

|| आत्मा में बिना उदय हुए ही उदय रूप भासता है। अतः 

| आत्मतत्ता के सम्बन्ध में कुछ कहते नहीं बनता । आक्तपत्ता में 

स्थित होने के समान सुख न. तो खरग में है ओर न किसी अन्य 

थान में है। इसी से तो ऋषि, सुनि ओर महार्‍्‌ से महान योगी 


आर वे चित्त तथा चेतन से रहित हो चित्रवत स्थित होते हैं। हे॥ | 
रामजी ! चित्तकला के फुरने से ही तो जगज्जाल प्राप्त होता है।ह | 
क्‍ । अन्यथा वह तो शान्तरूप ओर स्थित है। जिप्त प्रकार युद्ध सैनिक | 
५ करते हैं राजा नहीं, पर जीत-हार राजा की कही जाती है, उसी ल्‍ जज 
(६ प्रकार चित्तं के फुरने द्वारा बन्ध ओर मोच आत्मा ही में होता है।॥ 
h | यद्यपि आत्मा अच्युतरूप ओर सत्‌ है तथापि मन, बुद्धि ओर चित्त ॥ 
|| प्रकाशक है। उसमें न दृश्य है, न बिस्तर है, न दूर है और नवह | 
| उपदेश का. ही विषय हे । वह केवल अनुभव मात्र चेतन्य सरूप | - 
। सयं सिद्ध है। देह, इन्द्रिय, गुण, चित्त, वासना, जीव, स्पन्द, 

| स्पर्श, आकाश, सत्‌, असत्‌ , मध्य, शून्य, अशान्य, देश, काल, वस्तु | 
fe tin ओर अहं इदं इत्यादि कुछ नहीं है। वह सर्वशब्द रहित स स्थान $ 


# निर्वाए-प्रकरण # 
हैं न अग्नि जला सकती है, नं जल गला सङ्ग 
ध दी है. न कोई उसे चलायमान कर सकता 
$ ह, ने वायु खुला सकती है, न द Re ५ 
| हे न पर गह है, न वह है, वह केवल वित्ततुपी आत्तव) | 
4 जो जन्म मरण से रहित है। शरीर बारबार उस ओर नह हत $. 
' १ है और झलरूरी आकाश सबके भीतर ओर . अखंड अविना 
| २ , जिस प्रकार अनेक घरों में एक ही आकाश स्थित हे सा$ 


| 


Dr] + 


| प्रकार अनेक पदार्थों में एक ही अद्मतता आतरूप से स्थित है। ६ 
रामजी प रो कुछ देखने. में आता ३४. 
' 4 रामजी! स्थावर जङ्गम रूपी जगत जो इछ इन 

) | वह सब महा का ही स्वरूप है।यह मह्न निर्म, निशुण, निरा | 
स | निर्मल, निर्विकार और आदि अन्त से रहित, सम और +. 

` ° ३।दे रामजी ! तुम इसी इष्टि का आश्रय कणो । इस दशा 

आश्रय करने से तुमको महाच्‌ से मदाच कार्य भी सश नई 
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-श्री योगवाशिष्ठ भाषा; निर्वाण-ग्रकरण का अइतालीसवो सर्ग समाप्त ॥ ४८ | 
उनचासवां सगे. | 
a स्पृति-विचारःयोग वर्णन सेप 

` १७६७ + तना उपदेश सुन चुकने प्र रामजी ने रशि i it 
| इ. ॥ कि हे भगवन्‌ ! आपने कहा है कि रहम में वि 
„ऋ हेतो जब विकार नहीं हे तो यह जगत्‌ किस ष 


3 
i ही > 
OY 


ff हे! इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वशिष्ठजी रामजी से कहने लगे-दै 
. ३ पहले यह सुनो कि विकार है. क्या ? जिस वस्तु ने 7 वी 
` 3 रूप को त्यागकर उलटा, अन्यरूप धारंण किया हो, ; हे बर 
Ru Mes ही 

वस्था केः ल्ह जाने परे, पुत E वाल्यकाल १ | 
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| आदि में विकार हे, न अन्त में और न मध्य में । पर जो विकार 


| अद्वेतरूप है ओर आत्म अजुभव से उसका प्रकाश होता है। अन्य 
संब वस्तुयें तो बार-बार रूप परिवर्तन करती रहती हैं । पर ब्रह 
|` सत्ता ऐसी नहीं है। फिर उसमें विकार केसे कहा जाय। हे रामजी 
। 4 विचार ओर ज्ञान से जिस वस्तु की निवृत्ति हो जाय उसे भ्रम कहते 
५ है ओर इस कारण वह छुछ है भी नहीं । पर यह सब विकार आदि ' 
। 4 तो तभी तक भासता है कि जब तक आलवोध का अभाव है।, 
, जब जिसका बोध होते ही समस्त विकार नाश हो जाते हैं, तब उसे 
| ' विकार केसे कहा जाय । जब उसका नाम ही अद्यहे ओर जब जिसका 
4 आदि अन्त सत्‌ है तब उसके मध्यको भी सत्‌ जानना चाहिए । यदि 


i य इससे भिन्न प्रतीत. होता है तो उसे अज्ञान कहना चाहिये । क्योंकि वह 


—— 


ह|| -. रामजी ने पूछा-हे भगवच्‌! यह तो हमारी समझें आगया 
| कि बहमसत्ता सदा निर्विकार और निमल है पर उस ब्रहततत में. 


| यह अविद्या कहाँ से घुस आई । वशि्जी ने कहा-हे राम्जी ! || | 


|| उस ब्रह्म में अविद्या तो कोई नही है। वाच्य वाचक शब्दसे तो उसमें 


| अविद्या नहीं है। अहं, खं, अमि, वायु ओर श्रम आदिक तो सब |! 
कुछ अह्मसतता ही है। अविद्या का कहीं नाम भी नहीं है। यहां तक | 


| कि जिसका नाम ही अविया हे वह भी तो केवल एक भ्रममात्र है। ॒ 
: इसपर रामजी ने कहा-हे भगवन्‌.! आपने उपशम प्रकरण 


में कहा था कि अविद्या हे, फिरे आप केसे कहते हैं कि अविया | 


उसी को विकार कहते हैं। किन्तु बह्म तो ऐसा नहीं है। न तो उसके | 


भासता है वह केवल अज्ञान वश है । अतः बह्म-सत्ता ज्यों की त्यों - 


चिमात है। हे रामजी ! वेदादि को जगा: 

| - खविदय र प PE | र 
करने के लिये अविद्या, जीव झर जगत आदिका छम वर्णन कि स 
है। अबोध मनको जब तक कि अनेक उपदेश नहीं मि र्‌ 
अविया दूर नहीं होती और भ्रम नाश | न 


` १ ता तथा अज्ञान दूर नहीं होता । पर बो 


धवान्‌ हो जाने पर फि 


किन्तु अप्रबोध मन बिना युक्ति गोर अनेक यलक निना | 
 _ १ देरामजी ! जिस कार्य की सिद्धि करना चाई उसे इस सिद्व 
` ` | आत्य यल से नही । युक्तिरूपी दीपक से हो अन्धकार हूर होता है, 


` {| और यल से नहीं । फिर अज्ञाननिद्रा तो थिना युक्तिपूर्वक यल 

_ १ नहीं जाती । जेसे अप्रबोध के आगे सर्व-्ह्म का उपदेश देना मा 
` । है और जेसे किसी दुली का दीवाल के आगे जाए दुःख कलाई 
/ ॥ यर्थ है, बेसे ही अप्रबोध को सर्वत्रह्म का उपदेश देना व्यर्थ होता 
|| अस्त, अब तुम यह धारण करो किं त्रिकाल ओर त्रिजगें सर्वदा श]. 
| |तं दिके सब ब्रह्म ही नह है । उसमें छेत की. कोई कल्पता $| 
' | है। यह दृष्टि रखते हुये तुम जो चाहो करो । साथ ही इर स 
` । के स्फुरण से बचते हुए सर्वदा आत्मा में स्थित रहों । इस ६१ 
= || कोई कार्य सरित न करेंगे । हे रामजी ! परमाला सह बे 
[ वपु प्रकाश खरूप और सर्वदा अहंबृति से एरता डे । इसलिये 5 
` | चलते, डवे, खाते पीते ओर सोते हुये प्रति चण उसी अड 
` ॥ में स्थित रहो । इस प्रकार तुम्हारा सब अहं ओर ममभा है 


|| जायगा और तुम उस शान्तस बम जो समसत भूत मं र | 
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। सुसार को उसन्न करता है । पर जब आंलज्ञान से कल्पना ; 
कप बीज जलाकर भस्म कर दिये जाते हैं तब चिंतरुपी अँखुये का ? ` 
नाश हो जाता है और उस चित्तरूपी अँखुयेमें सुख दुःखरूपी इच नहीं १ 
| उ्न्न होता । हे रामजी ! यह दवेत का भ्रम जो कुछ है सब कंबल |. 
| अज्ञान से उसन्न होते हैं ज्ञान होने से न्ट हो जाता है । अस्तु, $ . 
4 जसार-अम से निवृत्त होने फे लिये तुम. परमार्थ पस्तु आला कीह 
॥ आवना करो । कक 9 | 
|, भी योगवा शिष्ठ-माषा-निर्वाणःग्रकरण का उनचासवों सर्ग समाप्त ॥ ४६॥ ` 
| पचातवा सग. 
| . संवेदन-विचार वर्णन | $ 
[es ` तना उपदेश सुन चुकने पर रामजी विनय पूर्वक वशिष्ठ $ | 
| 


हिड जी से बोले कि हे महाज्ञानिद ! अब आपके ज्ञानरूप ? 
[ड्‌ | अमृत से सिथित होकर में पूणपद में स्थित हुआ ह। | 


` es | (80 ९ 
इ | a ओर जानलिया। इससे अब में उस परमपदमें पूर्ण हूँ कि 
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4 हैं, पर आप इप 


।) = दहिष्ठजी कहने लगे--हे रामजी ! आलतंल आकार हो 
सूच ओर खच्छ है, इससे इन्द्रियों, चित्त आर घट, पर आदिक ष 


जक प्र पदक 


उससे भिन्न नहीं हैं। जब वेतनतससे ुर्यष्का चेतताकी समति के य 
तब उसने आगे इन्द्रियं को देखा ओर इन्द्रियगण चित्त के झगे हे 
इनकी घनता 'से वेतनसत्ता पुर्यश्टका भाव को i हुईं । फिर तो. 
सब घटादिक पदार्थ प्रतिविम्बित हुये पुर्यशका में आसने लगे। | 


{ 
| 
* 
क 
| + e 


| 
इसपर रामजी मे प्रश्न किया कि हे छुनिवर ! उस पुष 
५ १ रूप क्या है कि जिसने इस अनन्त जगत की रचना की झप 

` झादर्श में क्या प्रतिबिम्मित हे? वशिडेजी ने कहा-े राक्ष 


dh A) dh dh 


rm 


कल्पना और कलना से रहित चिन्मात्र और अनादि है। क्स: 
के सम्मुख होने से उसी का नाम जीव हुआ है। जब उस जीवने शी, 
| को चेता तब अहङ्कार हुआ। इससे वह मनन करने लगा।गो 
करने से वह मन हुआ । जब निश्चय करने लगा तब बुद्धि है 
बुद्धि से इन्द्रियां ६६ और इन्द्रियों से जब शरीर की गा की 
लगा तब शरीर हुआ । फिर वही जब घट पटकी भावना कण 
तब घट पट हुये । इस प्रकार जेसी-जेसी भावना हुई वेसे ही १] 
होते गये । हे रामचन्द्र ! इसीं खभाव का नाम पुर्या है । स 
.उलटे ज्ञान अर्थात्‌ हश्यभाव होने से कता, भोक्ता ओर सुख | 
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आदि की भावना, कलना ओर अहार जो वितशक्ति में है 
उसकों जीव कहा जाता है। वह जीव भावना-सरूप होने से 


वैसी वासना करता है । वासनाओं से पिंचित होने के कारण हे 
` जीवस्सरुप के प्रमांद से महाम्रमजाल में गिरता है जिससे वह 
' को शरीरधारी मनुष्य मानता है अथवा यह जानता है फि ग 

`. || ओर स्थावर हूं किन्तु यह नहीं जानता कि में चिदाला ई. 
| मिथ्याज्ञान उसे इबाता है ओर शरीरादि मान करके वासी 


$| चिरकाल तक अइ उर्ड ओर 


7 


हि 
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] जब वहीं जीव विचार ओर अभ्यास करके आत्मबोध को प्राप्त करता | 


है तब संसार बन्धन से सुक्त हो आत्मपद्‌ को प्राप्त करता है । यही | b 
।॥ स्वरूप मे गिरनां ओर उठना है । है रामजी! यह तो हुआ आल- | 
॥ ॥| विवेचन । अब तुम अपने प्रश्न का उत्तरं सुनो कि सतक होने पर ह 
| इन्द्रियाँ विषयको क्यों नहीं ग्रहण करतीं । उत्तर यह है किचित्त कलना | ` 
| का स्फुरण शुद्धतल में होता है ओर स्फुरण होने से ही वह जीवरूप ३ . | 
| होती है और मन के साथ षटेन्दरियों को लेकर शरीररूपी गृहमें स्थित | 
| हो वाह्य विषयों को ग्रहण करंती हैं । आशय यह कि मन के साथ 
| ॥ रहने ही पर पटेन्द्रियों को विषय का ग्रहण होता है, अन्यथा नहीं £ _ 
|| अब यह सुनो कि इन्द्रियाँ भिन्न-भिन्न रहती हैं तो भी उनकी एकता £| 
केसे होती है। इसका उत्तर यह कि अहङ्काररूपी तागे से वे एकाकार | 
॥१ (एकत्रित) हो जाती हें। हे रामजी ! इन्द्रियाँ शरीर ओर मन | 
आदिक सब जड़ हैं। किन्तु आत्मसत्ता को पाकर यह सब अपने- | 
| आपने विषय को ग्रहण करती हैं। ओर इनका ग्रहण करना तभी तक है 
7९ होता है, जब तक पुरयष्टका शरीर में होती है। शरीर में पुयष्टका के ९ | 
५९| निकल जाने पर इन्हें विषय-ग्रहण की शक्ति नहीं रहती । है रामजी ! $ | 
रे || यह जो श्रवण, नेत्र, नासिका, जिह्वा ओर तचा. भासते हैं इनको ह _ 
| इन्द्रियाँ नहीं कहते, इन्द्रियाँ तो. एक सूच तन्मात्रा हैं। शरीरूपी $ | 
0 गृह हे जिसमें श्रवणादिक झरोखे लगे हुये हें ओर जेसे.किंसी इत्रिम | _ 
: | `| गृह के मरोखों में जो बस्तु रखी जाय अथवा आ जाय तो उसका ह _ 
॥ अधिकारी वह झरोखा नहीं प्रत्युत उस गृह का खामी है उसी प्रकार 6 | 
१ शरीर-गृह.का खामी आसदेव है ओर श्रवण, नासिका आदि केवल ह | 
| मरोखा मात्र हैं, इससे उनको इन्द्रियों का पद नहीं प्राप्त होता । सर्व $ 
4 शरीर में विद्यान जो आसदेव हं. ओर जिनसे जीव का रूप हुआ 
ह| है उनके भाव (रपाल ) मात्र को इन्द्रिया कहते हैं अथवा जब तक 
£ जीवकला पुर्यष्कारुप को शरीर धारण किये रहती हे: ओर उनमें 
कं | आह्मदेव जब तक विराजमान रहते; हैं तब तक उसमें ग्रहण करने. 
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(| वाली जो सूक्ष्म तन्मात्रा होती है वही विषयों को अहण करती है।| ३ 
._९| और उसी को इन्द्रिय कहते हैं । हे रामजी ! देखो, कोई कथामें बेग ! द ही 
| है और कथा की ओर उसका ध्यान न होकर कहीं दूसरी ओर ह|| 
.. तो वह प्रध्य्त श्रोता समूह में बेठे रहने पर भी छुछ नहीं सुनता || 
' `° क्योंकि उसकी अवेन्द्रिय किसी के साथ गई है। इसी प्रकार जब पुरयष्टका || 
। (| निकल जाती है तब झतक हो जाता है ओर इन्द्रियाँ भी विषयों | 
_ १ को नहीं ग्रहण करतीं । हे राघव ! अह लं आदिक जितने भी दृश्य || 
| ` हैं सब आलरूपी समुद्र से ही तरङ्ग के समान फुरे हैं । ततश्रात्‌| 
॥ ` | इश्यकलना हुई है। अतः देश काल. और किया आदिक कुछ नहीं 
< $ | है, सब असण हैं। यह जानकर सांसारिकं सुख, दुःखं, हष, शोक || 
/ १ ओर रागःरेष से रहित होकर विचरण करो । फिर. तुम्हारे निकट 
7 |) माया नहीं आवेगी और तुम उससे मुक्त हो जाओगे । | 
`| श्री योगवाशिष्ठभाषा, निर्बाण-प्रंकरण का पचासवाँ सगं समाप्त ॥ ५०॥ || 
टक्यादनवासगा  ॥ 

यथार्थोपदेश वणन. | | 
309. शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! वास्तवमें इन्द्रियादिकों की भी 


7 oS 


RE. 
+ i व 


4 कोई उत्पत्ति नहीं है। जेसे कमलज ब्रह्मा की उत्पत्ति को 
` \ 32 /॥ मेने तुमने कहा है जो पुर्यषटका रूप ही उतपन्न हुये हं 


१/७6 दसे हो अन्यो की उसति हुई है। हे रामजी !| 
. ` पटका में स्थित, होकर यह जीव जेसी-जेसी भावनाओं को करती 
. (या वेसा हो वसा भासने लगा। पुनः उसकी सत्ता पाकर 
`  ¶|अपने-अपने विषय को ग्रहण करने लगे अन्यथा इन्द्रियों. की 
` १ कोई भी वास्तविकता नहीं है । इनका स्फुरण तो केबल आली 
से है । इनकी उत्पत्ति केवल संवेदन से हे जेसा कि अगे 
में बतला चुके हैं. । शुद्ध सचा में जो आहं. अर्थात्‌ ६. || 


क योगवाशिष्ठ-माषा # ८७. 


ते हैं । पर इनकी उसत्ति 


| ॒ है, वह अनामय होते हुये भी उसमें अनेक संवेदन हें । उसमें न तो 
कोई डरेत कलना है ओर न कुछ मन शक्ति ही है। वह सत्ता केवल शान्त 
( और चिन्मात्रं है । वही परमाला है और वही मन सहित परेन्दरियो 
| से परे अदेतन है । समस्त जीव उसी से उत्पन्न हुये हैं.। परन्तु यहः 
भी में केवल उपदेश हेतु कहता हूं, अन्यथा कुछ उन्न नहीं हुआ 
दे । केवल झह विपर्यय आव के होने से ही उसमें जीव उत्पन्न हुआ 
हे ओर इसी का नाम विद्या है । सो यह. अविद्या भी उपदेशको 
पाक 
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।; 
| जब सदशुरु और सतशास्त्र का उपदेश प्राप्त होता है तब यह 
म्रमरूप आकार शान्त हो जाता है और ज्ञनरूप आसा शेष रहता 
है । वह भी केसा कि आकाश भी सूतम, किन्तु उसके आगे. 
आकाश जेसा सूक्ष्म वस्तु भी स्थूल भासता है । वह भी भ्रम दै। 
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है. ह रामचन्द्र ! आत्मा में जगत है, ऐसी कहावत है, परन्तु यह 
मेथ्या है । क्योंकि जो बस्तु अबोध से भासती है ओर प्रबुद्ध ज्ञान 
| से नहीं पायी: जाती, वह मायां नहीं तो क्या है ? जिस. प्रकार सुगः | 
तृष्णा का जल पीने में नहीं आता उसी प्रकार जगत के कोई भी ! 
॥ पदार्थ परमार्थं साधन में नहीं आते । हे रामजी ! ज्ञान सहित | 
॥ जिस वस्तुकी प्राप्ति हों वही तो सत्‌. ओर अन्य सब कुछ अमहे br | 
|(| पह जीवपुरयष्टका असत्‌ होने पर भी ग्रम वश सत भास है। Es 
: इसको जब तक सदशुरु और सत्‌ शास्त्रों का उपदेश विचार नह| | 
भा होता तब तक जगत्‌-भ्रम का नाश नहीं होता । पर जब प्रापि | ल्‍ क 


| 
६ 
| 


( 


।॥ थे जाती हे तब उसी पुर्यषका में स्थित होकर यह जेसी भावना |) 
||. 7 द + -: 
| रता है बेसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार बालक अपनी. | 4 
|| > में बेताल. की कतना करता है.उसी प्रकार जीवकला अपने | | 

+क्त देशा कालादि. को-कसपती. हे-३ प आसा! | 
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पथ. निरवाण-प्रकरण% »>» | 
के साथ अनन्यरूप है। जेसे आकाश में शन्यता अनन्यरुप हे को 
ही आला में संवेदन भी अनम्यरूप है । उस संवेदन में उसने 
कर-यह पदार्थं ऐसा है, यह ऐसा होगा ओर ऐसा ही स्थित ह| 
इत्यादि स्फुरण होकर जीव ने जेसा निश्चय धारण किया है उसीक् 
नाम नीति है। पर सरूपतः सब आशा ही है । आससत्ता ह|. 
रूप धारण कर स्थित है । जेसे गुड़ ओर शक्कर आदिका रूप एक| | 
| गन्ने के ही सस से है ओर जैसे मिट्टी के सब प्रकार के बर्तन एक]. 
| © SA Ca) ४ : 
१ मिट्टी से ही हैं, वेसे ही घट, पट आदिक भिन्न भिन्न रूप होते ह|. 
| भी सब एक आत्मसत्ता ही से हैं। आदिजीव ने जेसा निश्चय किया]. 
| 

| 


द beagle - आह 5-7? है se 


deen बन 


है, वेसा ही स्थित है, अन्य नहीं । चिदानम्द अह्य अपने आप मे|| 
स्थित है, इससे शरीरादिक सब चिन्मात्र हैं। हे रामजी ! यह साश| 


ज र 


- { है। जेसे खम में पतन होना असत्य ही. है, बेसे ही इस जीव को | 
अन्य शरीर भासित होता है। अन्यथा आत्मसत्ता म्यों की हों है| 


Fl 


हा. हे ट 
` . ॥ कल स्छुरण से ही अनेक रूप धारण कर रहीं है । जेसे अनेक | 


हि | पम न्यसाय है । केवल 'अमःभावना वश उसे ऐसा. विपरीत) 
` शान होताः है जेसे निद्रा का स जाग्रत अवस्था में मिथ्या ह| 


| 

९ 
i: ( जीव _ झौर [ Se मानते । 
£. | वे अपने को जन्मने और मरने वालों मानते हैं। किन्तु ब 

० 

BS 5 
द्‌ ; / f द { | 
. मतात होता दे वेसे ही अधिष्ठान रुप आला का ज्ञान होने ५|' 
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॥ रण का गोता लगता ही रहेगा । किन्तु जब 
सतशाख्रों का अभ्यास व विचार होकर आउ्मज्ञान का उदय होता £ 
है तब संसार-बन्धन अवश्य छूट जाता है । हे रामजी ! बासता ? | 
| ¦ रूपी कलङ् को लेकर ही यह जीव अवतरित हुआ है । जैसे 
| १ बालक अपनी परछाई में ही भूत की. कल्पना करता है, वैसे ही वासः 
१ नाओं से थिरा जीव पुर्यष्टका में. स्थित हुआ हे । पुर्यष्टका कहते | 
, 4 हैं मन, बुद्धि शोर अहार आदि की तन्मात्राओं को। उसका ' 
शरीर अन्तदाहक है। किन्तु चेतन आला इतना सूक्ष्म अमूत है | 
| कि निर्मल आकाश भी उसके आगे स्थूल है। फिर स्थूल शरीर 
| तो उसके समक्ष सुमेरु पर्वत ही है । अतः जीव बहुंत सूक्ष्म है। ॥ | 
। १ केवल स्वप्न-भ्रथ आर जड़रूप सुषु्ति इने दोनों अवस्थांओं में ही | ` 
4 पड़े रहकर .स्थावर जङ्गम रूपी जीव अहर्निश भटक रहे हें।॥ : 
4 अन्यथा सबका शरीर तो अन्तंवाहक ही है। पर खेद है कि ऐसी 
१ सूक्ष्मता को लेकर भी जीव कभी स्थावरं में पाते - हें तो कभी वृत्त 
१ ओर पत्थरादिक योनि में प्रवेश करते है।इस प्रकार समस्त जीव. कम: | 
` 4 बासना वश भिन्न-भिन्न योनियों को रा करते हें । जब सम में || 
4 होते हैं तब कर्माइसार जङ्गम योनि को और. जब अधिक तामसी | | 
4 बासना होती है तब कलपवृक्त चिन्तामणि आदिक खरूप को प्राप्त हा 
होते हैं। किन्तु जब तामसी सभाव. का उदय होता. है जो महार $ 
१ भन्धकार एवं मोहरूप है. तब वहं बृत्त और पाषाण आदि योनिं को | 
।गा होते हैं। यह मोहरूप सुषुत्ति अवस्था दे । इसके अतिरिक्त एक |. | 
१| विशेष रूप सप्न अवस्था है।यह जीव कभी होता हे,- कभी सुषु | 
| रुप स्थावर होता है। हे रामजी ! सुषु मोहरूप हैओरे उससे ॥ | 
| "पर कर विशेषरूप स्वप्न अवस्था होती है । सेन अवस्था केह 
| पभात्‌ जाग्रत अवस्था होती है । यह जाग्रत अवस्थां बोध होने [| 
' ३ ९ की अभस्था है और वह वस्था भी दो प्रकार की होती दे i । ए 
' | मत का नाम जीवन मुक्ति झर ढूंसरी का विदेह मुक्ति है ।॥ | 


| 
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| ` तुरीयारूपजीवनशुक्ति हे ओर दूसरी तुरीयातीत विदेह मुक्ति है । ` 
ff 5 i जब पुरुष यल करके बोध को भ्राप्त करता है, तब-तब जीव को छा 


4 अवस्था की प्राप्ति होती है, अन्यथा .नहीं । हे रामजी ! जीव इ 


|` सफर ज्ञानरूप है, जब यह सत, असत्‌, ओर अनेकानेक जिन इश्लो| 
| १ की ओर झुकता है तब उसी दीरषप्रम को देखता हे । अतः जीव मे| 


| जितनी भी सृष्टियों का स्फुरण होता है सब आत्मसत्ता के अतिरिक्त 
| ओर कुछ नहीं है । जेसे बटलोही. में दाल के समान हौँ जल उक क्‍ 
` $ लता है वह जल के सिवा ओर कुछ नहीं है, ऐसे ही जीव. में झापा 
| के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु नहीं है। जो अन्य वस्तु मासती हैक 
4 कवल मायामात्र है। हे. रामजी ! यह समस्त जगतं सझलप-रचना| 
| है। जो घट पर झादिक बाहर से देखता ग्रहण करता है, कही | 
एक देह में स्थित हुआ बाहर भी घट पट आदिक होकर. स्थित | 
| | हुआ हे । इसी से वह ग्राह्य ओर ग्राहक के सम्बन्ध को देखता है। 
4 ओरे कहता है कि यह मेने ग्रहण किया, यह मैंने लिया है। किन्तु 
१ ज्ञानीजन ग्रहण ओर यागः का कुछ अभिमान नहीं करते । उनको। 
` १ भीतर बाहर सब चिदाकाश ही भासता हे। वास्तव में यही सल भी | 
। आला में रेत बस्तु कुथ नहीं । आत्मा ही जगतरूप हो| 
CIOS oo RE: 
`= भी योगवाशिष्ठ-माषाः निर्वाण-प्रकरण का इक्याबनवां सगे समाप्त॥२१॥ ` 
वावनवां सगे 

०४० „~ „ - नारायण अबतार. | 
| ह _ हे शि्ठणी बोले हे रामजी यह जागत अवस्था भी अममा 
. १ 8 न. दे।ससे रून ओर जाग्रत एक ही रूप है। जे 

4 © 

है, 

है 


iS, 


|] 


- . 


वेते ही सरूप के प्रमाददश जाग्रत दीर्घकाल. का भ्रम | 5 
| ६ जिससे सत असत. को सत. तथा जड़” को चेतन भ॑ ¢ 
' $ चेतन को जड़ जानता जानता दै । यह नपय ज्ञान से इस । यह विपर्यय ज्ञान से इस र| 
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| १ जानता है, जेसे खम में एक ही जीव अनेकता को प्राप्त. होता है। 
4 ऐसे ही जीव आदिक एक से अनेक होकर भासते हैं । जेसे सुषुप्ति 
| | से खम्रश्रम का उदय होता है, ऐसे ही अद्वेत आत्मा में जगत भ्रम | 
| 3 होता है। अतः आत्मा अनन्त और जीवों का बीजरूप है। जेसा | 
| 4 स्फुरण होता है, वेसा ही भासता है। पर जिन पुरुषों को स्वरूप की | 
॥ 4 स्थिति हुईं है वे सदा निःशङ्क होकर विचरते हैं, जेसे अब नारायण | 
| 4 विष्णु आकर निःशङ्ता का उपदेश करेंगे और उसको पाकर ड 
| 4 युक्त होकर विचरेगां। ऐसा ही हे महाबाहो ! तुम भी विचरण करो । 
॥ ॥ हे रामजी ! जेसे अब पाणपुत्र अर्जुन सुख के साथ अपना जीवन 
| 4 व्यतीत करेगा और सब व्यवहार में भी सुखी ओर स्वस्थ रहेगा ऐसे 
| ही तुम भी निःशङ्क होकर विचरो। . | 

॥॥ - पशिष्ठजी के ऐसा कहने पर रामजी ने पूछा कि, हे भगश्‌ 
4 गण्इपुत्र अर्जुन कब होवेगा ओर नारायण विष्णुजी उसे निःशइता 
|. का उपदेश केसे करेंगे ? कृपांकर हस बृतास्त को मुझ सुनाइये । वशिष्ठ |. 
| गी-कहने लगे,-हे रामजी ! जेसे पत्ती जल में भमते हैं, ऐसे ही संसार 
॥ १ जाल में भूतप्राणी अम. रहे हैं। पर उन समग्र अस्थि तन्मात्राओं में | _ 
4 आलसत्ता ही अपने आप में स्थित है । उस निर्मल तल में आलः | 
| सत्ता अपने आापही स्थित है। उन्हीं में से कोई चन्द्रमा, कोई सूर्य ओर | ` 
| कोई लोकपाल होकर स्थित हें । पञचभूतोंका क्रम उन्हीं ने रचा है। यह | 

१] इण है, यह याज्य है; पुण्य से खगं और पाप से नरक प्राप्त होता | 
| है हत्यादिक मर्यादा को उन्हीं लोकपालो ने स्थापना की है । समसत जीव | 
१ शी प्रकार की संसार सरिता में प्रवाहित हो रहे हैं । वह सरिता | | 


४ 


4 अविच्छिन्न रूप होते हुए भी चण में नह हो जाती. है | उसका नह | 
गा मे हि तेजखी ओर सब: जीवों को मारने वाला, ऐसे नियमधारी ह 


॥ होना भया हे, झांत्मा की अपेक्षा ओर अि्िन्ञ रूप है सत्‌? ऐसे | र 
| ` जगत में वेबस्त सूर्य का पुत्र यमराज बड़ा प्रतापवान स्थित है। | 
| 

| । जल वात गीर |£ . . हः 
। स्थित ब्ज्ननस्ज्ज्ड उसी का नाम यमराज है। जीवों को मा उसी का नाम यमराज है। जीवों को मारना अ | हा 


LSA भभ TOT 
दणड देना यही उसका कार्य है। इस नियम से वह. चित्त में पहु| 


` | की नाई स्थित है। किन्तु चतुर्यंग से त यमराज का यह भी निक 
१ हैकि कुछ दिनों तक किसी जीव को नहीं मारना । इस प्रकार उदा] 
' $ सीन के सदृश वह केभी आठ वर्ष, कभी बारह वर्ष ओर कभी सोलह श | 
ह 4 | का नियम धारणकर पर्वत के समान चित में स्थित हे डोर कि 


॥ को नहीं मारता । तब ऐश्मी निरन्भ्रभूत हो जाती है और चलने | 
१ मार्गनहीं रहता ओर अनेक दुष्ट जीव अन्य र को दुःख ते| 
हैं जिससे धरा व्याइल ओर दुःखी हो जाती है, तब उस ऐशी हे 
| भार को उतारने के लिये नारायण विष्छु अवतार धारण क) 
$| दुष्टं जीवों का नाशकर धर्म की स्थापना करते हैं । हे रामजी! झ | 
प्रकार के नेमधारी यमदेव को अनन्त युग अपने व्यवहार को करो. 
१ व्यतीत हो गये हैं। भूत ओर जगत भी अनेक. हो चुके हैं। |. 
` १ वर्तमान दशा में इस सृष्टि में यभ का नाम वेवस्त है । अब यह गा 
॥ आगे चलकर अपने नियम का पालन करेगा झर बारह वर्ष छ 


किसी को ने मारेगा। परिण् यह होगा कि जीव क र कर्म करने ल प 


| ओर (थी शो से निरत. हो जावेगी, तब जैसे चोर से दुखि 
| होकर स्री अपने पति की शरण में दोड़कर जाती है बेसे ही पराणि 


‘ 
( 
‘ 
( 
‘ 
‘ 
| 
| 


ˆ से संघेटित हो पथ्वी पाप भार से व्याकुल आर दुःखित होकर हि 
. $ जी की शरण में जाती हे। तब विष्णुजी नर शरीर घारणकर एम 


. १] काभारउतारते ओर धर्म की स्थापना के लिये देवताओं सहित ग 
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| लेकर आते हैं। वही भगवान्‌ विष्णु नरो में नायकभाव को भी 
`= {|एक शरीर सेनु के गे प्स कृष्ण नाम से उसन होंगे श 

क | हसरे शरीर से राजा पार के गृह अर्जुन नाम से जन्म लेंगे । ६ 
` राजा पाण को युधिष्टिर नाम से .एक धर्म का पुत्र उदा है 
` || और जिसकी मेखला समुद्र है ऐसी पृथ्वी का वह राज्य करेगा। १ 


~ 


| भइ के चना को भी पुत्र होंगे जिनमें दुयोधन सबसे भे ६4३ 
ओर जिसके साये भीम का बड़ा युद्ध होगा । समय झाने पर 
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se 42 4024 :0:4:60:*04९:40:4:%::: 04% कक 
| पत्त युद्ध की इच्छा करेंगे । उस युद्ध के लिये झर > 

| तेना एकत्रित होगी । फिर तो उनमे महाभयानक भ oe | 
उनके बल से हरि भगवान्‌ पृथ्वी के भार को हरण करेंगे हे रामजी । 
उन सेनाओं के युद्ध में अर्जुन नामधारी जो विष्णु का ही शरीर 
होगा बह गाणडीवधारी होगा और वह प्राकृत सभाव में स्थित रहे 
हर्ष, शोक विकारादि भावों से रहित होगा। जब दोनों सेनाये 
| ` समक्ष खड़ी।होंगी तब वह अपने बन्धु बान्धवों को युद्ध के लिये 

| | सन्न देखकर भूर्चित हो जायगा ओर कायरता वश उसके हाथ से | 
| 

| 
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गाण्डीव धनुष गिर पड़ेगा तब बोध देह के लिये उसको हरि भगवान्‌ 


| 

| 

| 

[ | 
॥ | उपदेश करेंगे ओर इस प्रकार कहेंगे कि,-हे नरकेशरी अर्जन! तुझे || : 
। यह मोह कहाँ से होगयां झौरःतू मनुष्यभाव को क्यों प्राप्त हुआ? तू | 

|| १ परम प्रकाश आत्मतत्व है, इससे कायरता को त्याग दे । तू सबका | | 
| ॥ आत्मा आनन्द अविनाशी दै। तेरा आदि अन्त नहीं है। तू कायरता. 

॥ ॥ की व्यर्थ ही प्राप्त हो रहा है । तू सर्वव्यापी, परम अइररूप, निर्मल | 

| 4 दुःख से रहित, नियशुद्ध ओर निरामय है। हे अजुन ! आत्मा न | 
| 4 जन्म लेता हे ओर न मरता है। यह अजर, अमर, निल्,-निरन्‍्तर 

| | भोर पुरातन है। शरीर का नाश होने से आसा का नाश नहीं होता। ॥ | 
| | पद सब का आदि है। . ..४ Ce र 
। 
| 


| । k; ० भी योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण का बावनवाँ-सर्ग समाप्त |४३॥ = 
| `. तिरपनवा सग 0 
|. अजु नोपदेशवणंन . ` .. क 


| ३ ०२७६ भगवान बोले हे अजन ! जो इस झाला को मरने वाला ( 

र श्री अ और मारने वाला मानता हे, वह मूख हे । आत्या न ह: ' 
| Fee मरता है न मारा जाता है, क्योंकि यह 'अचयरूपे है, है `| 
ने आकाश से भी सूकम और "निराकार हे। फिर उस आला $ | 
[जो =. सप हसे फोन मार सक्ता" है” हे अड न त्‌ | मेश्वर रूप हे-उसे"कोन-भार "सकता “हैक हे अजु न | तू है 


न - 


१ आहङ्ञार रूप तो नहीं है फिर तुमे यह अनाझ अभिमानररूपी 
4 कहाँ से लग गया, त तो जन्म मरण से रहित और सुक्ति रूप है। | 
| फिर त. करता और भोक्तापन का अभिमान क्यों कंरता. -हे।ते 
॥ जहा मुत्तिरूप पुरुष समस्त विश्व को भी मारे तो भी उसने करि 
| को नहीं मारा ऐसा बह अपने को निरबन्ध समझता है । 
4 हे अजन ! में और मेरा यह जो मिलन भाव का निश्चय. है 
पुरुष को उस आसा-से -एयक करने वाला है । जिसका जेस 
र निश्चय होता हे उसको. वेसा ही अनुभव होता है। इस कारण | 
त. मलिन निश्रयों को .यांगकर खरूप में स्थित हो । अन्यथा मतिन। 
. $ भावनाओं के पीछे त नष्ट हो: जायगा ।- है अडु न | यह पड। 
१ ततों से उत्पन्न हई इन्द्रियाँ दिन रात विषय वासना में ही सित। ' 
$ रहती हैं। इनसे अहड्जार करके मूद पुरुष अपने. को - कर्ता मे क ते| ` 
4 हैं ओर कहते हैं, में देखता हूँ. में सुनता हूं, में स्पर्श करता हूँ, खाई| , । 
¦ लेता हूँ , ओर में गन्ध .लेतां .हूं इत्यादि । हे अज न! यह सब कम तो 
इन्द्रिय के हैं, जीव व्यर्थ हीं .अहंभाव करके क्लेशित होता है । ह 
मिलकर कर्म करते हैं ओर इंसरा एक: उसमें अभिमान करके दुःख पाती 
हेयह बड़ा ग्राश्र्य है। क्म तो करती हैं इन्द्रियाँ, और अभिमान बर 
राग इष'में पढ़कर जीव दुःखं पाता है, अतएव अभिमाने 
“इन इन्द्रियों का साथ छोड़कर त अपने खरूप में स्थितं हो । ये ना 
न इसी प्रकार कर्म करते हैं और सदेव मने बुद्धि ओर इ! | | 
से कम करते हुए भी अभिमान-ृत्ति नहीं करते । इसी से उनी 
| आपद की प्राप्ति होती है। हे अजुन | समस्त जीबधारियों * 
अहङ्कार ही दुःख दे रहा है । हे अज न! चाहे केसां भी 
' १ शरीर वाला क्यों न हो पर यदि वह शरीर में विष्टा लपेटे हो तो स 
4 शोभा जाती रहती है। कोई केसा भी विद्या ओर गुणां से विश! i 
4 क्यों नहो यदि उसे अनास में अभिमान है तो उसकी शोमा ; 
सकती । परन्तु जो अहज्गार रहित और सुख दुख में संदा " 
ता है ओो जो समीवॉन है, वह चाहे शुभ करे अथवा "|. 
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$ करे, उसे कमो! का स्पश नहीं होता । इसी प्रकार निश्चयवान्‌ a 
3 होकर हे अर्जुन | त भी कर्मों को. कर । हे पाण्इ नन्दन इस युद्ध | 
१ को करना तेरा धर्म है, इसलिये त इसे कर .। अपना निकृष्ट धर्म भी | 
१ कल्याणकारी हैं पराया धर्म उत्तम . भी हो तो भी दुःख दायक ६. 
54 है। इन दोनों में तुझे जो अच्छा लगे वह कर। जब तुम में अहंभाव. 
१ न होगा तब तुझे कोई कर्म स्पर्श न करेंगे, अतः तू शा ओर अभिमान |. 
| | को सागकर अपने समस्त आचारों को बह्माएण योंग में स्थित ॥ . 
। | होकर कमं कर । ऐसे ब्रह्ममय कमो का करते हुए त शीघ्र ही सङ्कल्प ६ . 
4 से परे सन्यास प्राप्त कर ब्रह्मरूप हो जायगा। : ? 
| यह सुनकर अजेन ने पूछा.हे भगवच्‌ ! कृपा कर आप यह | 
१ बतलाइये कि शाङ्का त्याग; हल अर्पण और योग तथा सन्यास क्या है 
१ हे? श्री भगवार्‌ ने कहा,-हैः अजु | पहले तुमे यह जानना । 
. | चाहिये कि ह्म किसे कहते हैं? जहां समस्त सङ्कर्पों का नाश हो ६ | 
॥ ॥ ओर जहां किसी भावना का उत्थान हो और अचेतन चिन्मात्रसचा ७ . 
ही शेष रहे, उसको परबह्म कहते हैं। ऐसा जानकर उसे प्राप्त करने है 
| का उद्योग करना चाहिए और जिस विचार के साथ उसकी पाया £ 
गाय उसका नाम ज्ञान है, ओर जिसमें स्थित होना है उसको योग § | 
१ कहते हैं। यह सब-कुंछ बहम है,में मझ हूँ, समस्त जगता में में ही हूँ ६ 
।इयादि ऐसी भावना करनी बह्मार्पण है । यह नाना प्रकार का € | 
०: | जगत जो भीतर बाहर शून्य भाव दिखाई पड़ता है उसकी उपमा शिलाके ह _ 
“मान है उसके आश्रय स्पन्दकलना स्फुरण ( कम्प ) के समान 6 | 
होकर भासती है। बही कलना जगत होकर स्थित हुई है। उसका | ` ` 
सेप आकाश की नाई श्य 'है । वह एक हे तथापि अनेक भूत ह | 
| होकर स्थित हुई है। जेसे समुद्र में तरङ्ग के बुदबुदे अनेक रूप-हो|॥ | 
फेर स्थित हे झोर वे जल ही :हैं, अन्यं कुछ नहीं, वेसे. ही एक ही ६ ब 
त घट पद आदिक आकार होकर भासती है । हे अजञ न! € . 
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। | एक आत्मा को ही स्थित न देखेगा तब तक तुमे सम बुद्धि न 
॥ होगी और न वास्तवमें तुझे स्वरूपकी दृढ़ स्थिति ही प्राप्त होगी । इस 
| त हे अर्ज़न ! तू योग से सव भूतों में स्थित केवल एक आत्मा 
ही को देख । जिसको ऐसी इष्टि प्राप्त हुई है, उसको आसा से: परे 
द | कोई अन्य भावना नहीं उठती ओर वे एकाग्र चित्त से भजन करते 
| ५ इं । हे अर्डन ! जिसमें न सत्‌ और न असत्‌ हे ओर जिसमें ही 
| ¦ सर्वं शब्दों का अर्थ है, वही आससत्तां समस्त लोकों के चित्त 
| « | में प्रकाशरूप से स्थित है । हे भरतर्षभ ! जेसे तिल में तेल ओर 
१ दृध में शृत स्थित रहता है, बैसे ही समस्त लोकों के अन्दर तत्वरूप 
| से में स्थित इं । समस्त शरीर धारियों में जो चेतना शक्ति है ओर 
१ उस चेतना शक्ति से परे जो सूच्म अनुभवसत्ता है, वह भी में ही हूं । 
। | जिस प्रकार रत्न के भीतर बाहर प्रकाश होता है उसी प्रकार में 
१ समस्त पदार्थो के भीतर बाहर स्थित हूँ ब्रह्मा से लेकर तृण 
॥१ पयन्त समस्त पदार्थों में समानसत्ता से मैं स्थित हूं । अजन्मा ओर 
.॥ जन्मा तथा नित्य मुझे ही कहते हैं। मुझ में ही जो. चित्त संवेदन 
_॥ हुआ, वही सत्ता के समान हुईं है ओर स्फुरण से वही जगतरूप 
हे होकर भास रही है, अन्यथा कुछ नहीं । इस कारण हे अजुन! आक्षा 
१ को न सुख. है नहुःख हे । वह सब का साक्षीरूप ओर सबमें 
` ॥ रामान भाव से स्थित है। शरीर के नाश होने में आला का चाश 
` नहीँ होता । फिर उसके लिये तू क्यों मोह करता है ।. हे अजुन ! 
+१ अल में रस, वायु में स्पर्श; अमि में प्रकाश ओर आकाश में शब्द 
| में ही हूँ। हे. पाणडनन्दन "! में तुक से" ओर कयां कहूं । 
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| ३९ का प्रलय और नाश तक तो मुझसे ऐसे ही उन्न ओर 
११ होते है जेसे समुद्र में तरंगें उत्पन्न और लीन होती हैं। जि | | 
भार सुवर्णं में भूषणो का अनेक रूप है, उसी प्रकार यह अनेक | | 
| अरूप आसा ही के हैं । अतएव यह अनेक स्वरूप जहम से भिन्न | क 
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नहीं है। फिर कहाँ .का यह भावविकार ओर कहाँ र कहाँ का जगतो , 
१ क्या कहूँ जो हेही है। तू व्यर्थ ही मोहित हो रहा है। 
श्री योगवाशिष्ट-भाषा निर्वाण-प्रकरण का त्रेपनयों सण समाप्त ॥ ७३॥ | 

चोबनवांसगं  . || 
`` ` सर्वत्रह्य प्रतिपदन `. | | 

. श्री भगवाव्‌ बोले- हे महाबाहो ! तेरी शसन्नता ओर हित 
| के लिये अब. मैं फिर. तुझे कुछ उपदेश देतां हूं, तृ | 
. १ ष्यान देकर सुन । यह जो उष्ण ॥र शीत इन्र 

को स्पशं होते हैं वे आते-जाते. रहते हैं, इससे तू र | 
उनको सहन कर । यह अनित्य हैं और आत्मा को स्पर्श नहीं करते।॥ ॥ 
।तूं आता है ओर आदि अन्त ओर मध्य से रहित निराकार 
|अखरड तथा पूर्ण है, इससे शीत उष्ण तुझे खण्डित नहीं कर सकते।||१ 
| कारण कि आता में इनका निवास नहीं है । हे अर्जन ! जो हियं i f 
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से इनका स्पर्श नहीं होता। जिस भकार -खेग्-दुःख जाग्रत पुर 
को स्पशं नहीं. करता, उसी प्रकार इन्द्रियाँ ओर उनके विषय आसा| $ 
को स्पर्श नहीं कर सकते । हे अजन ! ऐसा जानकर ब्ञानी.पु|$ 


5 ~~ ~ ~ 


सुख और दुःख में न विचलित हो अपने शरीर को पत्थर बनाइ 
उसमें स्थित रहते. हैं । हे परन्तप ! यह चित्त भी बड़ा जड़ है ऑ'| |. 
ईन्द्रियादिक भी जड़ है, पर झाला चेतन है। फिर तू इनसे मिल्क || 
की शरीर क्यों समझता है. ओर- इसके नष्ट होने से तू आगे) 

` | की नष्ट हुआ क्यों मानता है ऐसा समझना तो मूखों का काम है ॥॥ 
` ॥| मूख अपने को-कर्ता और भोक्ता मानता हे. । किन्तु जिसे अर्ध 
| का बोध होता है, वह ऐसा नहीं मानता, उसे आसन्नान से & |]. 
दुःख का अभाव हो जाता है। हे अर्जुन न कोई जम्मतादै श | 
रता ₹। यह जगत बझ स्पन्द है । इस्‌ ब्रह्महपी सम 2 
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एक तरङ्गरूप फुराः है और कुछ काल रहकर फिर उसी में लीन हो | 


[4 


पहले तू बहमय युडकर और. जितनी अचोहिणी सेना है सबको 
अनुभव से नाश कर । यह जो कुछ दिखलाता है वह द्वैत नहीं एक | _ 
१ रह्मरूप ही सर्वदा स्थित है । इससे त्‌. ब्रह्ममय युद्ध कर और सुख | ः 
4 दुःख, लाम, अलाभ, और जय पराजय सबको अहययुद्ध में इकट्ठा कर। | 
ब्रह्म से लेकर तृणपर्यन्त जो कुछ भी जगत भासता है, सब अहाही | 
| | है ऐसा जानकर लाभ अलाभ में सम होकर स्थित हो और - अन्य | 
| की चिन्ता य कर । हे अडु'नं ! शरीर के साथ कमो का होना तों 6 . 
| खाभाविक है. । फिर जो. कुछ कर्म करें उसे आत्मा ही में क्यों न 6 - 
| अपण करे । जसा निश्चयं होता है, वेसा ही रूप उसको भासता है.। | S 
|| जब तू ऐता अभ्यास करेगा तब ब्रह्मरूप हो जायगा, इसमें कुछ संशय | | 
नहीँ । हे अज न ! जो कमो में आत्मा को अकता देखता है, ओर ॥ - 
अकता जो है, उसको कर्ता देखता है, वही बुद्धिमान औरं सम्पूर्णः ह 
| का करने वाला है। अजु न ! जिनमें कर्मफल की इच्छा नहीं ५० 
“है और कर्मों में थी उसकी स्पर्धा नहीं है, वह योग में सदा स्थिर.6 | 
रहकर कर्म करता है। हे अजु न ! ऐसा कर्म करने वाला ही श्रेष्ठ हे। | | 
३ इससे तू.कर्तापंन के अभिमान-ओर कर्मफल की इच्छा को त्यागकर $= | 
दे । जो इस प्रकार निसङ्ग होंकर कर्म करतां है और जिसे समस्त | ल 
अभ्यासो में कामना और कोई सङ्कर नहीं उठता वही बुद्धिमान और 3 
है ऑर उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है। वही सब कामनाओं से §- 
\इत और शान्तरूप है। Se 5 
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पचपनवा सश 
५ जीव-तल-निएय है 
र ०] भगवान्‌ बोले-हे अजुन ! तू अजर, अमर अविनाशो| 
| ES श्री | ओर देश काल से रहित आत्मा है, इस कारण शो 
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| मत कर। यह जगत जो तुझे भासित हो रहा है, वहे) 

झ्गान बश भास रहा है। अज्ञान हे पमाद ओर प्रमाद है| 
ञनातमें अभिमान ओर यह अभिषाच ही अन्ञान है॥ 
अतः इस शरीर से तू अभिमान मत कर, क्योंकि यह मिथ्या हे | 
इससे दुःख होता है। पर आला अविनाशी और सबको प्रकाश के| 
वाला है, अतएव क ५ नाश नहीं कर सकता । अज्ञानी मजुर्ण। 
१ इसका नाशं होना मानते हैं। : | 
यह सुनकर-अजुन ने कहा-हे भगवच्‌ ! आप कहते इहि 
| | आभा अविनाशी है और सबका अपना आप है । यह में पहि 


॥ है, या नहीँ ओर होता है तो केसे ! | | 
श्री भगवान्‌ बोले-हे अजुन ! परमार्थतः तो किसी क| 
' नाश नहीं होता, परन्तु अज्ञान से सत्रका नाश होता दै ||| 

`] सब युसयुके ग्रास होते हैं। इसी कारण तो में कहता हूँ कि तु आ| || 
$ वेत्ता बन। वह आसा एक अद्गेतहै। जब उसमें एक कलना भी तक | 
` नहीं तब हवेत कहाँ से होगा । हे अर्जुन ! मूता एवं अज्ञानता वश ||| 
` १] अनाल देहादिक में आत्मा की भावना होती है तब उस की 
१ जगत ही. सत्य प्रतीत होता है ओर वासना करके जीव तद] 
` $ जगद्भप को देखता है किन्तु जब बही जीव खरूपका अभ्यात्ती | | 

| जाताहे तब वासनायें नष्ट हो जाती हैं। इससे हे अर्जुन ! तू स ||: 
¦ अभ्यासकर ओर अहं मम आदिक वासनाको त्यागकर केवल आली || 
`} भावना कर । यह देह वासना रूप है, जब बासनायें निवत होंगी तर | [ 
४ लीन हो जायगी और र जन्ममरणं ग, है 
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| । क्योकि इनका आवर्भाव तो अपने ही सङकर से हुआ ३ 
और उन भ्रमरूप वासनाओं से वेडित हो यह जीव भटक रहा है। 

«|| जब आलञ्ञान होता है तब वासनाओं से मुक्त होता है और तभी | 

' | इसको निःसङ्कह्प निराबोध आलातल की. प्राप्ति होती है ओर. अ 

{को मोच कहते हें। हे अंज न ! जो वासनाओं से युक्त है वही मुक्त | 
| है। अन्यथा कोई पुरुष सव धर्मपरायण भी. क्यों न हो और सर्वज्ञ 

| शाख वेता भी क्यों न हो, पर जब तक वह वासनाओं से युक्त नहीं । 
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| | हुआ तंब तक चारों ओर से वह बँधा है । किन्तु जिसके अन्तर | 
| ¦ वासना नहीं है उसकी मोक्ष जान । चाहे कोई दरिद्र ओर अन्त |) 
| ( दुखी भी क्यों न हो और देखने में न प्रभुता. < भी क्यों न लोप | 
| | हो ह हो, पर यदि उसकी वासनायें नष्ट हो गयीहें तो वह भी बड़ा | 

| ( प्रभुता वाला है । | 


* श्री योगवाशिष्ठभापा, निर्माण प्रकरण का पचपनवाँ सर्म समाप्त । ॥ ५४॥ 
0 स 
 छुप्पनवा सग 
[ चित्त वर्णन 
अ 2/०९६९ . भगवान्‌ बोले-हे अज न ! इसप्रकार त्‌ वासना रहित और जज 
श्री $. संसारसे विरक्त होजा तो तेरा अन्तःकरण खबच्छहोजायेगा | 
(3005 और तू जरा मरणसे मुक्त होकर आकाशवत्‌ निर्मल और | 


० 


म्रः IEA) °), 
822 है पर PR 322 304 ३००७३ 


५ 


एए छा हा माहा 
AAA a 


5529१४३ सर्वमय होकर संसार में स्थित रहेगा। हे अजुन ! | | 
, से पतितः कार्य जो हो उसे कर, युद्ध में कायरता न दिखा । क्यों | | 


बेड... अविनाशी है और देह नाशवान है, देह का नाश होने | | 
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| ऐसे ज्ञानी पुरुष बन्ध नहीं होते, किन्तु जो मूख हने इसी में | । 
i क्लिष्ट कूक मयो न है 


न्क 
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` १ बासना रहित कार्य करते हैं। जिस भांति कच्छप अपने अङ्ग को, 
| प्मेट लेता है, उसी भांति ज्ञानी विषय वासना से संकुचित हो 
| रहते 'हैं ओर अपने को चिम्मात्ररूप मानते हैं ओर संसार क्ष 
र पिरोये हुये मणि के समान जानते हैं और संसार को अपना झा 
` ॥ जमते हैं। हे अर्जुन ! जिसप्रकार चाँदनी का रङ्ग-विरज्गा चिञ्गि|| 
॥ चित्र चाँदनी के चल्न से भिन्न नहीं होता उसी प्रकार संसार आप्ा|' 
१ से भिन्न नहीं हे। चाँदनी पर चित्रकार की रचना है ओर मने 
ससार को रचा है। पर यह रचनाः वेसे ही है जमे शिल्पी मनमें है| 
` 4 सम्म की पुतलियों को कर्पता हे, पैसे ही इस भन ने संसार हु k 
| अनेक पुतलियों की करमा की. है । हे अर्जुन ! जिस प्रकार सा| 
आकाशवत्‌ ( नहीं के तुर्य, शून्य ) है उसी अकार यह जगत ||| 
` १ झाकाशधत्‌ शून्य है। जेसे मन खप्न के क्षणमात्र को बड़े कालमा) १ 
] / ॥ अनुभव करता है ओर पहले की स्थृति' को सत्य कहता है सी|१ 
` # प्रड्नार यह संसार प्रमादः के वश होने से सत्य भासता है परन्तु जा| 
आासदर्शन होता है तब जगते-अ्रम निवृत्त हो जाता है, इस कोए॥॥ 
. १ हेअजुनः तू भावाभाव वृत्तियों को त्याग कर खरूप में ९ र | Pl 
हो । ऐसा करने से तू आकाशवत्‌ निर्मल हो जायगा । यह जि “ 
भी पदार्थ भासते हैं, सब आकाश रूप हैं, केवल एक क्षण में म || 
` १ स्प॒रण से यह नाना रूप हो भासते हैं। परन्तु अफुर होने से. |] 
हो जाते हें। अस्तु, यह जगत प्रमाद से ही भास रहा है। आई 
१ दशन से, इसका लोप हो जायेगो । आसा निर्वाण स्म ||| 
हे अजन ! बड़ा आश्रय है कि यह कुछ है नहीं ओर ६ को ः 
| नाना प्रकार के रङ्ग भासते हैं । | || 


$ योगवाशिष्ठ-माषा # ५०३ 
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सत्तावनवासंगे - 
` अजुन विश्रान्ति . 
i श भगवान्‌ बोले-हे अजुन ! इसके अतिरिक्त थह भी आश्रयं 
| | देख कि चित्र तो तब होता है जब उसका आधार भूत 
|| वस्न होता है। पर यहाँ तो चित्र पहले ही उन्न होते हैं. 
\ | i आर आधारभूत बादको। यह आश्चर्य नहीं तो क्या है ? 
हे झजुन ! यह माया की कसी प्रधानता है कि आकाश 
में आकाशरूपी घुतलियाँ उन्न और लीन होती हैं और सारी सृष्टि 
| आकाशरूप है तो भी आकाशरूप आत्मा में स्थित है। वह आला एक 
| ओर अष्ठेतरूप होते हुए भीं उसमें उत्थान हुआ है ओर उस उत्थान 
॥१ से ही उसको खरूप का प्रमाद. हुआ जिससे उसने दृश्यश्रम को देखा 
ओर फलतः अनेक वासनारूपी जेवरी के साथ बँधा हुआ भटकता हे। 
पर हे अडुन ! वह उस प्रकार के नाना-म्रमों को देखता हुआ भी 
| खरूपतः . ज्यो का त्यों है ओर सांरा जगत उसमें ही प्रतिबिम्बित 
| हो रहा है। किन्तु वह आला छेद-भेद से रहित बह्म और महम ही 
| में स्थित है। फिर उसमें भेद केसा ? जिस प्रकार जल-तरङ्ग के बुद 
|) बुदे भी जल के ही रूप हैं ओर अन्य कुछ नहीं, उसी प्रकार यह सब 
| भक्ष से पूण आत्मा में ही आला स्थित है.अन्य वासना की कोई || | 
| कर्पना-नहीँ । पर स्वरूपं के प्रमाद से ब्रासवासक का भेद होता है। 
| किन्तु सम्यकङ्ञान होने से वासनायें नष्ट हो जाती हैं । हे अर्जन! | | 
वासना रहित पुरुष ही युक्त हें और वासना-बन्धन पुरुष बन्ध हैं। | हः 
|| ९ अजुन ! जिसके अन्तर वासना का बीज तो है किन्तुं वह वाह्मः | 
|] श्य में दिखाई नहीं देता वह बीज भी बड़ा विस्तार वाला है।इस | | 
|| भरण वासना-च्ञय के हेतु निरन्तर ज्ञानरूपी कमि को उत्पन्न करते || | 
॥॥ ९दना चाहिए, इससे वासनारूपी बीज भस्मे हो जायगा ओर फिर र रः 
१ परमम -कदापि उदय न होगा । हे अजुन! तू शान्ताझा है।| 
उ विश्वास है कि अब तेरा अम नित हो गया ओर अब कूआः || | 
2 NR 23 यम यम द ; ज eS हक बाप अल Marne ० 
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पद को प्राप्त हुआ है जिससे तेरे मनमोह को निर्वाण पद प्राप्त क 
ग्ब तेरे लिये व्यवहारवाद ओर चुप रहना एक समान है 
ब त सम्यकब्गानी हो शान्तरूप निःशङ्क पद को प्राप्त हुआ है। 
श्री योगनाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण का संत्तावनर्वों सग॑ समाप्त ॥ ५७ । 
 . अट्रावनवां सगं 
श्री कृष्ण अजु न सम्वाद-भविष्यदणीता वर्णन ॒ 
इस प्रकार भगवान कृष्ण के अम्ृतमय वचनो को कु: 
कर अजु न ने कहा-हे अच्युत ! आपके भसाद से अब झो ' 
भ्रम नष्ट हो गया । अब में आलस्थृति को प्राप्त हुआ ह| ` 
हे प्रभो ! अब मुझे क्या करना है, कृपा कर भू ' 
दीजिए । भगवच्‌ बोले,-हे. अज न ! प्रमाण, विपर्यय, बिक 
अभाव और स्मृति यह मन की पाच वृत्तियाँ हैं । त इन पा 
को हृदय से निकाल । जब यह पाचों निकल जायेंगी तब ते 
चित्त शान्त हो जायगा ओर आधि, व्याथि आदिक दुःख छ| 
[थित न कर सकेंगे । जिस पुरुष ने इन परं विजय पायी है 
नि्सन्देह,आसपद को प्राप्त हुआ है । वह आत्मसत्ता परम फ़! | 
रूप है, जो पुरुष सङ्ख्य विकरप से रहित हैं ओर जिनको इक 
।' का. विषय तुच्छ है वे इन्द्रियों से अतीत इस पद को प्राप्त होते । 
. (| उनको वासना का स्पशे नहीं होता । उस पदको प्राप्त कर लेने 7 
` -# वह घय पर आदिक पदार्थ सब शून्य हो जाते हैं । इस री 
| आ साच्षातकार हो जाने से चित्त वृत्ति भी नष्ट हो जाती है * 
`` | बासनाओं का तो नितान्त अभाव. हो जाता है । अतएव 

| क कोई वासना नहीं रहती । पर यह तभी सम्भव है र 

| अपने आप ही जाने । बिना इसके जाने तो नाना! | 
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के आकार विकार संयुक्त रश्य भासते ही हैं । पर जब श | न्‍ 
का | आलतत में स्थित होता हे तब आकाशवत्‌ निर्मल २ 
दै ओर ख को तथा सबको भी पूर्ण देखता, 
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तब उसे सर्व आकार में आससत्ता का दर्शन होता है। उस परम - 
वस्तु की उपमा कसी ओर क्या दें ? जो इस प्रकार आत्मखभाव में | 
| (स्थित हो विचरता. है वह त्रिलोकी का भीनाथ हे। | 
| ॥ . वशिष्ठजी ने रामजी से कहा-हे रामजी ! उस समय जब ऐसा 
| | शब्द त्रिलोकी के नाथ कहेंगे तब चणभर के लिये अन मोन हो 
| ( जायेगा और फिर श्री भावाद से ऐसा बोलेगा कि-हे भगवन्‌ ! 
| 4 आपके अशत रूपी वचनोको श्रवणकर अब मेरा सारा शोक जाता रहा 
| | और अब सुझे बोधका भी प्रकाश हुआ है, अतः अब आपकी जो आज्ञ 
| ॥ हो, में करने के लिये सन्ध हूं । हे रामजी ! ऐसा कहकर अर्जन ! 
| ९ गाण्डीवको धारण करेगा। फिर भगवान्‌ को सारथी बनाकर निःस्सन्देह |$ 
| .निर्भय होकर रणकौतुक करेगा ओर उस युद्धमें हाथी, घोड़े और मनुष्यों | 
| । को मारेगा जिससे रक्तकी धारा प्रवाहित होगी ओर शूरों को नष्टकर 
| | वह जेसा का तेसा ही बना रहेगा और खरूप से विचलित न होगा। 
श्री योयवाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण का अट्टावनवाँ स समाप्त ॥ ५८॥ 
उनसठां सगं | 
हः म्रयागामबोधवणंन . . | 
| ( 655९४8 शिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! ऐसी इष्टि का आश्रय कर $ ` 
| 4 ^ /. अब तुम सन्यासी बन जाओ ओर अपने समस्त क्मों हि 
(„20 को अह्ा्पण कर दो । वह नक्ष सवत्र. हे ओर यह | 
पा 297०६९ सब उसी से है, तुम उसी को परमात्मा जानो । जो § 
|| उस 8 की भावना करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। वह | | 
पता संवेदन की फुरणा से रहित है और वही चेतना से रहित 
ति प्रकाशक है । हे रामजी ! तुम उसी को परमपंद जानों, | | 
| "कि वही आत्मा सबका परम दृष्टारूप, महा उत्तम और परमशुरु ह 
|| शरु तथा आत्म रूप हे । शून्यवादी उसको शून्य ओर विज्ञान ह _ 
|| ला २ ^ विशन तथा नादी उसी को बह्म कहते हें । वही £ | 
| “चकत गतरुपी मन्दिरको प्रकाश करने ष्र जगतरूपी मन्दिरको प्रकाश करने वाली दीपक है और वही 
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३ हृदयाकाश में स्थित है और बही, स और असत्य में झा 
१ हे। जगत के समस्त पदार्थों में उसी का प्रकाश है। चन्द्रमा |. 
|| और तारे आदि जो छुछ दिखाई पड़ते है सबमें उसी का प्रकाशहे |." 
| समस्त पदार्थ उसी से प्रकट हुए हैं ओर सब उसी से सिद्ध होतेहे |. 
| वह आल संवित अपने विचार से ही पायां जा सकता है । हे रामजी। _ 
3 यह जितने भी भावाभाव-पदार्थ भासित हो रहे हैं, सब असल हे 
॥ इनकी कोई वास्तविकता. नहीं, यह केवल प्रमाद दोष से ही कलना 
4| रूप हो भासतेहैं। हे रामजी ! इसका तब नाश होता है जब विचा 
|| की उत्पत्ति हो, अन्यथा जिसके अन्तर अहं भाव विद्यमान है उसे फ 
| जगजाल मिथ्या प्रमसे भासेगाही, परन्तु यह जगत कुछ वस्तु नहीं 


| $ ईत कुछ नहाँ । जब ऐसा इ निश्चय तुमको होगा तब तुम व्या 
८ ॥ करते हुये भी भीतर से निःसङ्ग ओर शान्तरूप रहोगे । जो पुरअ 
' - 9 समान सत्ता में स्थित है वह इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में रागदेप मई 
4 करता ओर सदेव शॉम्तरूपः रह उदय अस्त नहीं होता, 
4 सदा सम भावमें स्थित रहकर खस्थरूप और अद्गेत तल में लि।| | 
॥ होता. है। वह जगत में व्यवहार भी करता है तो भी शुद्ध नहीं ह|| 
१ आशय यह कि जगत के समग्र व्यवहारों को करतें हुए भी 

` $ चित्त सदेवं निर्मल रहता है। हे रामजी ! जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे || 
` जगत्‌ को आत्मा का ही चमत्कार मानते हैं, वह आजा न | 
. ॥ है, न अनेक है, केवल आलसत्ता ही अपने आप में स्थित र 
` १ अब देंखो यह कि संसार है क्या ?. चित्त में जो कलना शफर 
` ॥ उसके फुरने का ही नाम मंसार है। जब वह शक्ति प्रकट हो 
$ उसको परमपद कहते हैं। अब और देखो कि चित्त क्या दै ! 
१ चेतन में जो निज का भाव है कि में आत्मा को नहीं जा ; 
यही चित्त है, जो संसार कां कारण हे। हे रामजी ! यह वि. 
निज के अभाव से पदार्थ का भी अभाव हो जाता हे, पर श 
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|: के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है जीव के ऐसा कह देने से कि में आत्मा ? 
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| ॥ से भूषण प्रकट होते हैं, वेसे ही चित्त से त्रिपुरी भी प्रकट होती है, | 
इससे चित्तस्पन्द कोई अन्य वस्तु नहीं, केबल आला |. 
ही का अभावरूप है । इसको उसन्न करनेवाला अज्ञान है । यदि. 
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|. को नहीं जानता-आला का अभाव नहीं हो सकता ? क्योंकि अभाव | 
| को जानने वाला भी तो वह आसा ही है। पर वह आसा है केसा? £ 
| | बह शून्य ओर अजड़रूप परमचेतन है । इस कारण तुम्हारा जो 
ढु भी अर्थ है सब आला ही में करो । हे रामजी ! ऐसी ढ़ भावना | 
| ॥ करने से तुम्हारा संसार भ्रम निवृत्त हो जायगा ओर केवल झाः 
|| भाव ही शेष रहेगा । हे राघव ! चित्त के स्फुरण का ही नाम तो. 


संसार है । त ञान, ज्ञेय, और प्रमाता, प्रमान, प्रभेय त्रिपुटीहूप 
वित्त ही होता है । भाव यह कि चित्त से ही त्रिपुटी होती है जेसे सुवर्णा 


ज्ञान हॉ जाय तो लीन हो जाता है है रामजी ! भोग 
की प्रबल-तृष्णा ने ही उस अज्ञान को उसन्न किया अन्यथा भोग 
भावनाओं के निवृत्त होने पर तो ज्ञान का परम लक्षण सिद्ध 


bd 


वाले ज्ञानी जनों को भोग की इच्छा नहीं रहती, वे ग्रामज्ञान से | 


न्तु रह तुच्छ भोजन आदि विषयों की तृष्णा ओर इच्छा नहीं (ह 
मरते । कारण कि जब भोग असत्य हैं, तब उनकी तृष्णा क्या ? पर | 


| यह मन बड़ा मूर्ख और प्रबल है। जब गुरु ओर शासक युक्तपूण | 
| उपदेशों को महण करे तब उन युक्तियों से शद्ध हो वश में होता हे, | 
मंन को वश करने के लिये कोई अपने शरीर ही को ॥ 
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हो जाता है । यही कारण है कि सत्खरूप को जानने |. 


वित्त र आले यह चित्त कभी स्थिर नहीं हो सकता अतएव | __ 
र स्थिर करने में - सदगुरु और संतशात्र ही सहायक हो | य 
र हा निश्चय ही चित्त स्थिर हो जाता है वित्त का. 
अपा "ग दै पित का अभाव हो जाता हैत चित | 
रे होने से आसन्ञान उन्न होकर अज्ञान को ऐसा न्ट कर| | 


इसी अवस्था को मोच कहते हैं। इस मन की सीमा केवल मन | ¦ 


| मोच है। बन्ध और मोक्ष तो कलना में होते हैं । विचार करने से | 
| ¢ 
¢ 
) 
| 
¢ 
९ 
५ 
{ 


| कलनाओं का अमाव होकर शान्ति परासि होती है इस कारण तुम जि| ¦ 
| ज्वानरूप आला से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी आसद! ; 
र चित्त को लीन कर अचुभवरूप आल प्रकाश 
{| श्री योगवाशिष्ठमाषा, निर्वाण-ग्रकरण का उनसठवबोँ सगे समाप्त ॥ ४६॥ 
साठवाँ सग 
| I 
jE विधूत योग वर्णन । 
'. वशिष्ठ जी वोले-हे रामजी ! वह परमात्मपद जिसे परम त । 
| कहते हैं, वह हमको सदेव प्रत्यक्ष है। बही बस्तु रूप, भस 
{आता ओर सर्व सत्ता दर्पण हे उससे भिन्न कुछ नहीं दै।॥| ९ 
` (आला ही से यह जगतसत्ता प्रकट होती है। मन, ३ 
{चित्त ओर अहङ्कार भी जड़ामक हैं | इनसे रहित 
हे, वह परमपद है। उसी पढ में बरहा, विष्ण, ओर महेश आदि 
ै 
| 
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_ ५| है। उसमें स्थित होने ही के कारण उनकी इतनी ऊच प्रभुता 

:4| उसमें स्थित होनेवाले की न तो कभी मृत्यु होती है.ओर १ 
कभी शोकित रहता है । इतना सुनकर रामजी ने कहा हे भा 
` 4 जब मन, बुद्धि, चित और अहार ही नहीं रहते तंब वह स 
' |सत्ता केसे शेष रहती है ओर उसको केसे जाना जाय! 4 ह | 
१ बोले हे रामजी ! खाते, पीते, देखते; सुनते और बोलते तथा अ | 

` || क्रियाओंको करते हुए जो दिखलाई पड़ता है वह आदि. अग्प र 
सवि ह सत्ता है ? सारा संसार उसी का रूप है हः 


¢ 
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` कक 22222: 4:०0: ८००४ 
३ आदियें भी उसीका रूप विद्यमान है। कहाँ तक करें बुद्धि, मन अहङ्जर | , 
`) अमि, घट; यह और वह आदिके स्थावर-जड़म रूप जड़ और चेतन | 

` ॥ आदियें जड़ वेतन रूपसे वहीं स्थित है । उत्ति और प्रलय भी उसी से है 

| बाल, वृ, युवा ओर शुख आदियें वही परमेश्वर तदवप स्थित है। ऐसा | 

 ¶ कोई भी पदार्थे नहीं जो उससे भिन्न हो । हे रामजी ! यह भिन्नता 

| और अनेकता तो भ्रम वश भासित हो रही है, अन्यथा, आलामें | | 
| १ यह अनेकतां नहीं । जो कुब हे सर्वत्र और सर्व प्रकार वह आला | 

| ॥ ही स्थित है। है रामजी ! इसी प्रकार वह सामान्य सत्ता शेष रहती | 

| ॥ है, तुम उसी में स्थित रही। |. “555 
| श्री योगवाशिष्ठ-भाषा निर्वाश-प्रकरण का साठवाँ सर्ग समाप्त ॥ ६० ॥ 
एकसठवां सग 

| -... . . जगत-सखप्नविवारवणण | - 
| | वाह्मीक जी बोले कि जब इतनी कथा वशिष्ठजीः कह चुके | 
तब सूर्य भगार अस्त हो चले । फिर तो सूर्यास्त को -देख € 


| १ समं सभा के लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हुए स्नान & | 
करने को चले गये ओर दूसरे दिन सूख भगवान्‌ के उदय 6 | 
| | होते ही अपने आासनों पर आ बिराजे तत्रं रामचखजी ने नम्रता ह | 

| ॥ पूवक - युनिषर वशिष्ठ जी से प्रश्न किया कि-हे भगवन्‌ ! जब | आ 

| ३ हमारे खपपुरके समान ही ब्रहानने देव को ग्रहण किया है और जो उनको ह | 
| १ उस असप में प्रतीति है वही हट प्रतीति हमको केसे उधन्न होगी ? 6 
 १शिशजी कहने लगे-हे रामजी ! वासतममें पहले त्रहाको जगत अस्य 6 | 
| भासता हे सत्य नहीं, किन्तु जब वह सर्वगत चैतन्य संवित कों जगत ह | 
| | गकर दिर्दर्शन काते हैँ तत्र उनके सम्पक दर्शनका अभाव हो जाता र 
| | है ओर तब: उन्हें खहूप में अहंभाव उम्तन्न हो जाता हे ओर वह वही ॥ 
रे देखने लगते हैं। फिर तो जिस प्रकार सष में खप्न जगत हद ६ 
5 भासता हे, उसी प्रकार झा को भी वह स नहीं भासता ओर | 
नेको जगत की रच्न. भ ददता हो जाती है किन्तु जिसकी उत्पत्ति खम पुरुष 
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३ से दवह समदी कहा जायगा अतएव यह सारा जगत चेतन तत्क अभाव |, 
| से स्फुरित होता है इस कारण जगतके समग्र पदार्थों की कोई वास्तविकता || 
नही, केवल भ्रममात्र और मनके सइल्पसे ही पित ह यही कारए 
१ हे किजगतका कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो सि न हो और अपनी मर्यादा 
| को न त्यागे अतएव यह सारा जगत मनके सङ्ख्य माजसे उतपन्न हुआहे।॥ 
। है हक 2 दर रस कु के 

` ९ इस कारण यह गंध नगर ओर इन्द्रजाल तथा शम्बरक माया के समान | 
\ ही असत्य है केवल भरम के वश होने से सत्य भासता है। अस्तु ऐसा कोई 
| भी पदार्थ नहीं जो सत ओर असत न हो, सब मनक स्फुरणमें भराहै। | 


१] ओ योगवाशि्ठ-भापा निर्वाण-्रकरण का एक्सठर्ो सगं समाप्त ॥ ६१॥ 
) की... लासठता सग | 
® ` - भिननुसंसारःदाह वणन ` 


=, 9 
CD GD YT SS YT YS YY VI sa MT 
Rs 


A NAAN 330 0 TINA NN: A 


908 शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह संसार मिथ्या है इसको स |||: 
। कदापि न जानो, वह बड़ा बूखे है जो इसको सस ||| ट 
30% 7% जानता है। जेसे द्रुतगामी सुग गढ़े में गिर क| ब 
(90% महान दुःखको प्राप्त होता है और पुनः उससे भी ब || १ 
दूसरी खाई में गिर कर असन्त दुःखी होता है; बैसे ही मूख पुरी 
आला के अज्ञान से संसाररूपी गदे में गिरकर .दुखी होता है ओर 
' पुनः श्रम वश दुःखातिदुःख को देखता हे। इस सम्बन्ध में | 
' इतिहास तुम्हारे श्रवण करने योग्य हे, तुम भ्यान देकर सुनो ||| 
` || रामजी | योगके आठ अङ्गे जिनका पालन करनेसे उत्तम सुख सम ||. 
र की परासि होती हे । पूर्व काल में सन्यासी था जो समान 
|| रह कर अपने हदको शुद्ध करता था उसकी यह अवस्था थी है || 
` (| बार जब वह समाधि लगाता तो पूरा दिन उसमें लगा रहता ह 


हर | 


` ¶|जब वह समाधि से उतरता तब फिर समाधि लगा लेता. था । | 
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[दि और खयं उसका राजा बन अपना नाम मीट खखा। ऐ 
|| कत्पनासे राजा बन वह राज्य करने लगा । परन्तु जेसे ही वह शुभ- 
कर्मी तथा द्विजपरायण था वेसे ही मदिरा जेसे त्याज्य पदार्थ का भी 
समन करने में पूर्ण अंधमे था। एक बार निद्रा में उसे खप्न हुआ कि 
तुम ्ाह्मणहो मदिरा क्यों पीतेहो तबसे उसने मदिरा पान करना ताग |; 
दिया ओर अपने आहाणल पर आकर वेदाध्ययन करने लगा। इसप्रकार 
बेदाष्ययन ओर पाठ करते जब कुछ समय व्यतीत हुआ तब उस रात | 
) 
| 
| 


में यह स्व हुआ कि तुम राजाहो, च्षत्रियोचित कम करो । तब से वह 
बृहद्‌ सेना सहित राजा होकर विचरने लगा । जब इस प्रकार भी कुछ 
समय व्यतीतं हो गया तब शयन करने में रात को उसे यह खमन हुआ |) 
॥ कि तुम देवतां की खरी हो इससे देवता के साथ रहो, तत्र वह वेसे ही 
| रहने ओर शोभा पाने लगा । इस प्रकार एक स्प्न के बाद दूसरा ओर 
| दूसरे के बाद तीसरा ओर चोथा पांचवा. उसे कई खप्न इए जिससे 
॥ कभी हरिणी, कभी बिल्ली, कभी भंवरी, कभी कमलिनी, कभी हस्ती, 
कभी हंस ओर कभी जल की तरङ्ग बन कर भ्रमता फिरता था । सब 
| से अन्तिम बार अपने सङ्कल्प वश वह ब्रह्मा का हंस हुआ । 
१| जब हंस बन वह बह्याज़ी के पास गया तब ब्रह्माजी. के उपदेश से 
| आसन्ञान प्रा हुआ ओर वह शान्त हुआ । हे रामजी ! केवल अज्ञान 
| के ही कारण उसे इतनी अबस्थाये प्राप्त करनी पड़ीं । 
| . भी योगवाशिष्ठमापा, निर्वाण-अकरण का बासटवों सर्ग समाप्त ॥ ५६॥ 
|  ्रसतठ्वासग | 
स्वम-शतरुद्रवर्णंन : र 
शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकार वह हंस एक बार | उ 
(a सुमेरु पर्वत पर. उड़ता हुआ चला जा रहा था कि _ 
उसके मनमें यह भाव उन्न हुआ कि में रुद्र हो जाता | 
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_ शमें प्रतिबिंब ष्च ए मरी पड जाता हे व उद भत स जाता है वेसेही शुड 
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तो अच्छा था। ऐसे भावका उठना था कि जेसे खच्छ दप ह 


११२. # निर्वाण-प्रकरण ॐ 
के सत्सइूल्प से वह रुद्र हो गया । हे रामजी ! जिसका ज्ञान अनु| ] 


उसे रुद्र कहते हैं अथवा जिसको जान लेने पर ओर कुछ जानने | 
आवश्यकता न रहे, जिसका ऐसा सबश्रेछ शान है, उसे रुद्र कहते ह||. 4 
| 


उसी पदको प्राप्त होकर वह. हस अपनी चेश करने लगा और साथ है| 
' खड़ा हूँ” ओर उसने यह जाना कि सुझे रहने जगाया है, किन्तु उसेग| 


अपने गुणों पर भी दृष्टिपात करने लगा । तब उसके मंनमें यह बिना 
उन्न हुआ कि-ओ हो, में तो अज्ञानवश बड़े भम को प्राप्त हुआ क्ष 
८ ¦ ज्ञात हो गया कि में असुक-अमुक मेरे ओर भी बहुत से शरीर | | क्‍ 


8५७५7 
hh [ed 
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१ विचित्र माया है। अब जो मेरे शरीर पड़े हैं, उन्हें चलकर जगाऊँ। ऐसा 
विचार कर वह रद्र उठ खड़ा हुआ और अपने स्थानको चल पड़ा। तर| 
सव प्रथम वह अपनी उस पर्णकुटी में गया, जहाँ कि उसका ग्रथि 
सन्यासी शरीर पड़ा था। शरीरको देखकर उसने उसे चित्तशक्तिसे जाग़ा| 


( 
\ 


' किया । जागृत करने पर सन्यासी के शरीर में ऐसा ज्ञान हुआ कि गे।|: 
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` ¦| ओर अब चलकर उन्हें जगाना चाहिये। ऐसा विचार कर रुद्रको साथ है| ॥ 


चला और भौँवट के स्थान में पहुँचा । वहाँ पहुँच कर क्या देखा। | 
[र झवर की शतक शरीर और मदिरा के वर्तन वहाँ अब | 
ड 5 उसके इदे-गिर्द वेतनाशक्ति घूम रही है। तब सम्या 
|च. भाविट को चित्तशक्ति से जगाया । झंवर उठ खड़ा हुआ । ह| 


होने पर उसको यह ज्ञान हुआ कि मेरे और भी शरीर हैं औरं ह|. | 


$ 


rs Eh अत 


j 


0d 


9 न 
4D Dh dh ah 4 fh A. „9 


ही मुझे जगाया है। अब रुर, संम्यासी और झींबट तीनों साथ ॥| 
चले ओर यह विचारने लगे कि हम तो परमात्मा में ेतन्योुश/ 
' ||ोने से सन्यासी हुये थे फिर इतने शरीरं को केसे प्रा ह 
` | रामजी ! ऐसा विचार करते ही उसे ज्ञात हुआ कि सन्यासी से ग | 
` ||ाहमण, राजा, चक्रवति राजा, देवाड़ना, हरिणी, मँवरी, विही | 
रा तथा पुनः रह्मा का हंस इस्यादि जितने भी शरीर मेंने ६ क्‍ | 
किये ह द सब अज्ञान की बासना. वश पाये हैं। इन शरोरों गं ५. 
मैने अन्तिम बार नतम बार हंस की शरीर को प्राप्त किया ओर जब १८ “ 
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| ` #यीगवाशिष्ठ-माषा क ३१३ 
| ॥ का दर्शन हुआ तब उनके उपदेश से मुझे सम्यक्‌ ज्ञान हुआ क्योंकि 

| ॥ पहले पूर्ण अभ्यास कर चुका था, जिससे अकस्मात्‌ सत्सङ्ग का मिलाप 

| 4 होगया । ऐसा. विचार कर वह तीनों चले और जहां-जहां उनकी | 

| शरीरें पडी थीं वहाँ-वहाँ पहुंचकर उन सबको जगाना आरम्भ किया । ६ 

| ॥ जगाते हुए उन्हें यही निश्चय हुआ कि हम चिन्मात्ररूपं और जागरण 

| ॥ से रहित हैं। हे रामजी ! इस प्रकार रुद्र, सन्यासी, झींवर, मद्य पानः 

| ॥ करने वाला बाह्मण ओर राजा रानी तथा हाथी, यही जागृत होने पर 

| ॥ सात रुद्र हुए-। उन सातों का केवल शरीर. ही प्रथकपृथक था वरन्‌ | 

| १ वेष्टा ओर निश्चय सबका एक समान था। इस कारण हे रामजी ! | 
| १ सारा विश्व केबल अन्ञानरूपी फुरण से उतन्न हुआ है। यदि ज्ञानः 

|| पूवंक देखा जाय तो वास्तव में कुछ हुआ नहीं । इसीसे ज्ञानी पुरुष 

| ¦ समस्त विश्व को, अपना ही खरूप देखते हैं। पर उसी को अज्ञानी 
| | भिन्न-भिन्न जानते हैं। कारण कि वे अपने खरूप को नहीं जानते । 

| | है रामजी ! यह समस्त विश्व अपना. ही स्वरूप हे, केवल अज्ञानवश 

|) अर्थात्‌ स्फुरण से ही संसार रूप हो भासता है; किन्तु उस फुरण में 

| | आत्मा दी स्वरूप है, इस कारण हे रामजी ! उस फुरणों का ही 

| | साग करो ओर दूसरा कुछ हे नहीं, यही यत्नकरो । चाहे जिस प्रकार $ .. 
|स यह शत्रु मरे, उसी प्रकार से इसको मारो । अच्छा, अब इस शत्रुके बध | 

| दत में तुम्हें एक सुगम उपाय यह बतलाता हूं कि तुम चिन्ता कुछ 

| न करो। देखो, इसमें यत्न कुछ नहीं है ओरं यह उपाय बहुत सुगम | | 
| है। चिन्ता करना ही दुःख है और चिन्ता से रहित होने को ही सुख | 
| स्ते हैं। बस, मेरा यही कयन हे, आगे तुम्हारी जेसी इच्छा हो । | | 
| | = . भी योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण का तिरेसठवोँ सर्ग समाप्त ॥६३॥ . [ह | 
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| ९३७६5७० * तनी कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ठजी से पूछा कि 

न इ मुनिवर! उस मींबट ब्राह्मण से लेकर सन्यासी के खा|| 
१ मर द डक + की कथा तो हम सुन चुके पर उसके पश्चात्‌ कया हुआ 
¦ पाकर उसे भी वतलाइये। वशिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! बाह्य 

। से झादि तक जितने शरीर थे, जब र्र के जगाने से सब हु | 
| हो इकट्टे हुए तब रद्र ने उनसे कहा कि हे साधो ! अब तुम सा| 


' १ जपने २ स्थान को जावो फिर कोई समय, ऐसा आवेगा कि ज 


| 


न ज+ 5 


== 


' - १ तुप लोग मेरे गण होकर सुको प्राप्त होवोगे ओर महा कस में झ|| 


| सभी विदेह युक्त हो जावेंगे। ऐसा कहकर रुद्र अन्तरष्याने हो ग] 
है | और वह सब अपने २ स्थान को चेले गये। हे. रामजी ! अब भी ब ः 
/§ तारे के रुप में सुके कमी आकाश में दिखाई पड़ते हैं। रामे 
_ 4 बोले-कि हे मुने ! सन्यासी से लेकर : भींबट तक हरी आकि]. 
जितने भी शरीर धारण किये हैं वह और - उनकी सृष्टि कसे सर 
` हह, कृपा कर यह मुझे बतलाइये । वशिष्ठजी ने उत्तर दिया हि| 
ढ रामजी ! आत्मा सबका झंपना आप शुद्ध आर चेतनाकाश तथ | 

` | अनुभवरूप है।इस कारणः वह देश, काल और वस्तु का गिर: 
. कर लेने की शक्ति रखता है ओर वेसे ही. आगे बन भी जाता || 
. | उसमें जेसा स्फुरण होता हे वेसा ही झागेःआगे होता जाता दै।| 
` ९ रामजी | शुद्ध मन से सत्सइल्य का आविर्भाव होता है ओर 2४ 
. मनम असत्य को । इसी नियम से सन्यासी का अन्तम | 
` १ शुद्ध था वह नीच जन्मों को केसे प्राप्त हुआ ? इसका उत्तर य ५. 
र E मदिरा पीता थां। फिर वेसा क्यों न होता । संवेदन में १६ 
स्फुरण होता है वेसा ही होकर भासता है मान लो किं किसी । 
का अतःकरण शुद्ध हे झोर है उसके पनमें यह स्फुरणं. हो 
मेरा एक शरीर भेंडा हो जाय और एक शरीर विद्याधर हो गा 
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भला और बुरा दोनों हो जायगा । इस पर तुम कहो कि बुरा क्यों :. 


| ना भला ही होता, तो इसका उत्तर के है कि जेसे कुसंस्कार |. 
| अर्थात्‌ मलिन वासना से परिडत का पुत्र चोर होवे तो उसको दुःख | 


+ 
| 


| ° होता है। अतः फुरशे ही से सब ऊंच नीच होते हैं। जब अभ्यास ह. 


| | और परमयोग की प्रापि होती है तब वह शुद्ध होता है । सद्र है 
दवारा प्रात मंत्र-जप को अभ्यास का चित्त स्थिर ह को योग ( 
॥ कहते दै। इसके छारा अभ्यासी जेसा चितवन करता है बेसी ही सिद्धि | 


|| में नहीं । शुद्ध हृदय बाला जिसका चितवन करता है दूर होते हुए ॥ 
|| भी वह प्रा हो जाती है। यदि तू कहे कि सन्यासी तो एक था उसने | 
| १ बहुत से शरीरो को केसे चेत लिया तो इसका उत्तर यह है कि वह | 


| देख चुका हूँ । देखो भगवान विष्णु एक शरीर से तोर सागर में ॥ 


Rs FR 


|| अपने स्थान पर बड़े-बड़े ऐश्‍्वयों को लिये हुए देशों में भी विचरती ॥ 
(१ ९।इसी प्रकार योगियों का जैसा सङ्कर होता दे वेसी ही सिद्धि उन्हें & 


x 


| | संसाररूपी 


॥ उसे प्राप्त होती है? पर यह अज्ञानी के लिये सम्भ नहीं । भाव- | : 
|) नायं झर सङ्स्पो की सिद्धि शुद्ध अन्तःकरण में होती हे, अशुद्ध 6 . 


| शयन करते हैं ओर दूसरे शरीर से अवतार धारण कर 'लोकोपञ्चर | 
|| ऋते ह। इसी प्रकार इन्द्र एकशरीर से खगे में रहते हैं और ढूसरे है 
|| रीर से संसार में. भी बेटे रहते हैं । ऐसे ही यज्ञ देवियां रहती तो हें ह | 


| पाव होती है। पर अज्ञानियों के लिये यह दुर्लम है । क्योंकि मोह ह _ 
||. शरण नीच गति को प्राप्त होते हैं और आत्मपद से गिरकर ह. 
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|  #योगवाशिष्ठ माषा# १५ ` | 


हे था और उसने योगिनी देवियों अर्थात्‌ सिद्धियों को प्राकर है... 
। | लिया था । ऐसे जो योगीश्वर होते हैं उनको सङ्कस्प संल र हे 
| वे जो चाहते हैं हो जाता है। ऐसे कितने ही सत्सङ्प वालों को में है 
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२७ 
पृसढबा[ सगं 
विद्योत्तर विस्मय वणन | 
९ 5६50६ तनी कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ठजी से कहा कनि | 
ई इ ६ भगवन्‌! आपने जो इस सन्यासी की कथा कही 

A अटळ 2 सो'इसके समान कोई ओर भी है या नहीं कृपाच 
मुझे बतलाइये । बशिष्ठजी ने कहा हे रामजी ! आज रात में| 
समाधिस्त होकर देखंगा यदि कोई होगा तो कल दिन में तु|. 
कहँँगा । वाल्मीकिजी कहते हैं कि जब .वशिष्ठजी मे ऐसा कहा | 
दोपहर का समय हो गया था अतः कथा समाई हुई ओर नोग| 
१ नगारे बजने लगे पश्चात सब लोग एक दूसरे को नमस्कार कर झो 
कै १ अपने स्थान को जाने लगे । रामचन्द्र ने वशिष्ठजी के चरण म| 
१ पजा की ओर राजा दशरथादि राजाओं ने पुष्प चढ़ाये। तत्रा 
वशिष्ठजी से लेकर ऋषि, सुनि ओर . जितने राजा लोग. थे. छ| 
| अपने-अपने स्थान को चले गये । अपने स्थान पर पहुंच कर शारीर 

| ्यवहाराचु्ार अपनी नित्य क्रियाओं को किया । . पुनः रात्रि में | 
लोग शयन करने गये तब वशिष्ठजी ने क्या ज्ञानोपदेश गि । 
` १|इसग्रश्न को बार-बार अपने मनमें विचारने लगे । उस विचार 
१ सबको रात्रि एक क्षण के समान व्यतीत होगई ।. पुनः सूर्योदय 
१] पर सब अपने नित्य नैमित्तिक कमो से निवृत्त हो सभामण्डप में "| 
१ स्थित हुए ओर राम, लक्ष्मण आदि भी. सब दण्डम्रणाम |. 
१ हुए अपने-अपने स्थान पर जा विराजे । र |. 
. री योगवाशिष्छ भाषा, निर्वाण-प्रकरण का पेंसठबाँ सर्ग समाप्त ॥६१॥ . || 
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छासठवां सर्ग . 
| 4 है °  ट्मीकिजी कहते हैं जब इस प्रकार फुरणे से रहित 
| ॥ ® वा $ शान्तिभाव से समस्त मण्डली यथास्थान बेठ गई तब 
| ¶ @॥७४०.ॐ अपने आपही वशिष्ठेजी कहने लगे कि हे रामजी ! 
| १ तुम्हारी भीति के लिये संसाररूपी मही में समाधिस्त होकर मेने बहुत € 
| ¦ खोज किया पर झांकाश, पाताल और सप्तद्वीप में उस सन्यासी 
के समान झुझे कोई सन्यासी नहीं दिखाई पड़ा । तब रात्रि के 
| पिछले पहर में में फिर खोज करने लगा । उस समय उत्तरीय भाग | | 
| के चिन्माचीन नगर में एक मदी मुझे दिखलाई पड़ी जिसका द्वार £ 
| र 


ee 


| ॥ बन्द है आर जिसमें एंक. उज्मल केश वाला बृद्ध सन्यासी. बेठा 
| ॥ है ओर बाहर उसके शिष्य बेंठे हुए मदी का पहरा दे रहे हैं कि कोई 
| ॥ दरवाजा न खोल देवे और हमारे शुरु की समाधि न भङ्ग हो जावे 
| | आज इक्कीस दिन से वह समाधि में बेठा है ओर ऐसा मालूम होता 
| १ दे कि वह दूसरा बल्या है। समाधि के इतने ही दिनों में उसे सहन 
| | ११ का अनुभव हुआ है ओर उसने बहुत जन्मों को भी पाया है, वह | 
| ॥ जन्म कैसा ओर वह सृष्टि भी केसी ? समाधि अवस्था में उसने जो 
| | देला थोर जो विचरण किया वही उसकी सृष्टि ओर जन्म हे। | | 
| १ ६ रामजी ! कल्पान्तर में इसी के समान एक और भी था। बसयह 6 
| | प ही थे इनमें एक को तो में अब भी बहुत देख रहा हूँ ओर वह | | 
|| दिनों नही दिखलाईपइतेहे। '' ह 
श्री गोगवाशिष्ठःभाषा निर्वाण-प्रकरण का छासठ्वो र्ग समाप्त ॥६६॥ 
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` वदः # निर्वाण प्रक «०००००००० 
| डसठवां सग. 
ब्रह्म की एकता ह 
| । ७5७65869. ₹ सुनकर राजा दशरथ ने वशिष्ठजी कहा कि हे मु) 
क घ & शर! यदि आप सुमे आज्ञा दें तो में अपना अनु| 
ER रह & भजकर उस सन्यासी को जगाऊँ। वशिष्जी मे कहा-| 
के #8 ' 22 * कम | ने र | 

| हे राजय ! अब उसको क्या. जगांना है.। पह एंक महीने मे| 
र पश्चात्‌ खयं ही दरवाजा खोलेगा । इस संश तो वह सु 
होकर ज्ञा का हंस हुआ दै ओर ह के उपदेश से वह जीवन 
पद को प्रात हुआ है, मढी में तो केबल उसकी पृयष्टका ही पढ़ी है, 
१| राजा दशरथ से ऐसा कहकर वशिष्ठजी ने रामजी से कहा कि है रागजी || 
| यह सारा विश्व सङ्झसपमात्र ही है इस पर यदि तुम कहो कि सब ए 
। ही जैसे कयो हुए तो इसका उत्तर यह है कि ऋषि, झुनि ओर राजा 
+ सहित संसार में जितने लोग हैं वह कई बार एक ही समान रूप थाए| 

| | करते हैं यह जो वर्तमान नारद हैं इनके समान ओर भी नारद हे 
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और उनकी चेष्टा तथा शरीर ऐसा ही होगा । महर्षि यासद भो " 

` $ शुदे, भृगु ओर भूण का पिता राजा जनक, ककंटी और अनि | 
आदि ऋषीश्वर जेसे हैं ऐसे ही आगे भी होंगे फिर इसमें पर इ | 
| हे रामजी ! बह्मा से लेकर पाताल पर्य्यैन्त यह संसार सब पग be | 
रचा हुआ है इस कारण सब असस है। चित्त कला के वहिए 
से ही संसार ओर देश कालादि की उत्त्ति होती है। यदि गा 
| अन्तर्मुख हो जाये तो यह सब प्रपञ्च कहां, तब तो आला . | 
होता है। दुःख तभी तक है जब तक वृत्तियां वहिर्मुख दै। व 

. | होने ही से कहता है कि में सदा दुखी हूँ अन्यथा अपना खरूप ते 
हा रुप है उस दुःख कहाँ! दुःखी तो तब होता हे जब देह भीर हा । 
` ॥ के साथसाथ मिलकर चेष्टा करता है। हे रामजी ! तुम ६ (| 
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हे | रूपी फुर से रहित हो । फुरणे ही से तो यह दुःख आदि की | 

i | प्र त | 
23 | 


त होती है.अन्यथा, झमृतरूपी आल .मे.अ़न्म, मरण, | 
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$ और कलङ्क आदि कहा ? महान्‌ आश्रयं है कि अद्वेत आत्मा में |. 
| § यह नाना भाव आज्ञानवश भाषित हो रहे हैं। क्‍यों न हो यही तो | 
4 पराया है पर हे रामजी ! तुम एक रूप आत्मा हो तुममें इस फुरणे | 
4 ने ही इस विश्व की कल्पना की है, अतः चाहे जिस प्रकार हो तुम 
| § कुरणे से रहित हो ओर बिना इसके आत्मदर्शन नहीं हो सकता। 

| | री योगवाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण का सड्सठवां सर्गे समास ॥६७॥ 

अड़सठवाँ सगं - 

|. मौन-यत्न वर्णन क 
| ०२७९०१8 रामजी ! इस प्रकार देखो कि आला ही संसार का सारवस्तु | 
$4 हे | है तुम उसीमें सुषु की नाई मौन हो रहो । रामजी ने | 
| १ ऋ ७ फहा-हे महासुने ! वाणी मोन, इन्द्रिय मौन ओर हठ- | 
पूर्वक मोन, इन्द्रियों को वशमें करने का यह तीन मोन तो मैं जानता | 
हूं पर आप कहते हें कि सुषु मीन हो रहो । सो यह सुषुसिमोन क्या है? # 
उपाकर सुझे बतलाइये । वशिष्ठजी कहने लगे कि हे रामजी ! यह 
तीनों मोन कष्टकर और तपसी के हैं किन्तु सुषुत्ति मोन ज्ञानी ओर |. 
जीवनसुक्त पुरुष का है तुम जिन तीनों मौनों को जानते हो क्या 
| उनकी ठीक-ठीक व्याख्या भी जानते हो ? नहीं । अच्छा तो सुनो 
पहिला मौन है.वाणी का कि जिसमें बोलना नहीं है और दूसरा 
|| पोन है समाधि का कि जिसमें नेत्रों को बन्दर कर लिया जाता है 


| और देखा कुछ नहीं जाता । तीसरा मौन वह है जिसमें इन्द्रियों और 

|| नको स्थिरकर और पूर्वक एकटी स्थान दृढ़ होकर इन्द्रियों की भी 
१ पशा बन्द कर देनी पड़ती है, यह तीनों मोन कष्टदायक और तपसिंयों ट 
| फे हैं। ज्ञानी इस मोन को नहीं बल्कि सुषुप्ति मौन को ग्रहण-करते हं।॥ | 
| हि मोन मं वाणी ओर इन्द्रियों चेष्टा होती है तो भी आसा | 
| ऐसा अ अन्य न॒ भासित हो तब वह उत्तम मौन है । अथवा | 
र्‌ कि न में हूँ और न वह जगत है इत्यादि जब ऐसे निश्चय) _ 
तहो तब यह महा उत्तम मोन कहा जाता है । हे रामजी ! 


है 
“या 


१ आत्मा की सिद्धि विधि ओर निषेध दोनों प्रकार से होती है। छ 
आता में स्थित होंना ही यह बड़ा मोन है । इस प्रकार जब झा 

१ में जागत हो संसार वेत रूप के फुरण से सुदुत हो जावे तो उसी है| 
| मषु मौन कहते हैं। यह सुषुप्त मोन चोथा मोन हुआ.। अब पात| 
| तुरीयातीत मोन सुनो कि जो झनादि अनन्त ओर जरा से रहति ४ 
शुद्ध और निर्दोष है। इस निश्चय में स्थित होना महान उत्तम है| 
` ¶| इस मौन का आश्रय करके ज्ञानी सुख की इच्छा नहीं करता जिश्लों 
` ॥ उसे दुःख का त्रास भी नहीं होता ओर साथ ही वह हेयोपादेम | 
' १ रहित रहता है। हे रामजी | तुम रघुकुल में चन्द्रमा रूप हो ह| 
3 कारण अपने. खभाव में स्थित हो इसी मदाच उत्तम मौन को ह| 
५ ॥ करो। तुम आकार खरूप हो इस कारण झंकार को ही अङ्गा 

/ ॥| कर इस पांचवें महार्‍्‌ उत्तम मीन में स्थित हो जाओ। . . | 
री योगवाशिष्ड मावा निर्वाण-प्रकरण का अइसठयाँ सर्म समाप्त ॥६८॥ || 

` उनत्तरवां सगे 

| ` प्राएमनसंयोग-विचार वणन | 
€ कं ° is मजी बोले-हे भगवत्‌! पहले आपने जो सो र 
| हैं रा ॥ ये वे रद ये अथवा सरके गए थे । वशिष्ठजी वी । 
' है रामजी ! रुद्र ओर रुद्रगण में कुछ अन्तर # 
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` | हे। फिर रामजी ने पूछा -हे सुनिवर ! यह तो सब एक पि 
` सो क्या जसे दीपक से दीपक पेदा करं लिया जाती | 
उसी प्रकार पैदा हुए या कोई अन्य बिधि है, सो हमें नाह 
| तब वशिष्ठजी ने कहा-है रामजी ! अन्तःकरण दी ॥ 
` १ होता हे एक शुद्ध और दूसरा मलिन, शुद्ध अन्त | 

4 निरावरण ओर मलिन अन्तःकरण सावरण होता है। शद अ. है । 

4 का फल तत्काल सिद्ध होता है, किन्तु मलिन अन्तःकरण ॥, 
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# योग वाशिष्ठ-माषा # ३२५ | 
| र सवष्यापी हे। श रामजी ने कहा हे सने ! उस रुदर 'शिवः को मी 
| | कया कहे जो रुणडा$। माला गलेमें पहनता हे,विभूति लगाई हे श्मशानों | 
| | |में विचरता है और खी को वामभागे लिये रमता है वह तो मलिन चे | 

| वाला है उसे आप शड अन्तःकरण. वाला केसे कहते हैं। तब वशिष्ठ | 
| ॥ जी ने कहा-इ रामजी! यह जो आप कह आये हैं वह तो झत्ता- 
| तियों के लिये हे न कि ज्ञानियों के। ढी त शौर E | 
| दता न करे ओर जो ज्ञानी हे वह किया के लिए अपने परति कुछ 
_॥ नहीं देखता उसको शड, अशुद्ध, राग ओर देष कुछ नहीं कर समता 
१ पेता जो शिव हे न उसे प्रण करता है न लाग। जो साभा विक 
पैश होती है ओर वह स्वाभाविक चेष्टा केसी होती है सुनिये | 
| | यादि परमेश्वर में बिष्णु भगवान्‌ की चार भुजाओं से फुरणः हुआ | 23 
|| कि संसार की रक्षा करेंगे और शुद्ध चेष्ठा रखेंगे ओर अवतार | | 
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|| बन्धन में नहीं फेसते । हे रामजी ! यह संसार फुरण मात्र हे जब | 
/१ त उरणो से रहित हो जायगा, तब तुमे त्रिपुरी न भासेगी और | 
|¦ तमा इब ओर ही भासेगा। इसलिये तू अङ्गानरूप फुरणो से एथक | 
| ब । जब तू आत्मपद को जान जायगा तब तुझे ज्ञान होगा कि | "अ 


; हीं को 
|| कह छर दर्प ओर अदृश्य इ नहीं हे ओर आत्मपद को | . 
| ॥ हे रामजी |... जिसके लिए छुब फुरता ही नहीं उसमें दवेत कहाँ? || 


| र्र र्‌ ३प, अदश्य, फुरण और विद्या तथा अग्र्या यह सब | | 
ही ना ऋ के लिए ह हैं। अन्यथा आला के प्रति कूड |! | 
| नान तब होन ९३ मी एक हे इसमें हतभाव नहीं । संसार का | | 
bi शा ता ज्‌ र 65277 कर. क कः 
॥ होती हदे जम चित्त बृति वेहिमुंख होती है, किन्तु जब अन्तु || | 
॥ नाश होजा। ख परिणामपाता हे तब अहार ओर ममता का. इ 
(Rs त है ओर केवल बेतनमय तत ही शेष रहता हे । इस प्रकार | अ ह 
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. 3 'नहीं' भी कुछ नहीं रहता। हे रामजी ! तुम ऐसी ही आसा ओर भर 
= ॥| आप शान्त रूप हो, इसमें ऐसा ओर पेसा कहने के लिये बाशी ष 
ह | गम नहीं है। जब तुम ऐसे अपने आपे स्थित होवोगे तब जानो॥| 
| मुझमें अहंभाव का फुरना कुछ नहीं है ओर आत्मरूपी सूर्य का हाह 

4 तकार होने पर इश्यरूपी अन्धकार का अभाव हो जायगा झोह| 

| आत्मरूपी समुद्र गम्मीर ओर शुद्ध है और इसमें संकल्परुपी | 

` ¶ प्रविष्ट नहीं होता अतः यह सारा संसार चित्त का ही चमत्कार शरो| 

4 अंशांशी भाव से रहित ओर अद्वेत है । हे रामजी ! ऐसा बो 

. ७३ होने पर तुम्हारे लिये सारा विश्व आलरूप हो जायगा, इस काए/ 
क्‍ 3 ` १ तुम बोध में स्थित होओ । हे रामजी ! ब्रह्मा, विष्णु ओर मल 
¬ १ यद्यपि यह तीन नाम पृथक-प्थक हैं तथापि इनका स्वरूप ओर झाई 

| चेष्टा एकही समान है। प्रीति करके न कोई अङ्गीकार करने यो 

/ १| है ओर न वेष करके कोई त्याग करने योग्य है। यह नाम तो सं| 
| के देखने मात्र हेल्ञानमें इन नामों का कोई मूल्य नहीं हे । जब गो| 
। में ही जागृत है तब नाम कया ! और बोधमें जागृत होना भी क्या है| 
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| उ गह एक साधु की सत्‌मय्री में रहतो था ओर वह साध भी | | 


'# यीगवाशिष्ठ-माषा # . 3२३ 
_॥ स्थित होकर जेसी वासना करता है ओर फिर शरीर को ल्यागकर | 
4 श्राकाश में स्थित होता है उसको मरणावस्था कहते हैं और : ह 
. | उस वासनारूप पाण से उसे संसार का भास होता है और जब | 
4 प्राणक्रिया से वासनाओं का क्षय करता हे तब वह मुक्त होता है ॥ 
| परन्तु ज्ञानी कथं वासना चय हो जाती है इससे वह जन्म-मरण से £ 
| रहित हो जाता है। जन्म-मरण से रहित होना क्या है कि चित्त | 
|| सल्यपदको प्रात हो जाता है। इसी प्रकार योग से भी प्राणवायु स्थित | 
| हो जाता है झीर सारी वासनायें भस्म हो जाती हैं । सरूप की | 
| परासि होने से संसार के पदार्थों का अभाव हो जाता है । इस प्रकार | 
| चित्तके सत्यरूप हो जाने से फिर दह संसारी नहीं होता । झाला में | 
न बन्ध हे न मोक्ष है, बन्ध और मोक्ष की कल्पना तो चित्त ने | 

॥ की है। चिच को शान्त करने के लिये उपरोक्त मुक्ति का अभ्यास 
¶ करना चाहिये, इससे प्राण. अवश्य स्थित होगा ओर प्राण के स्थित | 
१ होने से आात्मपद की प्राप्ति अवश्य होती है । | 
श्री योगवाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण का उनहत्तरवाँ सर्ग समाप्त ।।६३।। 
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| अ 98 दे बेतालोपास्यान वर्णन 22 
के ५ शिष्ठजी बोले--हे रामजी ! यह संसार सृगतृष्णा 
] व ह के जलवत्‌ भासता है ओर आभास मात्र पड़ा | 

*भखछ ७ फुरता दै। इस पर एक कथा मुझे स्मरण आ | 
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गई है जो तुम्हारी प्राप्ति के लिये कहता हूं, सुनो । मन्दरा- | 


| ३. पर्वत पर एक बहुत; बड़ी गुफा थी, उस में एक | _ 
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4 यह बहुत बड़ा पाप कर रहा इं-तब उसने यह. निश्चय..किया. कि. | 
से में मूख मनुष्य को भए करू गा और उत्तम पुरुषको नहीं । फ 
| निश्रयकर वह कचुधातुर हो एक समय रात्रि को घर से निकला श्जी| 
| एक वीर राजा जो यात्राके लिए निकला था. उससे उसका साक्षर 
१ गया ओर ऐसा कहकर, कि में तुमे सांगा खड़ा हो गया । राजा 
१ ने कहा यदि त्‌ मेरे पास अन्याय करणे के र विचार से आयेगा ते| 
| तुझे मार गिराउँगा। बेताल ने कहा कि में तुकसे कदापि नहह 
१ सक्ता । यदि ऐसा ही है तो में अज्ञानियों का भण करता हूँ गि, 
त मेरे प्रश्नों का उत्तर दे तो तुझे नहीं खाऊंगा । मेरा पहला श्र 
..... | यह है कि जिसमें बह्माणड रूपी अणु है वह छ्य कोन है? बूपा] 
तजि पवनम आकाशरूपी अण उड़ंते हैं वहः पवन कौन है? तीसा| 
| ¦ जिमेमें केले के वृच्तवत्‌ और कुछ नहीं-निकलता वह वृ क्या है| 
⁄ | आर चोया प्रश्न यह है कि वह पुरुष कीन है जो श्वप्ने से सप्न थ| 
फिर उसमें और सप्न देखता है ओर उसमें रहते हुए भी उस परिणा| 
$ को नहीं प्राप्त होता ? इस प्रश्नों का यदि तुम यथोचित उत्तर न वी 
' तोम ठुहें अपश्य ही खा जाउँगा। . | 
F | ` श्री योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण का सचरवाँ सर्ग समाप्त ॥७०॥ 
. इकहत्तखां सर्ग 
१ ` राजानैताल-सभ्पाद वर्ण... | 
E कि अ जाने कहा-हे बेताल !. सुन, एक मिरच ब्रह्मा स्प 


# रा ५ ओर उसमें यह सतपद आत्म चेतन्य तीक्ष्णता है | 


a „ #ननिर्वाण-प्रकरण # - .. 
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। हा एक नगेर में हैं ओर ऐसे अनेक सहल नगर 7 | 


ऐसे कई सहल रडे संगद की लरे. हं ओर ९१. 
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| बै योगवाशिष्ठ-भाषा # - १२५ 
| ॥ समुद्र एक समुद्र की लहरें हैं और ऐसे कह सहस समुद्र एक पुरुष | 
|| ॥ के उदर में हैं ओर ऐसे कई पुरुषों की माला एक पुरुष के गले में 
| 3 पड़ी हुई है । ऐसे कह लाख कोटि सूर्य के अण हैं जिस सूर्य से सर्वत्र | | 
|| ॥ प्रकाश हुआ है और जिपमें अनेक सृष्टि विद्यमान हैं, वह सूरय आला 
|| .॥ है। हे बेताल! इसी प्रकार तू सम्पूर्ण सृष्टि को जान। यदि तू इसे सस 
|| 4 जानता है तो सब सृष्टियां सत्य हैं पर इस सृष्टि को तू स्वप्न जानता | 
| ¶ हो तो सभी सृष्टियां खप्न हैं। आमा अपने आप में स्थित हे। इसमें 
| १ इं भिन्नता ओर अणु नहीं हे । अब तृ योर क्या जानना चाहता 
॥ ॥ है ? आत्मा ही में तो आलएद है, तू उसी पद में स्थित हो । उसी | : 
4 सतपद से सब सत्ता सड्डस्प द्वारा उदय हुईं है और संकल्प के लय |. 
| होने से सब लय भी हो जाती है। तूने जो यह प्रश्न किया कि वह 
१ कोन सूर्यं है जिससे अरह्माणड रूपी अणु होते हैं इसका उत्तर यह 
9 दे कि, वेह नहा सूर्य है। केले का बृ जो तने पूछा था उसका है 
उत्तर यह है कि केलेकी नाई विश्व की आत्मा हे। जेसे केले के भीतर € 
| | शून्य आकाश ही निकलता है वैसे ही विश्व 'के भीतर इस 
| | आत्मा से भिन्न कुछ नहीं निकलता जो अद्वेत है । उससे प्रिपरीत.॥ 
| | &त कुछ नहीँ । उस अक्ल पवन में ही ब्रह्माण्ड के समूह -उड़ते हैं | 
| उनः वहीं सपने से सप्ना देखता है। परं वह एक अपने आप में | . 
|] थे स्थित है । चित्तकला फुरने से अनेक ब्रह्मारडों का भास $. 
१ होता है उसी को खप्न कहते हैं इसमें भी कुछ भिन्न नहीं। वह एक है र 
रुप रहता है। वह सुक्ष्म से सक्ष ओर स्थूल से स्थूल भी हे। | | 
| १ = रसा स्थूल हे कि उसमें मन्दरोचल भी अण के समान हे और ई | 
4 न वाणी का गम नहीं, अपने आप में स्थित ओर इन्द्रियों से भी | | 
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` $| एकान्तवासी वनो दृढ़कर ऐसे ध्याने स्थित हो सत्‌. आपद ते आासपद क. 
३ हुआ:। हे रामजी * उस आत्मा में ब्याण्ड अणु की भांति स? ; 
इसलिये निर्विकत्प आत्मा में स्थित होकर इन्डिया को भी स्थित को 
3 भी योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-अकरण का इ्वाद्धत्तरदों सरग समाप्त ॥७१॥ |. 
वहतरतासगं.. ` .. ह 

| . भगीरथोपदेश प्रसङ्ग SE 
Es सप्रकार बेताल की कथा समास कर वशिष्ठजी ने राजी 
| म 


४ इ ४ से कहा कि हे रामजी! अब थें राजा भगीरथ की का. 
$ ५ जन कहता हूँ कि जिस प्रकार उसकी बढ़ता का लोप हरा 
. १ ओर वह खस्थ चित्त होकर अपने. पुरुषार्थं से स्वर्ग गङ्गा को झ।. 

$ शलोक में ले झाया, ध्यान देकर सुनो ? राजा भगीरथ बढाई. 
॥ उदार था। उसके पास अपनी अर्थ सिद्धि के लिये जो कोई |. 
a 4 पह उसके सङ्घल्प को अवश्य पूर्ण करता । यही कारण था कि |: 
| सबको हृदय से प्रिय था जहाँ उसमें मयत्री के यह उच्च भाव थे बा 


| 


._ ॥ यह शत्रु विजयी भी ऐसा था कि केसा ही प्रबल शत्र क्यों न हो गो 

| समत्त वह मस्तक ऊँचा न कर सकता। उसके निकट न कोई सुल || 
| मे कोई दुःख था, आशय यह कि वह सुख दुःख में सदा समभा || 
4 स्थित रहता था। वशि्ठजी ऐसा कह ही रहे थे कि रामजी ने पूवा/॥|। 
` ॐ भगवत्‌! भगीरथ के मनमें क्या आया कि वह गङ्गा को ले आया ||१ 
` $ वरिएठजीते उत्तर दिया कि हे रामजी ! भगीरथ धर्म बृत्ति का ए 
' 4 था। एकवार उसने अपनी प्रजा में देखा कि अधर्म की बृदि ५ 
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$ रही दे तब वह किस प्रकार दूर हो । उसने उन मूखों का जो पापी 


३ किया। ऐसा बिचार स्थिर कर वह म्मा, रुद्र ओर यच ऋषिगी १/३ 
§ EE सर तप करने लगा । हे रामजी ! इसके पूर्व अग 
सुद्र को सोख चुके थे, गङ्गा के आने से समुद्र का बड़ा पञ हा 
स समय गङ्गा के दो प्रवाह चलते थे एक तो आकाश | आकाश म f 
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| $ दूसरा पाताल में। किन्तु परम पुरुषा्थी राजा भगीरथ ने गङ्गा का 


| ५ तीसरा वाह भूलोक में भी चला दिया । कयां. न हो बैरागी और £. 
| | विचारवान पुरुष के लिये कुछ दुर्लभ नहीं है । यद्यपि उस समय. | 
| | अगीरय की इुवावस्था थी कि जिस अस्था में वैराग्य का आना अ 
` $ ओर वेसा विचार उत्पन्न होना असन्त कठिन. हे किन्तु धन्यवाद्‌ 
| | हैं उसको के उसे योवनावस्था में ऐसा. विचार...उत्मन्न हुआ और 
4 वह घर से निकल पड़ा । घर से चलकर वह के अपने गुरु त्रितल |¢ 
१ ऋषि के पास पहुंचा.। ऋषिजी का दर्शन कर भगीरथ ने पूछा किः 
हे भगवर्‌ ! भयां ऐसा भी कोई सुल है जिसको पा जाने से जरा | य अ 
| | ओर मरण का दुःख निवृत्त हो जावे ? क्योंकि संसार के समस्त सुख | 
| | तो भीतर से शून्य हैं पर इनका परिणाम दुःख ही. दुःख हे। यदि ( 

| | आप पाकर ऐसा कुछ बतला सकें तो मेरी प्रीतिके लिये बतलाइये । | 

$ त्रितल ऋषि ने कहा हे राजन्‌ ! यदि तुम जानने योग्य '्ञेयः अर्थात्‌ ' | | 
(4 ासञ्चान को जान जावो तो अवश्यमेव शान्त पद को प्रप्त होवोगे py 
॥ है राजन! यह जरा मरण तो तभी तक भासता है जब तक ज्ञान | 
१ रुपी सूर्य का उदय नहीं होता, ज्ञानरूपी सूर्य के उदय होने पर तो 
शान का ऐसा लोप हो जाता है कि पता नहीं चलता कि वह 


| श्वे गया । वह आत्मानन्द सर्वज्ञ और उदय अस्त से रहित, 
१ अपने आप में ही स्थित है । उसका साक्षातकार होने पर चित्त की | 
भइ भन्थि हट जाती है और अभिमान करने वाली अना इन्द्रियां 
रमये हो जाती हें। उसके सारे कर्म निवृत्त हो जाते हैं ओोर 6 . 
ल शयो का चय हो जाता है कारण कि तब वह अगने शद्ध € | र 
[ को पाकर ज्ञान में स्थित हो जाता है और वह जिसमें कक 
(हि, हेता है वह सत्ता सर्वगत निलय: स्थित और उदय अस से (` 
॒ र . पह सुनकर भगीरथ ने कहा--हे भगवच्‌ ! जानने आ 
१ अतः कृपा हि सब जानता हूँ. पर मुझे शान्ति नहीं प्रापि होती | ` 
शित होड़ पेसी युक्त बतलाइये कि में उस चिन्मात्र ता 7 
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| ज्ञान सुनांता हूँ कि जिसको जान लेने पर तुम्हारे दुःख दूर हो जारी 
गर तुम्हें ज्ेय में निष्ठा होगी । फिर तो तुम्हारा जीवभाव क| 
- ॥ हो जायगा ओर तुम सर्वात्मारूप हो स्थित होशरोगे पर ऐसी अवस्था | 
र के लिये तुम्हें यल करना पड़ेगा । वह यान भी क्या तु| 
`१ इन्द्रियों में अभिमान न करके कोटुम्बिक हुःख र. से अपने को बक्ष| 
` १ रखना होगा ओर सर्वदा इृष्टअनिष्ट की शाहि में एक रस सह|. 


' १ चित्त वृत्तियों को रोक तथा एकान्तसेरी बन आत्सचिन्तन क| 
` होगा । इसके साथ ही तुम्हें इसङ्गी का. परिलाग ओर स॑दा न 

' १ विधा का विचार करना होगा । इस प्रकार छुम्ह तसञ्ञान का दशी 
| हो जायगा । इसके विपरीतः जाना अन्ञानता: । हे राजन्‌ ! ह|. 
4 को जानने के लिये यह बहुत सुन्दर युक्ति: मैने तुमसे कही हे।|. 
है यदि तुम इसका आचरण करोगे तों तुम्हें शान्तपद अवश्य प्रपत होगा 
2 _ है राज ! एक अह है और दूसरा मम ।- यह दोनों ही इस जी। : 

' १ के प्रबल शत्रु हैं। जब तुम इसका त्याग करोगे तब वह सबश्च आह « 
| जो सबको प्रकाश देने वाला आनन्दरूप ओर खर्य संसार के. आग 
। से रहित है उसका भास होगा । हे रामजी ! जब इस प्रकार एल, 
$ त्रितलऋषि ने कहा तब .राजा भगीरथ ने कहा-हे भगवच्‌ ! १|« 
' १ अहङ्कार का और मेरा तो बहुत चिरकाल का सम्बन्ध है भला. |$ 

` || क्यों कर साथ छोड़ेगा । तब ऋषि ने कहा-हे राजन ! चाहे १ 


-) 


१ मी चिरकाल का सम्बन्ध क्यों न हो पुरुष के प्रयल से अह्र 


| अवश्य हो जाता है। वह पुरुषप्रयल क्या हे, सुनो ! भ ए 
... वष्टि और उनकी वासनाओसे अपने को वंचित रखने और | 
` 4 मार खखहूप की भावना अर्थात्‌ विचार करने को ही 3 [| 


है | कहते हैं। ऐसा करने से तुम्हारा जीव-अहङ्कार निवृत ही जा | 
`. १ इसके निब होनेपर तो तुमको सर्वात्मा ही भासित होगा और ९ (| 
३ रूप का ऐसा प्रकाश होग। कि तुम सदेव के लिये दुःख से र | 
'जावोगे, पर जब तक यह अहं ओर मम बना हे. तब तक ३९ | 


पद की परासि दुम, है..पत्य-लेकर-ब्या करोगे तुम्हारे शक 


न हर 


बन्धुबान्धव के 

१ से रहित हो जाओ । देखो मेरा भी मोह न करना : शोर be र 
` १ में स्थित हो अपने उन शत्रुओं के द्वार पर कि जो तुझे मला कहने द 
की इच्छा नहीं रखते जा-जाकर भिचा माँग । अबउठ यहाँ से चलदे। 
¢ श्री योयवाशि्-साषा, निर्वाण-प्रकरण का बहत्तरवों सर्ग समाप्त || ७२ ॥| 


तिहत्तरवां सर्ग 


4 


॥ सस यज्ञ को आरम्भ कर राजा भगीरथ ने अपने समस्त हाथी घोड़े ह | 
| स भूषण ओर वस्न इत्यादि जितने ऐश्वर्य थे संब्र राह्मण, अर्थी, 
4 | स्री-ओर जधा को बाँट दिया। फिर क्या कहना था एक ह . 
उम अवसर शत्रुओं के हाथ लगा और उन्होंने राजा भगीरय 6 | 
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शनो स्थित हो वनों में विचर चुके तब अपने. देश में आकर है | 


| को देख के द्वार पर जा-जाकर भिन्षा मांगने लगे। उनकी इस अवस्था |  - कर 
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8 कळ दिन रहकर भगीरथ अपने शुरु नतल || 
$ के पास आये। गुरु ने शिष्य को ओर शिष्य ने शरु को आस त 
` १३ ब्रहण किया । फिर तो युर ओर शिष्य दोनों बो में विचरने छो। | 
ड | दोनों ही राग दवष से रहित ओर आत्म पद में स्थित थे, इससे | 
|| तो शरीर रखने की इच्छा थी ओर न शरीर जाने की । वे के 
| इच्छा रहित गरबध में स्थित थे. । गुरु ओर शिष्य की इस अस 
3 ने भूतल ही क्या खर्गलोक तक में कोलाहल : मचा दिया फिर ते 
॥ शद्धो ने आकर उनकी पूजा की और बहुत सा ऐश्वर्य भेंट दिया|| 
` १ जी क्यों बहुत सी अंप्सरायें भीं ऐर्ये ओर ओग के पदाथ शि 
. १ उनके पास आई पर उन्होंने आत्मसुख के समक्ष उनम ठुच्छ जाना 
` $| है रामजी! तुम राजा भगीरथ के समान ही आत्म पद में स्थित हो| 
भरी योगवाशिष्ट .भांषा निर्वाण-प्रकरण का तिहरुरवों समे समाप्त ॥७३। || 
चौहत्तरवां सग | he 
भगीरथ-उपाख्यान समाति वणन | अ 
ह ee शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकार वहाँ कुछ समता 
| क्न व तीत कर राजा भगीरथ देशाटन करने चले तो एक हे 
` |. “हनः नगर में पहुंचे कि जहाँ का राजा मर गया था 
` की लक्ष्मी एक राजा की इच्छा करती थी । उस नगर में पहु 
' ` ‡ भगीरथ अपनी मिश्षवृत्ति धारण कर भित्ता माँगने लगे । रि 
| ' माँग ही रहे थे कि मृतक राजा के मंत्री की दृष्टि भगीरथ पर पढ़ी | 
१ उसने भगीरथ में राज लक्षणोंको पाकर कहा-भगवच्‌ ! हमर 
` | जपति शून्य - है, अतः अच्छा हो कि आप इस राज्य को 
१ ओर इसमें आपको कोई हानि भी नहीं हे, क्योंकि यह आपकी 
| च्छित प्राप्त हुआ है । इस पर भगीरथ ने उस राज्य की ६. 
लिया । राज्य को ग्रहण करना ही था कि नगाड़े बजने |. 
होर कोतूइल शाब्द करने लगी, रनिवास की खियां * | 
पास जा स्थित हुई । हभ्र तो यह हो. रहा था ओर २८|| 
_ be 
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भगीरथ अपने जिस राज्य को शत्रुओं को- देकर आये थे उस देश | 
के मन्त्री और प्रजागण भगीरथ के पास आकर विनय पूर्वक बोले- | 
कि महाराज ! आप अपने जिस राज्य. को शत्रो में बांट आये है 
| ॥ थे वे सभी. काल कवलित हो गये अतः आप चलकर अपने राज्य ९ : 
को ग्रहण के जिये। हम सभी यह जानते हैं कि आपको राज्य की इच्छा है 
नहीं है, पर तो भी आप राज्य. कीजिये । कारण कि अनिच्छित वस्तु | 
१ का साग करना उचित नहीं है। यह सिद्धान्त भगीरथ को भी मान्य 6. 
| था जिससे उन्होंने उस राज्य को भी अपना लिया । अब भगीरथ | 
१ दो राज्यों के राजा हुए। एक दिन राजा भगीरथ थेह विचार करने | 

| ॥ लगे कि मेरे पिता कपिल झुनि के शाप से भस्म हो कूप में पड़े हैं | 
| १ उनका उद्धार फसे होगा ? तब कुछ क्षण के पश्चात्‌ उन्होंने यह ह _ 
| निश्रय किया कि इसके लिये भी तप करना चाहिये । तब वह एक | 
॥ स्थान में स्थित होकर गङ्गा को लाने के लिये तप करने आर ब्रह्मा, 
॥ शिव, यच ओर ऋषियों की आराधना करने लगे। इस प्रकार जब ह 
१ तप. करते-करते सहल वर्ष व्यतीत हो गया, तब विष्णु भगवान्‌ के | _ 
4 चरण कमलों से प्रकर हुई गङ्गा उन्हें प्राप्त हुई आर वे पितरों का 2 
रू उड्ार करने के लिये गङ्गा के प्रवाह को साथ ले समुचित और शान्त | 

१ रूप में स्थित हो विचरने लगे। .. रे 
| । श्री योगवाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण का चोहत्तरवाँ सगे समाप्त ॥७४॥ 

पचहत्तरवां सग॑ .. 

मम शिखरघज-चुड़ालोपाख्यान वणन र 
ह ४ शिष्ठजी बोले-हे रामजी! अब भगीरथ की कथा के | | 
॥ समान ही एक ओर आश्यान सुनो । पूर्वकाल में एक |$ | 
श्खिरघज नाम का राज़ा राज्य करता था। वह भी £ | 
थ के समान ही शूरवीर और धन ऐश्वर्य सम्पन्न तथा॥ | 
| “रार ओर धेय्यान्‌ था । वह सदेव शान्तपंद में स्थिते रह सर्व | 
LE र ला मुक्त हो किसी पर अन्याय न करता और उसके पास जों ` पास जो | al ् 
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कोई अपना अर्थ सिद्ध करने आता वह उसे निराश न करता था 
` ९ वशिष्ठजी ऐसा कह ही रहे थे कि रामजी ने कहा-हे भगवर्‌। 
वृत्ति तो ज्ञानियों की है, भला इस वृत्ति वाला राजा शिखरधन ग 
१ जन्म क्यों लेगा, ज्ञानी तो फिर जन्म नहीं पाता ? वशिष्ठजी को 
| लगे, हे राघव ! यह तो ठीक है पर जेसे एक ही समुद्र में तरे आह 
हैं और उनमें कोई आधी कोई पूरी ओर कितनी ही विलचतए ल 
१ वी होती हें, किन्तु उनकी चटा ओर स्वरूप एक ही समान होते? 
बेसे ही आस समुद्र में कितने ही विलक्षण खरूपों का स्फुरण हो| 
$ है। हे रामजी ! इसी नियम से जब द्वापर युग की स मा 
 . % झोर चार चोकड़ियाँ व्यतीत होंगी तब मालव देश में एक इसी नि। 
नै का राजा उपपन्न होगा पर यह शिखरध्वज न होगा वह दूसरा होगा|| 
॥ अब इस शिखरध्वज का कुछ चरित्र सुनो । जब वह सोलह वर्ष का 
/ ¶ राजडुमार था तब एक बार वह आखेट को जाने लगा उस समय अपी| 
- १ फुलबारी का दृश्य देखते हुए टहल! रहा था कि उसकी दृष्टि ए|' 
_ 4 भवरे और भंवरी पर पड़ी कि जो कमल पुष्प में केलि लीला कर| 
॥ थे। उस लीला को देख शिखर्॑यज को भी यह विचार आया हिरु 
. १ भीख्नी प्राति हो; इस विचार के उठते ही वह खली की प्रापि शो 
१ उसके साथ पुष्प शेय्या पर शयन करने के लिये उत्करिठत 
चिन्तित हो गया उसकी इस चिन्ता का प्रकाश राजमन्त्रियोँ पर १ 
| ओर वे जान गये कि हमारे राजा कोख्री की आवश्यकता है, | 
ई | 'अब राजा का विवाह कर देना चाहिये । निदान एक राज 
` ॥ के साथ उसका बिवाह हो गया । विवाह हो जाने से शिख 
|| षुत प्रसन्न रहने। लगा । राजा की खली बहुत सुन्दर थी ईस 
॥ उसको बहुत प्यार करता था और बह खरी भी राजा से स्नेह करती 
'राना के हृदय में जब. जिसी बात की चिन्ता उठती तो १ 
| बात को सबसे पहले अपनी रानी से कहता था, आशय यह हैं 
„भरी र भरे में प्रेम था वेसा ही परेम राजा और रानी प 
नेन इस प्रकार विलास करते कम दिन. ब्यतीत.होगया तब राजी 
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| राज्य मन्त्रियों को सॉपकर रानी सहित बन को चला गयो | 
| | और वहां नाना कार की चेष्टा करते हुये दोनों शिव ओर पार्वती ध 
| १ के समान विचरने लगे । तत्पश्चात्‌ उस विचरण में राजा ने योगः | 
| १ क्रिया सीखना आरम्भ किया । रानी चुड़ाला की बुद्धि बड़ी तीब्र | 
| ॥ थी इससे वह सब बातें शीघ्र ही समझकर राजा को सिखाती थी । | 
| भी योगवाशिष्ठ-भांपा निर्वाण-प्रकरण का पचहत्तरवां सगं समाप्त ॥७१॥ | 
छिहत्तरवाँ सर्ग 
| चुड़ाला प्रबोध वर्णन 
| | > ७ शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकार अनन्त भोगों को |. . 
| | ` च ४ भोगते हुएं राजा की योवनावस्था व्यतीत होकर वृद्धा- | 
| || ४३७६5६६४ पस्था आ गईं । तब दोनों राजारानी को वैराग्य ९ ` 
| ॥ उत्पन्न हो गया ओर वे यह बिचारने लगे कि यह संसार मिथ्या है| 
| ॥ ओर इसके भोगी भी असस ओरं चण-स्थाई हैं। हम लोगों ने यद्यपि ॥ 
इतना काल भोग-विलांत में व्यतीत किया किन्तु यह तृष्णा- पूरी | 
| नहीं हुईं । हे रामजी ! जेसे हाथ पर- का जल बह जाता है ४ 
उसी प्रकार आयुर्वल भी धरते-घरते लुप्त हो जाता है। जहां 8 | 
| | चित्त की वासना रहती है वहाँ दुःख भी रहता है । जेसे चील | 
| 4 पत्ती अपने अज्ञान-के वश-मांस के पीछे-पीबे दोड़ता है उती प्रकार |§ | 
|¶ अश्वानता के साथ दुःख भी दोड़ा करता है-आशय यह: है कि जहाँ ( | 
॥ भश्ञानता रहती हे वहाँ दुःख भी अवश्य रहता है। जिस प्रकार आमकी ह | 
| | पसे पका हुआ फल ऐथ्वी पर गिर पडता है वही दशा इस शरीर| | 
|| ॐ भी है। तब किंस प्रकार इस संसाररूपी चिन्ता से निवृत्त हों ऐसा % 
|| चार कर राजा आञ्जन प्राप्त करने के लिये अहजानियों की | 
| में गये । वहां पहुँचकर राजा ओर रानी ने उनकी पूजा की ह 
जः उनमे बल्मज्ञान सुतने लगे.। ज्ञानियों ने बतलाया कि आत्मा ह 
१ रद रूप, चेतन्य और एक है, उसकी रपि से सर्व दुख 
||, = हो जाते हैं। हे रामजी | तब रानी जुझ़ाला. विचार में 
he ll न्क सेसार कया हे और संसार की उत्पत्ति 82 ससे है 
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| ऐसा वह निरन्तर विचार करने लगी तब उसे ज्ञान हुआ कि यह पको) 
| तिक शरीर और समस्त इन्द्रियाँ जड़ हैं। यह इन्द्रां तो यहाँ 
| जड़ हैं कि बिना ज्ञानेन्द्रियों की सहायता र कुछ: चेष्टा नहीं | 
. १ सकतीं। फिर ज्ञानेन्द्रियाँ भी तो जड़ हैं, किन्तु में इन से| 
. रे हूँ । मन, बुद्धि, चित्त, अद्कार जो इ भी हें सब झुमसे न| 
` १ जोर जड़ हैं। में जीव भी नहीं हूं क्योंकि जीव में फुरना होता) 
| और में सर्वदा फुरण से रहित ओर एदयरूप अविनाशी, अनन|. 
` ¶ जोर आला हूँ । मुममें रागड़ेषरूपी ताप नहीं है। में निर्मल ओर 
| अहं, तवं से रहित विन्मात्रपद हूँ। मुझमें चित्त नहीं है, में पा 
$ अचल ओर अद्वैत हूं। इसी पद को तो बहवेत्ता अ और परणाह|' 
| चेतन कहते हैं। यह आत्मा ही तो मन, बुद्धि आदि दृश्यों हि|| 


| 
पर 
है 


4 संसाररूप होकर फेला हुआ है। पर खेद है कि अन्ञानी इस ग 


। > 
/ $ नगर को भी सस जानते हैं । किन्तु अब मैंने तो जान लिया 
ˆ 4 में एक रस हूँ। DR: 
` 9 री योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण का लिह्तरवा सर्ग समाप्त ॥७६॥ | | 
सतहत्तरवाँ सगं 

| ७७.८५ „अग्नि, सोम विचारयोग वर्णन ह 
 ¶ द ४ शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! ऐसा निश्चय कर बह 
१७ ब f भोग वासनाओं से निवृत्त होकर जानने योग श 
E: ३ * पद को पाकर अब सुशोभित हुई और बारमा 
` $ कहती हुई प्रसन्न होने लगी कि हाय अब तक में अपने खरूप से गि | 
।थी ओर अब मुझे शान्ति प्राप्त हुई और मेरे सारे दुःख न्ट हो गये रे 


| 
| 
| 
[ 


विचार वह एकान्त में जाकर समाधि लगा बैठ गई । फिर तो 
आनन्द परापत हु कि जिसका वणंन नहीं किया जा सकता । | 
नरद निममता को देखकर राजा शिखरघज को बढ़ा आशवे : 
उसन रानी के पाए जाकर कहा-हे अनपे! ठे ऐसा बगा म 
स हआ कि तू अब फिर यावसा, को.प होगई । प + 


श ` 
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| ऐसा कोई अमृतसर तो नहीं प्राप्त हो गया कि तू. उसे पान क्‍ 
| ५ अमर हो गई अथवा तुझे किसी योगीश्वर ने उस कला को बतला 
| 4 दिया कि जिसे जानकर तू ऐसी हो गई है। तेरे चित्त को देखकर 
: | तो ऐसा जान पड़ता है किं तुझे त्रिलोकी के राज्य से भी कोई अधिक 
| 4 बु प्रात हो गया है । जेे शरत्काल का आकाश निर्मल दीख | : 
| 4 पड़ता है वेसेही अब तेरे श्वेत केश भी मुझे बहुत सुन्दर दीख पड़ते हैं, £ 
| § अतः तू घुमे बतला कि तुझे ऐसी कौनसी वस्तु प्राप्त हो गई है | 
| 


i 


| | चुडाला ने कहा-हे राजन ! यह आप जो छुछ देख रहे हैं सब में 


हर 
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| | कियनता है एर में निष्किचन पद को प्राप्त कर श्रीमार ओर शान्त- 
|१ रुप हुई हूं। भोग पदार्थों को नहीं, में अभोग भोगों को भोग / 
| | रर तुस हुई ई । भाव यह कि आतज्ञान को पाकर अब मुझे आत्मा | 
|१ म-विश्राम मिला है, इसीसे में सदेव शान्तिरूप ओर श्रीमान्‌ हूँ । हे 
|| रजन इस भकार अब में हूं भी ओर नहीं भी हूँ । अब में वहां 6 . 
'ित हूँ कि जहां मन और इन्द्रिया नहीँ जा सकतीं और जहाँ अहं 6." | 
| भर का भी उत्थान नहीं ह, में ऐसे पदको प्राप्त हुई हूँ, क्योंकि वह 

| वि अशत पद और सबका आत्मा है। अब न तो मेरा नाश होगा ओर 

] १ य कोई भय है । रानी के ऐसा कहने पर राजा शिखरध्वज हँसकर 

| भोला कि-हे मूख रानी ! यह तू क्या कहती हे तेरा यह कहना किं जो | | 
॥ य है. बह असल है, कोन मानेगा ! ऐसा कहने वाला कि में ऐशयों | | 
री दाग श्रीमा हुई हूँ शोभा नहीं पा सकता, तू कहती है कि 6. | 
३ हओर अभोग भोग को मेने भोगा है यह तेरी केसी सता । | 


| 
| 


च 


«पर च्या यदि तूइसी में प्रसन्न है तो ऐसा ही बिचार किन्तु 
नही मात रोमा नह देतीं थर तेरे ऐसे कथन को कोई स: 
|, मनेगा। ऐसा कहकर राजा र 
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ह | पर अपने निश्चय का प्रकाश न होने दिया। एक समय रानी के 


में यह आया कि में प्राणों कों उपर चढ़ा ओर अपान को वश 
आंकाश और पाताल दोनों स्थानों में पहुंच तो बड़ा अच्छे 
ऐसा विचार कर रानी योग में स्थित हो पाणायाम करने को 
| वशिष्ठजी के ऐसा कहने पर रामजी ने ऐसा पूछा किन्हे भगर || 
|| यह संसार तो सङ्करप से उसन्न हुआ है झर इस स्थावर-जड्गम जा! ' 
। वृत्त का बीज भी सर्प ही है तो प्राणायाम कोनसा. ऐसा एप: 
. | है कि जिससे वह नीचे और उपर उड़कर जाता ३, इपाकर यह | 
` `] त्रभाइये । वशिष्ठजी ने कहा--हे रामजी ! सिडियाँ तीन पर|, 
की होती हैं। एक सिद्धि का नाम उपादेय दे । यह वस्तु मुझे |. 
लिये अङ्गानी स. 
करते हैं । दूसरी सिद्धि यह है कि मेरा असुक दुःख निवृत्त होगा| 
५ और में सुखी हो जाऊँ। पर ऐसी चिन्ता वे करते हैं कि जो 
५ ज्ञानी हैं। में यह कर्म करता हूँ. इसका फल सुके मिले यह वी 
सिद्धि है पर ऐसा विचार करने वला भी अङ्गानी ही है पर वात 
निश्रय ऐसा नहीं होता। वह अपने. को कर्ता ओर भोक्ता 
मानता । हे रामजी ! अब योग डारा जिस प्रकार सिद्धियां प्रात हो 
उसको सुनो। देखों इस शरीर में कई चक्र हैं । एक चक्र नाभि 
' ` हेजिसञ्च नामः है मूलाधार चक्क।.उस मूलाधार में स पिशी के ए 
[ कुण्डल मारकर एक कुण्डलिनी शक्ति बैठी है कि जिरी | ॒ 


| 


वासना है और जिसके ही कारण से समस्त नाद़ियाँ सम | 

ती हैं। जब उस कुणइंलिनी को योग-क्षियों रा जगा “| 
` || है तब सिद्धां प्राप्त होती हैं और आत्मा का साक्षात्कार ६. 6 
„| ऐसी सिद्धि को प्राप्त करने वांला मुखमें शुटका रख के जहां वाई 
जा ता हे आर नेत्रो में ज्जन डाल के जिसको देखा ब 
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| १ पहज है, यह सुनकर रामजी ने कहा कि-हे भगवन्‌ ! आला तो 
॥ ॥ देश, काल, बस्तु से रहित है फिर उस कुण्डलिनी शक्तिसे उसका 
| | प्राट होना कहाँ तक ठीक है । वशिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी ! 
| यह तो तुम जानते ही हो कि बझसत्ता सर्वत्र है । तब सालिक 
|| | गुण से उसका प्रगव होना क्या आश्रय है । जेसे सूरय का प्रतिविम्ब जल 
| ॥ और थल में सर्वत्र दिखलाई पड़ता है वेसे ही सब विद्यमान आसा 
| १ सालिक एणा में दिखलाई पड़ता है। अच्छा अब इसकी पूर्ण व्याख्या 
| ॥ युनो । हे रामजी ! कुण्डलिनी शक्ति से ही समस्त नाड़ियाँ उदय 
| | होती हं। जब यह जीव प्राणवायु को उस शक्ति में स्थिर करता है |! | 
| तब जेसे राजा की सारी सेना उसके वश होती है बेसे ही सब शक्तियाँ | 
।$ प्राण के वश हो जाती हैं । पर जब र प्राणवायु वश नहीं होती |? 

||| तब तक आधि-्याधि रोग उसन्न होते हें। ईस पर रामजी ने प्रश्न 
|| १| क्या कि हे भगवन्‌ ! आधि-व्याधि रोगे क्या हैं! वशिष्ठजी ने उत्तर 
१ दिया कि मन की पीड़ा आधि रोग है ओर शरीर कां दुःख व्याधि ' 
| १ रोग है। आधि की उधत्ति तब होती है जब सङ्घत्य होता है कि 
॥ अशुक सुख मुझे प्राप्त हो पर वह पदार्थ उसे नहीं प्राप्त हुआ तब 
4 उसके लिए चिन्ता करके जो दुःख प्राप्त होताहै उसका नाम -आधि : 
| दे ओर जब शरीरमें बात,. पित्त, कफ आदिं का विकार उन्न हो |! 
|] से जो दुःख प्राप्त होता है उसका नाम व्याधि है। किन्तु ज्ञानी | 
|| की यह व्याधियों नहीं होतीं । हे रामजी ! ज्ञान का प्रसड़ पीबे पड़ | 
॥॥ भाता है. इस कारण मैंने योग की कला को तुमसे विस्तार पूर्वक | 
| 6 नहँ कहा ह । योग की जितनी. क्रियायें हैं वे संब मुझे ज्ञात हैं पर | 
| ` करिये ज्ञानमार्ग को रोकती हैं अतः अब अपने प्रसङ्ग पर आओ । डः 
॥ नी । जाग्रत, स्का, सुषुति ओर ज्ञीण यह चार मकार की || | 
i क्षि होती हैं उनमें सुषु बासना स्थावर योनि को, स्न बासना || ` 
|| रोनी ३ १ को ओर जागति वासना मक नोर रो 

७८ पिन्तु चण वासना ज्ञानी कीहे। कारण कि वह वासू | ; 
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नाओं की सत्यता को नष्ट कर चुका है ओर उसके लिये संसार $ र 
| है। इससे तुम भी वासनाओंका त्याग करो । क्योंकि वासना ही 
रुपी वक्त का बीज है जेसे सूर्ये उदय होने पर रातिं का अंधकार 
| जाता है बसे ही ज्ञानरुपी सूर्य के उदय होने पर संसाररूपी अन्धकार क 
हो जाता है। अन्यथा मनसे उत्पन्न होनेवासे आधि व्याधि रोग बड़े र| 
| दाई हैं। रामजी ने कहा-भगवन्‌! आधि रोग तो भन से होतां है ग्रो, 


7 


व्याधि तो शरीर का रोग है फिर यह मन से केसे होता है। बशिष्ठजी।| 
| कहा-हे रामजी व्याधि दो प्रकार की होती हे, एक लघु ओर दूसरी दीप | 
| शारीरिक दुःख लघु है जो सान ऑर जप . से शान्ति हो जाती है| 
{ किन्तु दीघे व्याधि जन्म-मरणका रोग है ओर अह दीर्घ रोग मनके शा 
हुए बिना निवृत्त नहीं होता । इससे यह दोनों ही मन से उन्न होते है॥ 
१ रामजीने फिर पूछा कि-हे भगवन्‌ ! व्याधिकी उत्पत्ति मनसे कसे होती| 
हल वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! चित्त के अशान्त होने से दोनों व्या 
। उसन् होती हैं। प्रत्येक मजुष्यके शरीरमें उदान ओर अपान वायुका सा| 
| लन हर समय होता रहता है। मनुष्य जो कुछ भोजन करता है उस 
पुरश्कासे मिली हुईं कुरडलिनी शक्ति उदान वायुसे उर्भयुख ओर | 
नवायुसे अर्डको जाती है तब आपसमें बिरोध होने के कारण दोनों | 
संघषण करके चोभवान हो जाती हैं। उस चोभ से अमि उठकर ह| 
| कमलमें स्थित होती है। तब वह प्राणी के उस भोजन को जो वह ब ' 
. ¦| की अग्नि मे पका कर खा चुका है उसको वह हृदय कमल में थित पं | 
(| फिर पकाती है, तब उससे जोरस बनता है उसको सब नाड़ियाँ अपने? |, 
भागमें ले जाती हैं। वीय प्रनाली वीर्यको और रक्तप्रनाली रक्तकी १ को 
रखती है। किन्तु जब राग ओर ढेमसे चित्त ओर ङुण्इलिनी शर्ते | 
को प्राप्त होती है तब नाड़ियाँ अपने-अपने स्थानों को साग के | 
जिससे भोजन किया हुआ. पदार्थ पकने नहीं पाता ओर ४ ॥ 
रस से रोग उठ खड़े होते हें। इस प्रकार जब इन्द्रियों का रा A 
'चोभवान होता है और उसे शान्ति नहीं प्राप्त होती तब २५५ 
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“कह पर जब मन शान्त होता है तब नाडियि अपने र ळी 
॥ में स्थित होकर कोई रोग नहीं उन्न होने देती । इससे हे रामजी ! 
ाभि-्याथि रोग तब होते हैं जब . मनुष्य का चित्त वासनायुक्त ॥ 
| होता है। वासना रहित चित्त शान्त होता है और उसमें कोई रोग 
|| १ नहीं उन्न होता है। अतः तुम वासना रहित पद में स्थित होवो। 
॥०4| इतनी कथा सुनकर रामजी ने कहा-हे भगवन्‌! उधर आपने यह 
| || कहा था कि मन्त्रों के जाप से भी रोग निवत्त होते हैं सो यह केसे ? 
| | वशिष्ठजी ने कहा-दे महावाहो । जब प्रथमावस्था में मनुष्य को श्रद्धा 
| | उतपन्न होती है तब वह दान आदिक पुण्य क्रियाओं को करके 
| | सन्त सङ्गति ग्रास करता है और उनसे य, र, ल, व, आदिक अत्तरों 
| | को पापत कर कि जिनसे ही जाप मन्त्र बनते हैं उनका जाप करते 
|| हैं जिससे कि व्याधि रोग निवृत्त हो जाता है । परन्तु योगीश्वरो 
| यह कम नहीं है। उनका क्रम अणु और स्थूल हे । योगी प्राण | 
|| ओर अपान वायु को कुण्डलिनी शक्ति में स्थित कर अपने वश में 
| करणे का अभ्यास करते हैं । इस प्रकार के अभ्यास द्वारा जब वह 
(| वायु को स्थित करके कुण्डलिनी और सुष्मुणा में प्रवेश करता हे 
| | तब वह नह्मरन्भ्र में जा पहुँचता हे ।.जब अभ्यासी. वहाँ एक सुत 
॥॥ पक स्थित होने लग जाता हे तब. वह आकाश में आये हुये .सिद्धों 
॥ को देखता है। रामजी ने पूछा कि-हे भगवन्‌ ! अझनरभ में जीव 
|| जा के स्थित होने पर केसे दर्शन होता हे क्योंकि दर्शन तो नेत्रो 
| होता हे ओर वहाँ तो नेतरादिक इन्द्रा कोई नहीं रहती. फिर 
| 


| 
| 
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|| न के बिना दर्शन केसे होता है । वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी! || र 
| 5 दरशन दिव्य॒दृष्टि से होता हे चर्मदृष्टि से नहीं । उदाहरण यह कि र ` 


| बिना चमंनेत्र केः ही सब पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं|) | 
| र ही आकाश | 


ee HR 


१९०. # निवाण-प्र करण % ` 
सिद्ध होता है। पर सिद्धोंके समागमकी अवस्था जागें भी स्थित इह 
॥ है। जब रेचक प्राण का अभ्यास किया जाता है ओर जब मुखक्े त 
| जहाँ बाहर अंशुल पर अपान का स्थान है जब वहाँ प्राण देरतक उता). 
' ॥ है तब दिशा ओर नगरोंके स्थानों कादशन होता है । इस पर राजी 
| ने पूछा कि-हे सुनीश्वर ! आपने कहा है कि सूदम नभसे वायु निक 
| जाती है तो केसे ? वायु स्थूल रूप है फिर केसे निकल जाती है ! वशि 
जी ने उत्तर दिया कि-हे रामजी ! जेसे आरे से कटी हुई दो लकद़ियोंतरे। 
| चिसा जाय तो उपमे से अमि का प्रकट होना स्पाभाविक है वैसे ही उदो 
|| जो मांसमय कमल है ओर उसके बीचमें जो हृदय कमल है उम्र 
` सूर्य ओर चन्द्रमा दोनों का वास हे । उसमें चन्द्रमा की गति | 
को है ओर सूयं की उद्ध को है । इन दोनों के ही मध्य में इरह| 
|| लिनी रहती है। उसका रूप अथम्त उज्वल है ओर उससे साया, 
| | शब्द निकला करता है। जेसे-लाठी: से हिलाने पर संपिणी शर्ब| 
॥ करती है वैसे ही उस कुण्डलिनी से प्रणव शब्द उठता है। हे राम 
| इस प्रकार की जो स्पन्द सर्पिणी कुण्डलिनी शक्ति आकाश || 
| एथ्वीरुप दो कमलों के मध्य में स्थित है वह अनुभवरूप ओर है| 
4 के समान अत्यन्त प्रकाश करनेवाली, सबका अधिष्ठान, आदि शाह 
4 ओर हदयरूपी कमल की म्रमरी है वह सदा हृदयकमल में बिराम 
| रहती. है ओर खभावतः उसमें से कोमल ओर मदु बाड पिर 
करती हे । एक प्राण और दूसरा अपान यह उस बाजु * |. 
| रूप हैं । इन्हीं दोनों के संघर्षण से जेसे बाँसों के घिसने स” 
` ¶ प्रकट होती है वेसे ही उससे अमि प्रकट होकर भीतर सब.ओर से प्रा 
| होता है। वह प्रकाश ज्ञानरूप है और उसी तेज से योगी 
` ¶ तेजवान्‌ होः जाती है। फिर तों चाहे कोई पदार्थ लक्ष योज | 
ती 


'. १ पर क्यों न हो योगी को उसका .ज्ञान हो जाताहै । जे 
` $ समुद्र में रहती है और जल कों ही दग्ध करती है वैसे ही 
ताल में इसका बांस है ओर यह शीतलतारूप जलको पन 


jp CAEN ASPs At (८ ` + a_i PR BPS 
| ner ४ Re >see, ९९ > ~ iY 
8. hk £ हे ञ ध CS 
| 4 . न प 
{ कै गन 


< # योगवाशिष्ठ-माषा # ५५१ | 
कु PP र जा बा म चन्द्रमाः है द SRL 50 6 एच ७ न < 
|. „ है। अपान वाइका नाम चन्द्रमा है और प्राणवायुका नाम सूर्यहै। इन 

| | दोनों की उसवि हृदय कमल से है। यही शीतल ओर उष्णरूप चा. 
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|; रस्ये नामसे शरीरम स्थित । इहा दोनोंसे :जगत्‌ की उत्पत्ति हुई 3 
| | है और विद्या, अविद्या रूप जगत इन्हीं दोनों से युक्त है। इसी को बुद्धिः ' 
| | मान जन निर्मल भाव से ही सत्‌, चित्त, प्रकाश, विद्या, उत्तरायण काल, 8 


| सूर्य, अमि आदिक नामों से पुकारते हें ओर असत्‌, जड़, अविद्या. तम 
Seren Gor न 3 प्रति 3 5 
| ओर दक्षिणायन आदिक चन्द्रमारूपसे मलिन भावको पुकारतेहें । इसपर | 
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' | रामजी ने कहा-हे महात्ञानिन्‌! प्राणवायु जो सूर्यरूप है उससे शीतलरूप ' 
| ‹ च्मा अपान खूपसे केसे उपन्न होता है और उस अपानसे सूर्यकी उपपत्ति ध 
| १ केसे होती है। वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! यह दोनों. ही परस्पर 

|, य कायेकारणरूप है। जिस प्रकार बीज से अंकुर ओर अंकुर से बीज. 
| १ होता है और जसे घूप से चाया ओर बाया से घूप होती हे वेसेहीः | 
| ॥ यह छू शीर चन्रमा भी परस्पर कार्य और कारण से. होते हैं ओर | | 
| जब दी यह दोनों ही एक स्थान में आ जाते हैं तो घूप ओर £ 
£ जाया दोनों हो जाती है। यह कार्य और कारण भी दो प्रकार का £ - 


| ॥ हताः है । एक का परिणाम सत्य रूप होता हे ओर दूसरे का विनाश $ - 


जक 


| १ रुप। जो कार्य और कारण के भाव में इन्द्रियों से प्रयत्त पाया जाव $ | 
| उसका नाभ हि परिणाम है और जो.न पाया जाय जेसे दिन {. 
रात्रि नहीं पाई जाती ओर रात्रि में दिन नहीं पाया जाता वैसे ही 6 | 
| | इनो से जिसका प्रसक्त नहीं हो सकता वह विनाश रूप परिणाम ह | 


5" 
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` १ बस, यही तो अभावका प्रमाण है। अमि से घुओं निकल करे होगा 
' ९ इससे सत्रूप परमाणसे चन्द्रमाका कारण अगि होतो दै । जेब अभिका य | 
होकर उसमें शीतल भाव आता दै तब उसका नाम विनाश प्रमाण छत 
| है और वहीं अमि चन्द्रमा का कारण होता है। इस प्रकार अभि के न| 
॥ होने पर चन्द्रमा की उसत्ति होती है ओर इसीको विनाश परिणाम ब्लो 
` १ । इस नियमसे जो निर्मल रूप प्रकाश चिद्रूप है उसीका नाम सुहदो 
“| जो जड़ामक तम रूप है बही चन्द्रमा का शरीर है। उस सूर्य केक 
| आासाका दर्शन होनेपर संसारके तमरूपी दुःख नाश हो जाते हैं। एल ॥ 
|| जब तक वह चन्द्रमा रूप देह को देख रहा है तब तक चेतन हूप सू कष ( 
। दर्शन नहीं हो सकता । कहनेका आशय यह कि परस्पर दोनों का बि || 
॥ है, पर इस संसार के दर्शन का कारण दोनों ही हैं। एक से दूसे| 
|| की उपलब्धि होती है। आला की उपलब्धि दोनों को साथ से || 
| ही हो सकती है। न तो अन्धकार के बिना प्रकाश मिलता है ओ 
| न प्रकाश के बिना अन्धकार मिलता है। इस प्रकार जब दोनों 
| साथ लेकर चले ओर फुरने से रहित हो जावे तब अचेत, चिसा| 
' १ अर्थवा निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। अतः हे रामजीं ! तुम ज| 
` १ को अधि ओर सोम दोनों ही जानो। जो अधिक होता है उसी "| 
१ विजय होती है। प्राण उष्ण सूर्यरूप हे ओर अपान शीतल वर्णी | 
` रुप है ओर यह दोनों ही प्रकाश और छायारूप सुख का माग | 
` जब बाहर से शीतल रूप अपान आकर भीतर उष्णरूप प्राणम 
` होता हैओर जब पुनः वह उष्ण रूप प्राण नासिका से बाद अ 
` १|प्यन्त जहाँ अपांनरूपी चन्रमा का मण्डल है वह P| 
` ओर पुनः वही अपान प्राणरूप होकर उदय होता है। ज 
१ आण का अपानरूप से एकके बाद दूसरा उदय होता है तब १ 
ह १] में प्रतिविम्ब .पड़ जाता. है बेसे ही एक दूसरे का प्रतिवि i 
` पोड़त कला चन्द्रमा को सूर्य ग्रसं लेता है और खयं म र 
i , स्थित हो जाता हे । इस अप्रकार जब अपान प्राण क खपान प्राण कै स्यार 4 i 
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ल्‍ , = रीता है ओर पुनः प्राणरूप होकर उदय नहीं होता । तब वह | 
||| _ान्तिरूप. भाव में स्थित हो जाता है । हे रामजी ! यह योग की | | 
| परी कला मैंने त॒ग्हें बतला दी । जो इसके भीतरी और बाहरी भेदं |' 


| को जानता है वह जन्म से रहित होकर परमबोध को प्राप्त होता है। 
| कारिड्यों का है कि जिससे वे फिर संसारभागी होते हैं । पर इसके ड 
। अठहत्तरवां सगं 
| योग कला की सभ्पूण कलायें तुमसे वर्णन कीं, वह इसलिये, 
आनन्द खभाव मात्र है । जो सदेव एकल भावं रखता है। ऐसे 
| 
अणिमा आदिक अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हुईं। हे रामजी ! अब में एक 


| 
| 
| 
| 
| 


|| जब एक शब्द में यह जान लो कि उत्तरायणमार्ग योगियों का है 
॥ जिससे वे कर्मबम्धन से सुक्त हो जाते हें ओर दक्षिणायन मार्ग कर्म 
र्य में जो स्थित होते हैं वह परमपद को प्राप्त होते हैं । 
श्री योगवाशिष्ठ-पांप निर्वाश-ग्रकरण का सतहृततरवों सगे समाप्त ॥ ॥ 
| [. चिन्तामणि हृ्ान्त वर्णन . | | | क्‍ 
| ` इतनी. कथा कह कर वशिष्ठजी ने कहा कि-हे रामजी ! मेंने | 
कि तुममें आल ब्रह्म की एकता हो ओर तुम निर्वाणपद | 
में स्थित होकर जीवन-मरणसे मुक्त हो जाओ । बह ब्रह्म सत, चित्त, | 
| श्ानियों के भाव ओजपूर्ण होते हैं । इसी प्रकार जब चुड़ाला रानी 
| योग ओर ज्ञान में पूर्ण सफल हुई तब उसे सर्व शक्ति से संयुक्त, | 


| भर कथा तुमको सुनाता हूँ सो, ध्यान पूर्वक सुनो । एक समय जब 

रजा और रानी सोये हुए थे तब रानी बुडाला राजा को सोते ही छोड़ 

|| सेये आकाश के कई स्थानों में विचरण करने चली गई। तब पहले | 

अति चला काली का वेष बना देवलोक में गई फिर मध दिशा 
अलोक, देशों, राज्षसों, विद्याधरों ओर सिद्धं के लोक में होकर 

ड “i शाक, चन्द्रलोक, मेघ मणडल और इन्रलोक में भी गई । वहाँका | | 
गो देख फिर अधोलोक में आई .तसश्वात, समुद्र में क र न 
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बनों, पर्वतों, सूतो, अप्सराओं और त्रिलोक में विचरंण करते हु च 
भामे ही राजाके पासं आ भोर ओर भेबरी की भोति सो गेई। 
यह भी न.मालम हुआ किं रानी कहाँ गई थी । प्रातःकाल दोनोने सो 
| कर वेदोक्त कम किये। बाद रोनी ने प्रवाह कम किये । पुनः रानीने' 
| शब्दों में शनेः शनेः राजा को तत्वोपदेश भी किया और परिहतोंपे॥ 
क्‍ कंहा कि आप लोग भी राजाको ऐसा हो उपदेश करें कि यह मंतार ह. 
| १ की भांति श्रमोयादक ओर बड़े बड़े आपत्तियों तथा ढुःखोका कोपरे शे 
` ¢ इसकी एकमात्र ओषधि आखत्ञान हे । अन्यथा यह किसी अन्य ब्रो 
| से शान्त होनेवाला नहीं है। निदान रानी ओर पणिडतोंके शिक्षा को 
भी राजाको वह ज्ञान प्राप्त न हुआ और राजाने उस उत्तम पदमे जो ख|. 
) ९ केवल चित्तरूप, प्रत्येक ओर आंसा है विश्रान्त न हुआ । तब रामनी| 
वशिष्ठजी से कहा कि-हे मुनीश्वर! रानी तो सवश क्तिसमपनन, गो 
कला में निपुण ओर महाज्ञानी थी ओर राजा भी मूल न था, कि 
रानी का वह उपदेश राजा. चे क्यों नहीं ग्रहण किया ? उसे तो ए. 
भी अति प्रेम से उपदेश देती थी; किन्तु क्था कारणं था कि राजा? 
निवाण पद में. स्थित नहीं हुआ ? इस पर वशिष्ठजी मे कहा 
द रामजी ! जब तक खयम विचार न केरे ओर उसमें: हठ 
'करे तब तक यदि ब्रह्मा भी आकर उपदेश करें तो उत्ता॥। 
प्रभाव नहीं हो सकता । आशमा कोई. ऐसी साधारण: वस्तु 
जो इन्द्रियाँ उसे .झट जान लें; वह आश्मा ख ही पूर्ण 
. | है। वह सबका अधिष्ठान रूप और खमाव मात्र देखने वारी || 
$ उसे मन ओर' हन्द्रियाँ नहीं देख सकतीं फिर रामजी ने एव .॥ 
EE | हे मुनीश्वर! यदि स्यं ही सबको ऐसा ज्ञान हों जांतां है तो 2 | | 
` || शाकी क्या आवश्यकता ? इस पर वशिष्ठजीं ने कहा-है रागी 
'| ओर शातन यह जताते हैं कि तू आं सरूप हे किन्तु 
नहीं io ४ विचारशील हैं उनको समं आमने दै 
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`) प्रतीत हुई अस्तु तीर्थ यात्रा को प्रस्थानं किया ओर दान इसादि है 
|| तथा देवता, तीथों ओर सिद्धं का दर्शन करते हुए पुनः अपने गृह 
{| आ गया । रात्रि को रानी के साथ शयंन करते समय राजा ने छ| 
| है अनड़ने ! मुझे यह भोग दुःखमय ओर यह राज्य बन की म 
4 उजाइ प्रतीत होता हे । इस भोग को भोगते बहुत काल व्यतीत हो 
_ गये किन्तु इसमें कुछ सुख नहीं दृष्टि आते हैं, असतु में बन को जा 
| हूँ अब तू मुझेन रोकना । तब रानीने कहाँ- हे राजद ! यह आकष 
| अवस्था है कि आप बन को जा रहे हें? यही तो राज्य-भोग की अग्ञ| 
4 है फिर आप बन जाने को कह रहे हैं। जब इम लोग वृद्धस्य 
` $ प्राप्त होंगे तभी बन में तप करना शोमाप्रद होगा। अत॥ 
| राजन्‌ ! अभी आप राज्य करें । वशिष्ठजी ने रामजी से इह 
| 
| 


हे रामजी ! रानी के ऐसा कहने पर भी राजा -का मन अज्ञानी 
वैराग्य ही में रहा और पुनः: रोनी से कहने लगा-हे रागी | || 
मुझे न रोक यह राज्य युझे फीका लग रहा है अब में यहां क| 


| नहीं ठहर संकता ओर बन को जा रहा हूं । यह कहो किवा) 
कौन तुम्हारी टहल करेगा, तो पथ्वी ही हमारी सेवा करणी, 
बीथियाँ खनियाँ होंगी, सुगों के बालक पुत्र, आकाश हमारे ल ‘| 
-4 फूल के गुच्छे हमारे भूषण होंगे । दूसरी रात्रि को राजा वहाँ से ६ 
| दिया ओर रानी तथा सेना भी राजा के पीछेपीले चल पढ़ी भी 
चलकर कोटके बीचमें स्थित होगये । राजा ओर रानी द भा) | 
भॅदरी की भांति शयन किया । सेना और सहेलियाँ जो थीं वे (| 
. 4 बश हो शिलावत बन गई आधी रात्रि व्यतीत होने 3. राजा, | 
` | से उठकर सबको सोया हुआ देख हाथमें खङ्ग ले, सब लोगों की | 
` 4 हुआ दरवाजे पर आया और कुछ लोगों को जागता और ई 
१ को सोता देखकर द्वारंपालों से कहा-तुम लोग यहीं बेठे रहो, | 
१ ही तीथ यात्राः को जाता हूँ । इतना कहकर राजा बड़े बेग | ते 
` १ निकल कर राजलक्ष्मी को, नमस्कार , कर 
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३ बढ़े भयानक जीव थे किन्तु उसे भी सुगमता पूर्वक पार कर दिया 
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| फल, फूल भोजन कर वहाँ से भी चल दिया ओर बढ़े-बढ़े सङ्कटो | 
; | का सामना करते हुए मन्द्राचल के जङ्गल में जाकर स्थित हो गया | 
और वहीं एक मढ़ी बनाकर रहने लगा । सदेव निख क्रिया | 


करके दोपहर के बाद कुछ भोजन कर पुनः इश्वर-मजन में लीन हो | 


(५ 


विज 


था रोर उधर रांनीने जब आधीरात को देखा तो राजा शेथ्या पर| - 


" नहीं था। वह सहेलियों से कहने लगी कि बड़े कष्ट की बात है कि राजा | 
नजाने कहां निकल गये। रानी राजा से मिलने की प्रतीक्षा कर || 
१ देखा कि राजा चला जा रहा है किन्तु रानी नीतिज्ञ भी थी ओर अपने | 
| १ नीति से विचारा तो उससे और राजा से मिलाप होने में अभी क । 
3 ताल का अन्तर था और राजा का कपाय परिपक्य नहीं हुआ है | 
| असतु राजा को नहीं रोकना चाहिये । निदान रानी सन्नता पूर्वक | 
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लोग अपने-अपने कार्य करते रहो, राजा तीर्थ करने गये हैं। तुम 
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| ¦ पाल तक राज्य किया और प्रजा को बहुत ही सुख दिया। उधर 
| १ कि अब राजा का अन्तःकरण खच्छ हो गया होगा, रानी उनसे 
॥ १ मिलने की आशा से उड़कर इन्द्र के नन्दन बन में गई । वहाँ 
५4 


4 १ आश्रये की बात है कि यद्यपि में सतपद को परात हुई किन्तु तो भी 
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१ गाठ पहर पर्यन्त एक स्थान पर जाकर सब्ध्यादिक कर्म से छुट्टी पा [ह | 


4 जाता था । इधर तो राजा सदेव इश्वर की स्तुति किया करता || . 


अपने योगबल से आकाश में उड़कर अन्तर्थान हो गई और || 


| १ अपने भवन में आई और प्रातःकाल मन्त्रियों से कहने लगी कि तुम | 


राजा भी अपने तपोबल से महा दुर्घल हो गये थे। रानी ने समभा Ri 


के खच्छ हवा के स्पर्श से राजा से मिलने की इच्छा हुई । यह बड़े | 
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र की क्या ह . 
रा मन चलायमान हो गया। न मालूम उन अज्ञान जीवों 
३ कहने लगी कि ऐ दुष्ट मन ! तेरा | . 
भर्ता ऽ की अमिलाषा क्यों करता ह 
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वव अनिवांण-प्रकरण ऋ ` | 

$ हे । इन बातों से. प्रसत प्रतीत होता है कि जब 
| यह देह है तब तक इसके स्वभाव भी साथ-साथ रहते , हें । ष ; 
.... | चलकर रानी उस स्थान को गई जहां निर्जन बन में राजा छ 
. १|तपोबल से महा दुबल हो समाधि लगाये बेठा था । २ " 

. ऐसा विचार कर कि यह मेरे. इस रूप से नहीं मिलेंगे कोह्न | 
. १ अपने मनें विचार करेंगे कि में इसी के लिये अपना सारा पर * 
` ` ॥ पाट छोड़कर तप करने आया किन्तु तो भी यह अभागिनी) 
„ ॥ साथ नहीं छोइना चाहती है । अतः एक बरह्मचारी का वेष भा 
' 3१ त्रिपुएड.लगा और रुद्राच, कमण्डल ओर सृगळाला हाथ में| 
१) यशज्ञोपवीत धारण कर, पृथ्वी के अन्दर से राजा के पास च| 
4 गई । राजा ने नमस्कार कर उसके चरणों पर पुष्प चढ़ाये और छ| 
. | लगा कि अहोमाग्य हे कि आपका दर्शन हुआ । हे देवपुत्र ! क|. 
/ ॥ किधर पधारे हैं। देवपुत्र ने कहा राजन्‌ ! थेने बड़े-बड़े तीयोम|' 
) ` 9 दशन किया किन्तु जेसा इन्द्रजीत तू है और जो भावना हुऑ। 
= १ मिलती हे, किसी में नहीं देखी हे राजन्‌! तूने आत्ममोग सबभ॑|, 
' 9 इच्च तप किया अथवा नहीं ? तब राजा ने बह पुष्पहार जो ते|: 
. ॥ पूजा के निमित्त रक्खा था, देवपुत्र के गले में डालकर पूजा की गे 
' १ कहा कि हे देवपुत्र! तू तपसी और शान्तरूप है। किन्तु ऐसा॥| 
` 9 कोमल अङ्ग मेरी खी का भी हे। किन्तु ऐसा. स्पष्ट कहते मुझे || 
` १ होता है। अतः तू अपना पूर्ण परिचय मुझे बता कि यहां. विस 
$ पारा है। देवपुत्र ने कहा राजन्‌ ! एक समय नारद सनि. 
$ पवत पर समाधि लगाये बेठे थे । वहाँ गड़ाके प्रवाह झर हिब |: 
FF भा कोई न था । समाधि से उतरते समय नारदजी हो 
क से सिकोमहा आभर हुआ भोर | 
J आ रही हैवह झति सुन्दरी अप्सरा अपने बस्न उतार 7 
ण सगी। उसको देखकर नांरदजी का मन चला. | 
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` -अयौगर्वाशष्ठ-मापोक ३४६ | 
$ उनकी भ्यान हट गया, इतना सुन राजा शिखर्ज ने कहा है 
¦ है देवपुत्र ! ऐसे महाज्ञानी नारदजी का वीर्य क्यॉकर निकल पड़ा ? | 
| दत्र ने कहा हे राजर्‌ ! यदि ज्ञानियों को सुखडुःख हो तो वह 

| । सुख-दुःख नहीं मानां जाता और न उससे उनको कुछ ह्ष-विस्मय होता | 
+ है ओर यदि अङ्गानियो को सुख-दुःख होता है तो उससे उनको इई. h 
| ¦ विस्मय होता ६। है राजन्‌! सुख ओर दुःख-की नाड़ी भिन्न-भिन्न | 
| । होती है। जब सुख की नाड़ी में जीव स्थित होता है तब सुख होता | 
| ¦ है ओर इसी के विपरीति दुःख भी होता है। जब तक इस जीव में | 
| | अज्ञानता है तब तक इस शरीर को दुःखभी है। राजा ने कहा कि | 
| १ है देवपुत्र | जब वीय शिरता है तो वह केसे निवृत्त होता है ? तब | 
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|$ देवपुत्र ने कहा-हे राजन्‌ ! आदि शुद्ध वेतन परमात्मा में जो फुरना | 


| मकार यह नीति हे कि यह घर है ओर यह अमि है, इसमें उच्णता | | 
है ओर यह जल है इसमें शीतलता है, उसी प्रकार यह भी नीति है | 
|, उपर से नीचे आता है। पुनः राजा ने यह प्रश्न किया कि ( . 

| न ! सुख और दुःख केसे होता है और इसका अभाव केसे ह .. 
FE र दपु ने कहा कि हे राजन्‌ ! यह जीव कुण्डलिनी शक्ति ह ` | 
हे न ह र रहता है जो चारों अन्तःकरण इन्द्रियां ओर देह $ _ 
३ रित र ने उपार सुख दः होता है और देहादिक अभिमान ह 
]३ तदले फी ज्ञान कहते हैं ओर जब ऐसा ज्ञान प्रात हो जाता है... 
| कुहा र झा प्रकोप भी नहीं होता है। राजा ने कहा-हे प EB 
सतति बत सुनकर मेरी काया सन्तुष्ट नहीं होती है ss तू मुझे अपनी ॥ 
"चन्चल हर दे? देपपुत्र ने कहा-ाजपि ! नारद । कि केसे हुई है ? देवपुन्न ने कहा-राजपि ! नारदमुनि |. ` 
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# निर्वाण-प्रकरण ऋ || 
| उस वीर्यको जिसका वृत्तान्त में उपर कह आया हूँ एक ह| 
र | की मटुकी में रख उपर से दूध रखकर मन्रो छारा उसका फ 
' १ किया ओर उससे मेरी उत्ति हुई । नारदजी मुझे मझा के पाह 
` $| गये और उनको नमस्कार कर बेठ गये। मेरे पितामह नई 
. ने सुभे बढ़े प्रेम से गोदी में उठा लिया शीर मेरा नाम कुम्भज स 
| में नारदजी का पुत्र और ब्रह्माजी का पोत्र हूँ, सरस्वती मेरी माता ह 
| और गायत्री मेरी मोसी का नाम है। राजाने कहा-हे देवपन्र। न 
` ¶| मुझे बढ़े स्वेज्ञ प्रतीत होते हो । इस पर देवपुत्र ने राजा से छू 
4 कि हे राजन ! मेने तो आपके” कथनाबुमार सब कुछ वतला ह्ञि 
| किन्तु अब तू अपना पूर्णं परिचय बता कि तू कौन हे ? भ्या 
करता हे ओर यहां पर किस निमित्त आया है ? इस पर रागा 
\ ¶ कहा-देवपत्र ! मेरा नाम. राजा शिखरध्यज है । सुके यह संपा 
3 | ॥ दुःखमय ओर जीवन-मरण से कल्पित प्रतीत हुआ इसलिये में र 
= ॥ राजःपार छोड यहाँ तप करने आया हूँ। किन्तु यहाँ भी सुमे कुछ शाति 
नहीं मिली अस्तु आप मेरे शान्ति निवारणार्थ कुछ उपाय बतलाझे 
` ॥ जिससे मुझे शान्ति मिल जाय । तब देवपुत्र ने कहा-हे राजा 
तू राज्यरूपी गढ़े को लाग कर तपरूपी गढ़े में गिरा है|. 
लाठी सृगधाला और पुष्प इत्यादि जो रक्खे हैं क्या इसी से ही 
शान्ति मिलेगी । सुन में तुमे एक छोटा सा उपाख्यान सुनाता) | 
| एक समय मेने ब्रह्माजी से पूछा कि हे पितामह ! कर्म श्रेष्ठ है १ 
_ $ ज्ञान! तब पितामहजी ने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति से दुःख नही 
8 | किन्तु अज्ञानियों को तो कर्म ही श्रेष्ठ है क्‍योंकि वे पाप कमो 
९ नक में बास करते हैं । अस्तु हे राजन्‌ ! तप ओर दाग र 
$ स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती और न कभी कर्म दारा. शी त 
| हो सकती है। हे राजन्‌ ! तूने यह क्या कर्म किया कि प 
| का भोग करता था और अब इस निर्जन बन में आकर तेप 
| दै। मूर्खता वश अज्ञानता में फॅसा है। जब तक तुमे भ 
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| गव है कि में ऐसा करता हूँ, तब तक इस दुःख से नहीं नित्त 
दो सकता । ल होने ही को मुक्ति कहते हैं । अब तू भी 
| १ निर्वातनिक होकर अपने असली रूप में आ । देवपुत्र ने कहा कि 

 ||३ राजर्षि ! आत्मस्वरूप को ज्ञेय कहते हैं ओर ज्षेय की भावना ही. 
| ॥ करने वाले को निवासनिक कहते हें ओर ऐसे आलखरूप के जानने 
|. ॥ वाले को स्वच्छ आत्मपद प्राप्त होता है। अस्तु हे राजन्‌ ! तू कितना 
| ॥ ही य्न क्यों न करे किन्तु बिना आाज्ञान के तुझे कभी शान्ति | 
| || नहीँ प्रातो सकती । इस पर राजा ने कहा-हे देवपुत्र ! तुम्हीं मेरे 
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| ॥ पिता, यरु ओर इतार्थ करने वाले हो । मने वासना में फॅसकर बडा दुःख ५ 


| | उठाया। अतः हे भगवन्‌! तू ऐसा उपाय बता कि मुझे शान्तिपद ॒ 


बनकर उनसे यह मश्ःकरना चाहिये था कि बन्धन क्या है और 
मोच क्या है। में क्या हूं और संसार क्या है ? संसार की उत्पत्ति 

१ केसे है ओर इसमें लोग लीन केसे होते हैं ? यह तो ब्रह्मा का प्रश्न १ 
॥ दै कि निर्वासनिकों को सदेव सुख प्राप्त होता है। तब राजा ने कहा= | 


F है देवपुत्र ! तुमहीं मेरे सर्व॑ख हो, मुझे शान्ति माति का वेह उपाय क 
| | बताओ कि जिससे मुझे शान्ति अवश्य मिल नाय । उप्तपर देवप॒त्ने कहा | 
हेराजर! में तुके एक उपाख्यान सुनाता हूँ उसे तृ ध्यान पूर्वक सुन । £ | 

| एक परिडत बड़ा विद्वान्‌ ओर सर्व सुख सम्पन्न था । उसे विन्ता ॥ 
; आ के मिलने की आशां सदेव बाधा किया करती थी । एक समय F ह 
ब] ` कि 


| „` चन्द्रमा की भांति उज्वल और चमकती हुई चिन्तामणि दिखाई $ 
|| न्त अम वश कि यह चिन्तामणि ही हे अन्यथा कोई ओर $ | 
> ऽ ह नं उठा सका सोर यह भी बिचार करने लगा. कि यदि क्‍ ब 
| णि ज का होती तो इतनी सुगमता पूर्वक न प्राप्त होती क्योंकि | | 
णि मे इतनी सुगमताते प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं है। यदि $ | 


-_ ~ 
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| र इतनी सुविधा से मिल जाय तो संसार में कोई दरिद्र न रहे । | 


||== शी सङ, विकत्पमे लगा रहा कि हतनेमें वहमणि बिपगई। ई 
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$ क्योंकि सिद्धो का येदि अनाइर किया जाय तो वे शाप देते हैं र | 
र ` स्तुका आवाइन करे उसका पूजन न करे तो वह भी लाते 
| हैं। परिङत को विन्तामणि डिप जाने का बड़ा ही शोक इभा || 
१ निदान वह पुनः सणि के प्राप्त होने का यत्न करनेः लगा । रा 
| हँसी करने के लिये कांत्र की मणि उई सामने आ गई । उपग 
| ने अपनी मू्खेताइश उसी मणि को उठा लिया ओर प्रसा 
ठ कर गलो मणि को घर ले आया। जेसे मोझश की 
| | सत्‌ ओर सत्‌ का भेदं नहों जानता उसी प्रकार परिडत ते ॥| 
` $ नकली और असली मणि का भेद न जानकर अपना सार क्ष 
र ऐश जुटा घर-बार छोड़कर बन को चल दिया और वहां बेम 
` १ दुःखभोगे। इसलिये हे राजन्‌ ! यह विद्यमान जों आसङ्गा। 

) ॥ उसे ग्रहणं कर तो तू शान्तप्रद को. प्रात होगा । ` | 

/ ९ भी योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-अकरण का/अठहृ॒चरबों सर्गे समाप्त ॥७८॥ || 
ह क उन्यास्लीबांसग | 
हि `: हस्ति आ्यानवर्णण . | 
| SANE नः देवपत्र ने राजा को समझाने के लिये क| 
E. पु. | हे राजन्‌ ! में तुमको एक ओर उपाछ्पान झुगा 
` $| ^^ सो तू ध्यानपूर्वक सुन । मन्दराचलः के बन 
 ¶ बहुत बडा हाथी रहता था । जिसको एक बार अगस्त त ॒ 
. ॥ पडा था । उसके दांत तो इन्द्र के बज से भी तीक्षण प ९. 
.. $ वह अपने इन्हीं प्रोह दांतों से. सुमेरु गिरि को बिना ॥ 
$ ही उठा लिया करता था । एक दिन एकं महावत ने एक %| 
` १ उपर चढ़कर और धोखे के साथ उस हाथी को जंजीर मे i 
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पुरुषार् देखा तोमारे भय के बूच से नीचे गिर पढ़ा । ॥ | 
हाथी के | 
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अ और अपनी वीरता के गव से उसे सृतक सममकर कि यह तो खयं 
मरा हुआ है छोड़कर चल दिया । उसके चले जाने के पश्चात्‌ महा- 

| त उठ खड़ा हुआ ओर पुनः उसकी तलाश में चला । छुछ दूर पर. 
| 4 देखा. कि हाथी निश्चिन्त सोया पड़ा है । उसने पुनः | 
| ॥ पकड़ने के लिये नये उपाय का अनुसन्धान किया । वह यह कि जल 
| 4 के चारों ओर एक खाई खोदी जाय और उस पर तृण बिछा दिया 
| जाय ताकि हाथी यह न समझ जाय कि यहाँ गदा है और जक |. 
' | चलने लगे तो इसमें गिर पड़े। उसकी कूर नीति ने अपनी उचित 6 . 
| | कला घरित कर दी ओर हाथी पकड़ लिया गया । अस्तु हे राजन || 
| | जो अपने भविष्य पर विचारकर कार्य नहीं करते हैं उनकी यही 
| ¦ दशा होती है। __ 

| . ओ योयवाशिष्ठयापा, निर्वाण-अकरण का उन्यासीवाँ सर्ग समाप्त || ७६॥ ` 
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. हस्तीवृतान्तवर्णण 
अच्च शिष्ठजी ने रामजी से कहां कि हे रामजी ! देवपुत्रके ऐसे | 
3 || वचन सुनकर राजा ने कहा कि हे देवपुत्र ! यह जो दो |. 
उपाख्यान तूने कहे हें वह मैंने नहीँ समझे, अस्तु 
। ॥ पुनः मुंझे सममा दे। देवपुत्रने कहा-हे राजन्‌ ! तू यद्यपि $ | 
4. -शाखज्ञ ओोर-सब अर्थो का ज्ञाता है किन्तु तुझे खरूपमें £ 
ति नही, इसलिये अवमे जो कहता इ उसे इदे अहण क्र। अव | 
तेज हरी ओर चिन्तामणि का सारा भेद तुमको बतलाता हूँ। पहले | 
| जब जो अपना स्व कर दिया है वह तो चिन्तामणि था क्योंकि ह 
| [पक तरा Se ऐशर्य आदिक था तब तकःतो तू सुखी | 
| झो ना जब तूने उस चिन्तामणि रूपी राजपाट का निरादर किया ॥ 
|| हप की महिरुपी तपिया का अहण किया इसलिये त दखी ह 
|) कहा ह भर हस दरिद्रता का निवृत होना है । देवपुत्रे | ` 
चुळ. ९ राजन्‌ ! यह जो तूने ख्लियों आर कुटुम्ब आदि का साग ई | 
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FY - ने बाण-प्र . - 
लिसाती बना है यह एक बढ़े बादल के सहश हे जो 


र तूने वेराग्य द्वारा कुटुन का अहङ्कर छोड़ दिया है पह पका । ४ 
मोरे की मानिम्द है, परन्तु तुझे. कुछ सुच अहङञार जो हृम| 
है उसने वेराग्य के अझारखुपी पवनके फक से बढ़कर एकि 
रूप धारणकर लिया है ओर जो तूने आलज्ञानके बिना है हि 
गारम्भकर दिया है इसीलिये उस आत्मारूपी खये को उसे इका 
' ` ९ रूपी बादल ने ढक लिया जिससे ज्ञानरूपी चिन्तामणि अङ्गा 
|... (कांच की मणि से विप गया ओर तुझे अपने आसम 
. 4 अभिमानरूपी बादल के ढक लेने से ज्ञान भी नहीं झा| 
है| इसलिये हे राजन्‌ ! जब तक तू ज्ञानपूवक आमा का आआ| 


` ` (नही करेगा तब तक उस आला का अकाश तुझें नहीं कषा 
हा \ हे राजन ! में यह भली. भांति जानता «हूँ तू मूस न| 
/ ‡ बल्कि शास्रत्ञ और चतुर है. किन्तु तो भी तुझें आस्षज्ञानत्री सि 
6 | नहीं है यद्यपि तपादिक कमं से सिद्ध होता कै परन्तु उप | 
© सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती | आत्मपद का प्राप्त होना तो| 
. ` । ही सुगम है और बड़े आनन्द ओर सुख से प्राप्त होता है। सी] 
हे राजन ! में तुझे यह उपंदेश करता हूं, तू इसे ध्यानपूर्वक ए] 
तेरे दुःख न्त हो जाग । तूने तपक्रिया से जो फल प्र न 
उससे श्रेष्ठ ज्ञान तुझे बतलाता हूं जिसपे तेरे भय दूर हैम] 
हे राजन्‌ ! चिन्तामणि का सम्पूर्ण उपाख्यान तुक से कहा है. 
हाथी का वृत्तान्त जो आश्रय रूप है सो भी सुत जिससे ९ | 
निवृत्त हो जायँंगे। हे राजन्‌ ! तू उस मम्दराचल के ही | 
` और तेरी अज्ञानता वह महाबत है जिसने तुझे आरि 


है 
में oR र) कई 7 { 
' जकड़ा था। हे राजन्‌ ! तू इस आशारूपरी फासी में प 
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# यीगवाशिष्ठ-माषा # 
: पर गिर पर्ड़ा किंन्तु तूने अपनी 'ूर्खतावश उसे नहीं मारा बल्कि 
१ ब्ोड़कर बन की राह ली । किन्तु फिर भी उस अन्ञानरूपी महावत 
१३ तेरा पीछा नहीं थोड़ा ओर वहाँ भी जाकर. तेरे चारों ओर 
| खाई खोदी ओर तू उसमें गिर पड़ा और उस अन्ञानरूपी महावत 
॥ ने तुमे जज्ञीर से बॉध लिया । हे राजन्‌ ! तू आत्म अभिमान 
| से क्रिया आरम्भकर इस खाई में गिरा है । किन्तु तू इस खाई में 
4 इल ओर कपर द्वारा गिराया गया है। वह छल क्या है कि तूने 
| जो उस अज्ञानहूपी महावत को नहीं मारा ओर जज्ञीरों के भय से | 
| जङ्गल में भागा कि वहाँ कस्यांण होगा । सम्तों ओर शानो के 
१ वचनो को अपनी खूखतावश न माना जिससे तृ इस गहे में 
गिर पड़ा । जिस प्रकार बलि पाताल में प्रपश्चं द्वारा बॉँमा गया है 
| १ उसी प्रकार तूने अपने अज्ञानरूपी शत्रुओं का विचार न किया और इस 
॥ | दःख में पकड़कर कष्ट सह रहा है। यद्यपि तुने सब कुछ त्यागा[ किम्तु 
| तो भी यह न समा कि में अङतरिम हूं। इस क्रिया का आरम्भ क्यों 
॥ ॥ कर रहा.६। हे राजा ! तू इन्हीं कारणों से इतने दुःखों को सहा है। ॥ 
| राजन्‌! जो पुरुष इन दुःखों से मुक्त हुआ है वह तो मुक्त 
|किन्तु जो अना अभिमान में बँधा हुआ है कि मुझे अमुर | 
| ऽस भास हो वही दुःख का. भागी होता है। विवेक से वेराग्य ओर 
|| १ १रग्यःसे विवेक उन्न होता है । सत्य जानने को विवेक कहतेह 6 
|| ओ a जभ असत पदार्थो पर भावना नहीं जाती तो उसी का वैराग्य 
| नो हा अस्तु ! तू इन्हीं वेराग्यरूपी दांतों से आशारूपी जज्ञीरेंको 
हि । है राजन्‌ ! यह जो मेंने इसी का सारा बृततान्त कह सनामा है | 
जन हट पर विचार करे तो मोह से निवृत हो जायगा। हे राजन्‌ तने 
द मूखतावश कई अज्ञानरूपी महावतको नहीं मारा जिससे यह सारा | 
१ 5 ` गरहा है। अब त्‌ ऐसे वेराग्य और विवेक में त्र होजा और । | | 
"का त्याग करदे तो तेरे सब स्ट छूट जायेगे। | | ह 
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इक्यासीवां सगं 
ब | शिखरध्वज सव त्याग । 
| #525९48 त्नी कथा सुनकर देवपुत्र ने कहा-हे राजन ! तूने 
| / छ ) ज्ञानियों से श्रेष्ठ साचात्‌ भश्च सरूपा ओर सत्य वाहि 
छ| रानी चुड़ालाकी बातोका उस्लंघन किया ओर दूसरी 
9 0 ०८/ यहकी किसव कुछ छोड़कर पुनः बनको स्वीकार किया 
` ¶| लिये तुमे शान्त नहीं मिलती है । शान्ति तो उसे मिलती है जो झ 
$| त्यागी है । जब देवपुत्र ने ऐसा कहा तो राजा ने का 
॥ हे देवपुत्र ! मेने ती खरी, एथ्वी, मन्दिर, हाथी इत्यादिक और इहु 
. $| सव छुछ त्याग दिया. है, आप केसे कहते हैं कि मेंने नहीं हा 
. क्या है? देवपुत्र ने कहा-हे राजन्‌ ! तूने जो त्याग क्मि। 
) € उसमें तेरा क्या अधिकार था । तूने तो अब भी नहीं त्याग कि 
/ #*है। जो तेरा है उसे त्याग तो तू निदुख पद को प्राप्त होगा। 
` ९ इतना कह कर वशिष्ठजी वोले-हे रामजी ! जब इस प्रकार देख 
_ ॥ नें केहा-तब शूरवीर, जितेन्द्रिय राजा शिखरघ्वज ने मनमें विषा 
_ $ कि यह वन, वृत्त, फूल,-फल, मृगछाला कुरी, कमण्डलु, माला श 
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oF 
$ लाटी आदि सामग्रियों जो मेरे पास हैं यदि इनका त्याग कर| 
` ॥ आशा है कि शान्ति प्रात होवे। ऐसा विचार कर राजा ने क| 
. ) देवपुत्र ! यह उक्त सामग्रियां अब जो यहां मेरे पास शेष बची ६१ 
` ` $ इन सबका त्यागकर दूं तो क्या सवत्यांगी हो जाऊँगा ? इसपर <५॥ 
| ने कहा-हे राजा ! इन वस्तुओं पर तेरा कया अधिकार हे कि ही 
` ॥ त्यागकर तू सर्वत्यागी हो जायगा ? कुम्भज ऋषिके इस वेचनकी र 


$ कर राजा ने बन की लकड़ियों को इकट्ठा कर उसमें आग लंग 

` १ ओर कहा कि-हे मेरे बन के भृङ्गार ! तुमसे मेरा बहुत कब * ५ 
३ हआ फित में अपनी निता के हेतु तुके इस अभि बू 
जला देता. हूँ । ऐसा कह कर राजा ने सारी वसतये अमि मे 


कर जला दी और नि्विन्न हो गया । | 
श्री थोगवाशिष्ठ- भाषा निर्वाण-प्रकरण का इब्रयासीवोँ सर्ग समाप्त ॥ ४ इक्यासीवाँ सर्ग समाप्त ॥ ८५८ A 
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है... बयासीवांस्गं ` f 
शिखरध्वजःचितत त्याग वर्णन। ` | | 
है जा शिखध्वज ने अपनी सारी सामग्री इस प्रकार ; 
डाली जसे शिव के गणों ने दन्त के यज्ञां को खाहा कर | 
दिया था । इस अझि के तेज से बन प्रजलित हो उठा: 
26५4 आर उसमें जितने बनचर थे इस उष्णता के प्रकोप 
| ते बन को छोड़कर बाहर निकल गये, तब राजा ने बेचारा कि 
(4 मेने कुम्मण ऋषि की आज्ञानुसार अपनी सारी सामित्री जला डाली, 
4 अब युझमें किसी वस्तु का हर्ष-विस्मय भी नहीं है न किसी से 
।१ ममता ही हे इसलिये अब में ज्ञानी हो गया, क्योंकि मैंने अपने |" 
4 शुद्ध ओर निष्कपट विचारों का त्याग कर. दिया है। ऐसी कल्पना 
बकर राजा ने देवपुत्र. त हाथ जोड़कर कहा कि,-अब मैंने सब कुष |. 
| | याग कर दिया है । केवल आकाश मेरे व्र ओर पृथी मेरी $ | 
|| या रह गई है । इस पर ङुम्भज ऋषि ने कहा-कि तू अब भी | 

|| त्यागी नहीं हुआ । इस पर राजा ने कहा कि-अब तो मेरे ह 
||स यही रक्त मांस की इन्द्रियाँ रह गई हैं। यदि आज्ञा हो तो इन 


ण ह कर डाल । देवपुत्र ने कहा, कि यह शरीर पुण्यवान्‌ 
शतके नाश होने से सबका नाश नहीं हो सकता । इस शरीर में ॥ 


आण है, यह तो जड़ पदार्थ हे, इसमें जो अभिमान भरा हे 


I 


ष “पका नाश करो तो सब. सिद्ध हो जायगा, इस शरीर के प्रेरक र 


हा 5 "र करने से सबका नाश हो सकता है। इस पर राजा ने 
SR तसमेत्ता भगवच्‌ ! वह कोन. पदार्थ है कि. जिसका त्याग | | 
सपर इन पे छुटकारा हो जाय ! झंपाकर मुझे बतलाझये । | 
नि ऋषि ने कहा-हे राजन्‌! जेसे सपं के अन्दर विष रहता है | 


« _ 
. 
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म शे दित करता है, ऐसे ही शरीर के आहर नित. 
उसी 


[इ उव "९ नाला मकार की भावनायें जो तुमको दूषित करती हा 
“ऽन्न करने का उपाय करो। आला में तो एक झोर देत | 
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७ ` # निवाणन्प्रकरण ॥ हि 
का है नहीं, इस चित्त का हीं त्याग करना यथा | 
यह संसार दुःखमय स्थित है ओर यह सब दुःख एक चित्त ही | 
उसन्न होते हें इसलिये यदि इस चित्तका नाश कर दिया जाय तो| 
दुःखा का नाश .खय॑ हो जायगा। है राजन ! देह, कुटण | 
गृहस्थ आदिक जो धर्म हैं, सब इसी एक मात्र चित्त की का). 
है इसलिये इस चित का नाशकर तू निश्वृह होकर बिचर । | 
| बेराग्य ओर ऐश्वर्य आदि भी चित ही की कर्यना हैं, जब नि 
'' पणय क्रिया में लगता है तो सुख की प्राप्ति होती है और जब || 
` $ क्रिया में लगता है तो उससे दुःख ओर दरिद्रता प्राप होतीहे। स| 
हर । इस चित्त का नाश हो जायगा तो संसारी सब दुःखो का नाश।| 
` | जायगा क्योंकि यह चित्त ही की कल्पना हे। जब तू ऐसे सस 
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gg 
५; 

क्र 

5 
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` ‡ हो जायगा तो सम्पूणं ब्रह्माण्ड अपने में देखेगा । हे राजन्‌ | 

/ {चित्त का नाश कर देगा तो तेरे सब राग दोष मिट जायेंगे।॥ 
. {अङ्का और माया आदि भी चित्त ही के पर्यायवाचक ह|| 
५ राजन्‌ ! ऐश के त्यागने ही से चित्त नहीं वश होता, बलि | 
मनुष्य -निर्वासनिक हो जाय और उसमें चित्त का स्फुरण न र| 

' 4 तो चित्त को वश में कर ओर अहङ्कार का त्याग करके ए र 4 


ह. | 
{ 
| 
५ 


१ भूत; भविष्य, वर्तमान तीनों काल मेरे आश्रय हैं। है र| 
। 


वित्त चेन भी है और जड़ भी। इससे. इसको विदल 
कहते हैं,” चिन्मात्र पद में . फुरा करते हैं और जब इसका ' # 


< री गेगे पर 
हो जायगा. तो तुम खय्‌ वासदेव का रूथ हो जावोगे (८6 
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|» _* योगनाशिष्ठःमाषा + १५७ | 
इस प्रकार निर्वासनिक हो जायेगा तो यह संसाररूपी बृत्त खबम नष्ट ६ 
ही हो जायगा । इस चित्त के नाश करने में शरीर का भी नाश हो 8 | 


सकता है, अस्तु हे राजन्‌ ! तुम ऐसा ही करो कि जिसमें आपद | 


| ॥ प्राप्त हो जाय । 

। । श्री योगवाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण का वयासीबाँ सर्ग समाप्त ॥ ८२॥ 

| । तिरास्तीवाँ सगं 

f शिखरध्वज विश्रान्ति वर्णन | 
भजऋषि के चित्तंताग की शिक्षा सुनकर राजा ने | | 


हा-इ भगवन्‌ ! इस चित्त का खरूप झाकाश की | | 
| धूल ओर वृच्तके बन्दर की भांति है कि जो सदेव इधर | 
से उधर हुआ करता है। इसको में केसे स्थित करूं ? |. 
कुम्मण ऋषि ने कहा-हे राजन्‌ ! नेत्र के खोलने | 
| और मूं दने में तो कुछ यत्न नहीं है।' किन्तु यह. उपाय ज्ञानियों के | 
| लिये महासुगम ओर अज्गानियों के लिये महा कठिन है। राजा 
4 ने कहा-हे देवपुत्र.! चित्तका रोकना यद्यपि कठिन है तो भी बतलाइये ? 
| ( इम्भज ऋषि ने कहा-राजन्‌ ! मन की वासना ही चित्त का खरूप 
|| है। जब वासना नष्ट हो जाती है तब चित्त भी नष्ट हो जाता § | 
. हे । राजा ने कहा--हे भगवन्‌ ! यह संसार चित्तरुपी पुष्प की # 
| | इगन्ध हे और चित्तरूपी कमल की जड़ है और यह चित्तरूपी पवन इस 6 
|| शरीररुपी तृणका उड़ानेवाला है। जरा, झ्य, आध्यात्मिक और अधि: | 
|! भौतिक दुःख चित्तरूपी तिल का तेल है ओर यह संसार इस चित्तरूपी 
रा का अंधेरा है आर यह चित्त हदयरूपीं-कमल में भोरे की ३ | 
| र .ह इत्यादि । इस पर कुम्मज ऋषि ने कहा-हे राजन्‌ ! यह Er 
बीज + चेत्र खच्छ ओर निर्मल दे ओर अहंभाव उस चेत्र का ह. 
ज. ९ जिसे अहार, मन, जड़ और मिथ्या भी कहते हैं। उस. 
= में जो संवेदन है क जो संवेदन है वही देह ओर इन्द्रिय है ओर बुद्धि उसका 


त 


bs) 


6 
ट न $ by 
4 We 
i 
Mees rE 


ह, ० # निर्वोण-प्रकरण अ. 7 f 


A AALAND A hs Rae \ 


१ निश्रय दै । अह्र उप्त चित्तरूपी बृत्त का बीज है और सुखद 
उस वृक्ष के फल हैं । हे राजन्‌! एकान्तवासी बन, एक ा 
त्यागकर दूसरे की आशा करना ओर फिर इस प्रकार का गये करना हि|| 
में त्यागी इं ऐसा ही हे जेसे चित्तरूपी वृ को काटकर उसमें. और बाह॥| | 
पात पेदा करे । इस चित्त में सदेव अहंरूपी बीज फुरा करता ३ 
ओर जब इस अहंरूपी बीज का नाश हो जाता है, तब उस ब ; 
का भी नाश हो जाता है। इसपर राजा ने कहा-हे भगवन्‌ ! आज 
तक तो मैंने इस चित्तरूपी बृ के डाल ही कारे हैं जिससे पते॥ 

दुखी रहा ओर आप कह रहे हैं कि अहं ही दुखदाई है सलि | 
$| युके अहं की उत्पत्ति बताने की कपा कीजिए ? इसपर इुम्भज ||. 
„ ॥ ने कहा-शुद्ध चेतन में जो आई भाव का स्फुरण होता है कि | 


ˆ | होता है। इसलिये इस अहं भावको जो दुःख देनेवाला है यदि उसका ।क्‍ 
` ¶ त्याग करो तो शान्ति में स्थित हो जावोगे। पुनः राजा के ऐश 
` ¶ प्रश्न करने पर कि वह कोन वस्तु है जो जलाने योग्य है ओर | 
|| कोनः अभि है जिसमें वह जल सकता है-कुम्मण ऋि|; 
` | कहा-हे त्यागवानों में श्रेष्ठ तू अपने खरूप को देखकर वि 
कर कि भें क्‍या हूँ और यह संसार क्या हे' इसका हंढ़ विष!|| 
` $| करना ही अमि है ओर मिथ्या अनामा आदि इन्द्रियं में जो %|| 
` ¶ भाव है उसे क्षणभंगुर समभकर उस अगि में जला-दे। ऐसा कसे 
` [चिन्मात्र ही शेष बचेगा । हे राजा ! तने मेरे इस उपदेश से कं 
| सार निकाला हे वह सुमे बता ? उसपर राजा ने उत्तर 
| में राज, पृथ्वी, पर्वत, आकाश, दशां दिशा, रुभिर, 
| देह, कन्य, जञानेनद्रयाँ मन, बुद्धि और अहङकार इससे 
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: लिका साग किया है उसी का लाग तुम भी करो किन 
| इसका स्फुरण न होने पावे कि में सर्व॑खागी हूँ ओर सदेव शून्य 
भव होकर निर्मल आकाश की भाँति विचरो । इस पर राजा ने 
_॥ कहा कि हे भगवच्‌ | यह में जानता हूँ कि में शुद्ध सर्वाा इं और 
| उब में मेरा प्रकाश है और आपकी पासे यह भी जान गया हूँ कि 
E | वित्त ही संसार का बीज है ओर चित्त का बीज अहङ्कार है, ओर | 
मेरा सरूप शुद्धासा है ओर सुक में अहं भाव नहीं । हे भगवन्‌ ! | 
यद्यपि आए इस अहं रूप कलड़ता का नाश करना चाहते हैं किन्तु 


£ 
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| यह पुनः आ फुरता है में राजा शिखरघज हूँ और सदेव संसारी 
मोह सुममें लगा रहता है अस्तु इसके नाश करने का उपाय झाप | 
| मुझे बतंलाइये ? इसपर कुम्भज ऋषिने कहो-हे राजन्‌! बिना कारण 
| कोई कार्य नहीं होता ओर यदि अकारण मासे तो बह अम मात्र ओर ह 
4 मिथ्या हैर जिसका कारण प्रकर हो उसे सले समझना। यदि त अह-| 
| झार का कारण बतलादे तो पुनः तुझसे एक ओर प्रश्न करू गा। इसपर 6 . | 
॥ राजा ने कहा-हे भगवन्‌! यह शुद्ध आत्मा ही अहङ्कार का कारण हे। 
| इम्भज ऋषि ने कहा-हे राजन्‌ ! पहले इस आत्मा के जानने का 
| कारण बता, फिर तुझे इसके दूर होने का उपाय बताउँगा । हे 
| राजन्‌ ' जिस काये का कारण सत्‌ होता है उसा कार्य भी सत्‌ 
| होता हे ओर जिसका कारण झूठा होता है उसका कार्य भी झूठा कः 
| ता है जसे परमद वालों को आकाश में दो चन्द्रमा का ज्ञान होता | | 
रे तो उसका कारण भ्रम हुआ, इसी को संवेदन का कारण भी कहते | 
| ६ नो दृष्टि और अहश्यरूप होकर स्थित है। राजाने कहा-हे देवपुत्र ! | | 
| गणन काकारण तो देहादिक रूप है क्योंकि जाना तभी जाता हे) 
इना जानने योग झह. ल होती है और जब आगे कोई | 
है ताज है तो उसका जानना कठिन है । कुम्मजऋषि ने कहा | 
१! ये देहादिक मिथ्याम्रम से हुए हैं, इसका कारण इच नहीं ॥. | 
“परराजा ने कहा-हे देवपुत्र ! इस देह का कारण तो प्रसत |: | 
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१ और प्रयक्ष कार्य करता दृष्टि आता है।- फिर आप केसे दै 
कि यह अकारण और मिथ्या है ? पिता का कारण कि 
4 पिता ओर पुत्र दोनों मिथ्या हैं ! इम्भज ऋषि ने ना 
.§ राजन्‌! त सुझसे पूछता हे कि कौन ६? हे राजन्‌ ! सुन, एज 
| कारण पिता और पिता का कारण पितामह है, इसी पर| 
ऊँ | परम्परा से सब का कारण मह्या है । मझा से पहले काए एफ 
4 तक सब सृष्टि की रचना है ओर देह भ्रमित होकर भरत 
॥ ३ । जिस प्रकार सृगतृष्ण ओर सीप में. मोती भासता है जौ: 
` | प्रकार इस आत्मा में देह भासता है ओर यह संसार भी आ 
4 भासता है। यदि त यह कहे कि क्रिया केसे इष्टि आती हे तो झा 
5 ` $ भी कारण बतलाता हूँ सुन ! जेसे कोई बन्ध्या के पुत्र को मृ 
| 4 पहिनाता हे तो यह एक दम मिथ्या है क्योंकि बन्ध्या के तो || 
` 4 होते ही नहीं तो उसे कोई भूषण केसे पहिनायेगा अथवा जिस म 
: « 4 सत्र में अवश समस्त क्रियायें आसती हें उसी प्रकार यह ए 
| तुम्हें ्मवश दिखाई देता है। जब यह सब भ्रम दूर" हो जाया|| 
| केवल शुद्ध आत्मा ही भासेगी । जिस प्रकार तू अपना देह ग 
| है उसी प्रकार ब्रह्मा को भी जानना ओर अत्र ऐसा ही कर जिसी] 
` 4 ्मन्ष्टहो जावे। तब राजा ने कहां हे भगवन! यह संसार || 
केवल एक आलो ही मुझे सत॒ प्रकट हुआ है। ऋषि ने कहा, है र 
4 अब में तुझे ब्रह्मा का कारण बतलाता हूँ उसे भी छु! ; 
| का कारण ब्ल हे, वह अद्वेत अविनाश ओर. सर्ब ड 
. १ कारण, काय और दवेत असत्‌, है क्योंकि देश काल , और 
-§ से इसका je न्त हो जाता-है ओर इसमें परिणाम पः 
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3 हे ओर जो वस्तु परिणामी हे वह सब मिथ्या है। विनु 
| आसा अद्वेत है वह भोगता और वह कर्म करता दै। _ २ §|` 
से परिणाम को नहीं प्रात होता, बह पूर्ण ओर अ दा ( 

“वह अवत है तो उसमें उसमें कारण भी नहीं है। | उस 


i 


4 तेरे भ्रम क्रमशः नष्ट होते जाते हैं इसलिये आशा है कि तू | 
१ जागृति अवस्था को प्राप्त हो जायगा । तू अपने चेतन खरूप ' 
ह 
| एरमा्मा के किबिनमात्र हैं और परमात्मा ही सबमें स्थित हुए हें। ६ 
१ किन्तु इसका ज्ञान चैतन्य रूप होने ही से होगा। इस एर राजा ने | 
4 कहा है भगवर्‌ ! अब में जागृत अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ ओर यह | 
|| भी जानता हू कि में आत्म-खरूप से निर्मल हूँ । मुझसे कोई ॥ 
| भिन्न नहीं है । os कट 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, निर्याण-प्रकरण का तिरासीत्राँ सर्ग समाप्त Iz ३॥ 
चौरासीवां सर्ग 
ह राजा शिखरभज-्रोधवणंन | | 
| ह जा ने पुनः पूछा कि हे भगवन्‌ ! आपने कहा हे कि | 
| राः बह्मा का कोई कारण नहीं है ? आला तो झनन्त, | 
hs meres अच्युत, अव्यक्त ओर अद्ठेत इश्वर है। उप्तमें परमाणु | 
| । नहीं है। किन्तु बझा का कारण परब्र हो सकते हैं । इस पर | 


॥| ३भभजऋषि ने कहा-हे राजन्‌ ! तू ही कह रहा है कि आत्मा अनन्त $ 
तो उसे देश, काल ओर बस्तु का परिच्छेद केसे हो सकता हे? 6 
ङ तो अद्वैत है उपमें कार्य और कारण नहीं है .। कारंण, कार्य 
. ष भी होता हे और पीछे भी होता है । परन्तु आला के तो 6 .. 
। । आहि में कारण हे और-न अन्त में जब परिणाम होता हे तबाह | 


| होता है किन्तु आत्मा तो अच्युत हे अपने सरूप से र 
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शा ७. कारण होता हे किन न्तु अली. 
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| सब का आदि है । हे राजन्‌ ! तेरा रूप सर्वाझा औ | 
| शवत्‌ निर्मल है । इस पर राजा ने पूछा--हे भग F 
4 समता हूं कि आला अछेत है वह न किसी का के है 
| कार्य है ओर न अलुभव रूप है ओर ऐसा हीं मेरा खहूप हे | 
4 मे निर्मल, विद्या-अविद्या के काय से रहित, निर्याए पद और A 
 ¶ कस्य हूँ ओर सुझमें कोई स्फुरण भी नहीं हे। 


{ 

| ह 

श्री योगवाशिषप्ठट-भाषा निर्वाण-प्रकरश का चौरासीबां सग समाप्त ॥८४॥। 
है 
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ई % म्भजऋषि का उपदेश ग्रहएकर राजा शिखरघज म] ` 
9 ङ ऊु अक ओर स्फुरण से रहित होकर निर्वाण पद में | ' 
९ ज्म्ऽs हो गया। तब ऋषि ने राजा को जगाकर कहा कि 
` 9) में अब केवल आत्म मात्र रह गया हे तुमे उत्थान ओर समाधि ला 
4 से भ्या प्रयोजन? में यह भली प्रकार जानता हूँ कि त अगि 
` ¶ डिव्चे से निकल कर परमङ्ञान को प्रात हुआ है। किन्तु अब तू संसा 
रागद्रेष से रहित शान्तरूप ओर - जीवनधुक्त होकर विचर । 
क कोई दुःख न होगा । ऐसा उपदेश सुनकर राजा शान्तख्प ही 
$ ओर पुनः कुम्भजऋषि से यह प्रश्न किया कि, हे भगवन्‌ ! आ 
` $ तो केबल एक है जो शुद्ध ओर आकाशवत खच्छ है । उसे ? 
$ दर्शन और दृश्य त्रिपुटी कहां से उपजी ? इस पर कम्म | 
` $| फहा-है राजन्‌ ! यह जो स्थावर जड़मरूप संसार है तो व| ` 
* ॥| पर्यन्त है। जब महाग्रलय होता हे तो केवल खच्छ आला है ल्‍ 
/ | रहता है, नबा तेज हे और न अन्धकार, वह अपने खमाब १ 
८ 3 स्थित रहता हे।इसी आसा से सारा सुख है जो सत्‌ असत्‌ में | 
के } है।बुड्ठि | ह त वही सत्‌ और जिसे न. 
fo और ससार प्रपा मत्कार 
`` | रूप है, जो नह से भिन्ने मिया अप ही जानना । है रो 
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# यीगवाशिष्ठ-भाषा# ` ३६४५ 
द अ आकार मिथ्या है तो तेरी जवेदनों भी मिथ्या हुई | | आत्मा ' 
भें कोई अहं भाव का उत्थान नहीं, वह केवल ज्ञान मात्र, सत्‌ और | 
4 ज्रानन्दरूप, अविथ्या तम से रहित ध्रकाशवान हे । बह प्रमाणों 
द्वारा नहीं जाना जॉ सकता, क्योकि वह न तो इन्द्रियों का विषय | 
| है और न मन की चिन्तना है। उसे तो स्वयं सब का अनुभव है । £ | 
अस्तु हे राजन्‌! तू उसी ब्रह्मरूप में स्थित हो। आला तो बढ़े से | 
बढ़ा, सूतम से सूक्ष्म ओर स्थूल से स्थूल हे, उसमें आकाश एक 
अणु की भाँति प्रतीत होता हे और ब्रह्माण्ड एक तृण के समान है। € | 
वह खयं पूणं हे उससे किसी भी विषय की उत्पत्ति नहीं है और नाना | | 
गकार से स्थित है। यह संसार फुरते भासता है ओर जब स्फुरण | | 
से रहित हो जाता हैती केवल शुद्ध आत्मा ही शेष रह जाता है। 
राजा ने कहा, हे भगवन्‌! आप कहते हैं कि संसार स्फुरण मात्र € ` 
4 दै ओर आत्मा शुद्ध, शान्तिरूप ओर निर्विकरप हे तो उमे संवेदन | 
का स्फुरण कहां से हुआ ? झुम्भजऋषि ने कहा-हे राजन्‌ ! फुरना £ | 
| आतमा ही का चमत्कार है। जेसे वायु स्पन्द और निस्पन्द दो शक्तियों र 


4 र भी बदी सत्तामात्र ही हे। यदि सम्यक दृष्टि से देखिये तो आसा ` 
| "सता इ ओर जिसको आसा का ज्ञानं होता है उसे सुल की) | 


3 | होती हे क्योंकि आत्मा अपने आप का नाम है ओर यदि 
१३, “क ष्टि से देखा जाय तो दुःख से समपन्न संसार दृष्टि आता 
| ६ भीर उनको दुःख ही ह राजः 


| भा कव 


| लार है ओर आला सत्‌ अमत से परे है। जो दृश्य हे सब है| 


| रचा हुआ है। हे राजन्‌ ! कारण,कार्य तब होता है जब हश्च ३ 
| है किन्तु आत्मा किसीझा विषय नहीं हे तो कारण कार्य दविस श! 
| आत्मा तो रिथके आदिम भी हे मः में हे ओर अनतं मी हे। इप 
| जो कुछ भ।सता है वह सब मिथ्या हे । तब राजाने कहाहे भाज।। 
३ अब में भली भांति जान गया कि आला चिन्मात्र, ज्ञान इ | 
९ ओर कर्म इन्द्रँ से परे है। देश, काल ओर इन्द्रियां स मन ह्व|| 
| जानी जाती हैं किन्तु हे भगवन्‌ ! जहाँ इन्द्रियों ओर मन नहीं? 3 
॥ वहा देश काल भी नहीं होता है। इस पर कुम्मनऋषि ने कहा-॥ 
| है राजन्‌ ! यदि तृ यह जान लिया है तो. तुझे ज्ञान हो गया है| | 
॥ आत्मा में देश काल कुछ नहीं होता क्योंकि देश और काल इन्दि] 
१ ही से जाना जाता हे यदि इससे रहित कर देखा जाय तो क| 


>> 
है 5 
॥ 


; | | ह इन्द्रियों का गम ˆ न प्रत्युत केवल आकाशरूप हैं | | 
| पि परकार आकाश शून्य है उसी प्रकार तू भी अपने चेतन सभा॥ 


hy 


‘mm 


केवल आकाशरूप आत्मा ही भासेगा । यह संसार केवल सं 
| मात्र हैं जो चित्त शब्द का चमत्कार और ब्रह्मरूप होकर स्थित 
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| भावना करता है उसको वैसा ही इष्टि आता है । इसलिये हे राजन्‌! | 
§ जो सदेव एक रस ओर असंसारी: है उसी आत्मा की भावना कर b.§ 
जिसे तुझे आत्मा ही का भास हो । ् 

श्री योगवाशिष्ड भाषा, निर्वाण-पकरण का पचासौं सर्ग समाप्त ॥८५। - | 


| 

ञ्रियासीवांसम ६. 
शिखरध्वज प्रथम बोध वर्णन | | हक 
| = २३६४ ` इमेज ऋषे ने कहा-हे राजन्‌ ! यह संार जो तुझमें | | 

| ५ कु k भासता है वह अ [भामे नहीं है । शुद्ध आत्मा में bh 

`| ९४> + अहं का उत्थान है वही संसार है । किन्तु झहं का वह | 
चमार न सत्‌ हे, न असत्‌ है, न भीतर है, न बाहर है, न शून्य 

| है, न अशून्य है, वह तो अपने आप में स्थित : है । संसार का 
4 ्रथन्सा भावे भी नहीँ होता अर्थात्‌ पहले हो और पीछे नाश | 
| दी जाय। आत्मा में संसार का उदय आस्त नहीं होता । वह | 
4 केवल अपने ही में स्थित है। किन्तु आत्मा को यह भी नहीं कह £ | ब 
सकते कि केवल अपने में स्वाभाविक स्थित हे, उसमें वाणी की. ' 
| गम नहीं । हे राजन्‌ ! आत्मा तो शुद्ध निर्दिकार और ्रमाणों से. 
| रहित है तो इसका कार्य कारण केसे हो सकता है! कार्यं कारण तब | . 
|| शैता हे जब प्रथम पारिणाम और चोभ को प्राप्त होता हो । पर | 
| ग तो शान्त रूप है। फिर कारण -तब होता है जब क्रिया | | 
| आ उञ्ञ होता है परन्तु आत्मा अक्रिय है। कार्य से कारण | 
# जन होता है परन्तु आसा विह से रहित और प्रम्राणों का | _ 
भेष नही । इसलिये आला किसी का कार्य कारण नहीं हुआ ।॥ 
| र "इत संसार में सब वस्तुयें होती हें ओर उनका नाश भी होता 
| ६ और रो ३ उसन भी होती हें परन्तु आला, अजन्मा; अविनाशी, | - | 
| न मेह. "र है। इसलिये हे राजस्‌ ! तू भी इस आल 6 
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} आर तुझे एक रस आत्मा का ज्ञान हो जायगा। तू शात्य आह 
की भाँति निर्मल हो जायगा । | 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण का छियोसीवां सगे समाप्त ॥८६॥ 
सत्तासीवां सगं 
शिखरध्वज बोध वर्णन 5 
। ४०७४२७8 उ्जऋषि ने कहा-हे राजन्‌ ! जो कुछ तुम देखे 
कर ह सब चिंदूधन है, उसमें में” और 'तुमः इसा] 
A ८ ` जितने शब्द हैं सब केवल प्रमाद से ही होते हैं, झा 
$ झासा से इतर कुछ नहीं है,जेब तुम आत्मा में स्थित होकर देशो। | 
| तब तुम्हें ज्ञात होगा कि इसमें 'अहं खं? कुळे नहीं । यह में 'तुम' हि|| 
$ की जितनी संज्ञायें हैं+सब की कल्पना चित्त ने की है। चित्त से रहि 
` 4 हो जाने पर यह सारी कल्पनायें नष्टं हो जाती हैं । “सब. कुब ऋ 
. 4| है' यह शब्द वेद का सार है, जब इस शब्द की दृढ़ भावना हो जा॥ 
4 तब चित्त नष्ट हो जायगा ओर केवल एक रस आत्मा ही हि| 
ˆ 4 होगा और तुम उस दुःख रहित पद को प्रास होवोगे कि जो प 
` $ युक्तरूप और सबका आदि रूप हे । यह सुनकर शिखरधज ने # 
$ हे भगवन्‌ ' आपने तो. चित्तताश का उपाय बतलाया 
ॐ मैं यथाथरूप से न समझ सका। अतः कृपा कर मेरी दृढ़ता के 
: फिर समझाइये.कि यह चित्त केसे न्ट होगा ? कुम्मजऋषि ने कही 
3 
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' $ है राजन्‌ / जब यह चिंत कुछ है ही नहीं, तब में तुमे क्या 


ड माउ यदि यह तुम्हें दिखलाता भी हें तो उसे आला ही जागी 


4 कुछ मेने कहा है वह केवल तुम्हें समझाने के लिये कहा है, / 
$ चित्त तो कुछ हे हीं नहीं, केवल वासनायें ही चित्त को 
वाली हैं। पर जब वासना ही न रहे तब चित्त कहाँ ? और. | 
कहां ? अस्तु चित्त कुछ नहीं है। सारा बिश्व आत्मा ही की b> 4 न्‍ 


ई यीगवाशिष्ठ-भाषा ॐ १६६ 
क ० ००५८० ००००५ 
है ओर यह सारी सृष्टि उसी में स्थित .है, पर वह निरावलम्ध १. 
१ अपने आप में स्थित हे इस कारण उसमें सृष्टि की भी कोई वास्तविकता 
| नहीं। यही कारण है कि महाप्रलय के समय सारा संसार नष्ट हो 
१ जाता है ओर केवल निराकार ओर शद्ध आला ही शेष रहता है। 
| इस प्रकार संसार का असतिल तभी तक है जब तक महाप्रलय नहीं 
| होता। अधिक क्या कहे यदि एक क्षण के लिये भी आल साचा 
कार हो जाय तो उती समय सृष्टि का अन्त हो जाता है। इस कारण 
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विश्वास किया जाय, विश्वास करना तो मूखंता है । पर आत्मा सदा | 

१ अपने आप स्थित अच्युत और शुद्ध हे | bh. 
| ` भी योगवाशिष्ड भाषा, निर्वाण-प्ंकरणका सच्तासीवों सर्ग समाप्त | ८७॥ | 

| अटठासीवां सरग | 

शिखरघज बोध वर्णन । * 

उम्भज ऋषि ने कहा-हे राजन्‌ | यह आला शुद्ध और | . ह 

है हे से भी निर्मल है पर इससे हमको विकारता जो उन्न 6 

व्ह ; 


| अपिचार भी 


न्थ ¬  रमख होता kh - ; 
र और मुक्ति भी संवेदन ही में हे। जब यह बहिमुख होता है| 
| निन र भोर जब अन्तर्मुख होता है तनः मोच होता हे। र 
दिया आ से रहित होकर देखा हे उसे अपना आप दिखाई | 
जो मोह संयुक्त देखा है उसे विपर्यय भासता' है हे iE | 
` अभ्यास से बुद्धि इनमें फुरती है तो भी चेश 
और उसमे केवल. आस्मः झ“काः m5 “होता है 


ब RO Vv पा पु सकाफ पूछा पर पूछा पका चूका 
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} अर्थ की भावना से भावना होती ! होती दै ओर जब अभिलाषा नि ई नियत है| 
जाती है तब कोई दुःख नहीं होता । इसी को झुनीश्वरों ने निवा 

| बतलाया है। जब निर्वाण पदका ऐसा निश्चय ज्ञात हो जाता है, तक 
| जीव शान्त रूपें स्थित हो जाता है। हे राजन्‌! यह अहं का उदान! 
बन्धन है और इससे निर्याण होनेसे सुक्ति होती है। जब तक अहं हैन | 


तक संसार है और जब तक संसार है तब तकःअहँका उत्थान है। इसति। ' 
'जब तक अहं का श्रम है तब तक .हःख भी रहता है जब संपा 
4 की सत्ता. जाती रहेगी तब अहँ कां फुरनों भी नष्ट हो जामा| ' 
5 ओर केरलशुद्ध आलाही शेष रहेगा और तब उसीकाभा|' 
होगा. । हे राजन ।८जिसको सर्व बह्म की बुद्धि शा 
६ है उसको संसार की. बुद्धि नहीं होती और जिसको संसार || 
बुद्धि होती हे उसको ब्रहद्म-बुद्धि का पिकास नहीं हो सकता। 
जेसी -जिसकी भावना होती है उसको वेसा ही -भासता है।। 
| राजन्‌ ! अब तू ह्म खरूप हुआ है जो शुद्ध निर्मल ओर ए 
| है और इसमें न शब्द है न कोई लक्षण है परन्तु इसमें इन्र 
| है हे राजन्‌ ! ऐसी आसा जो केवल अवेत ओर विश्व गिर 
| चमत्कार ह भला इसका कारण कार्य कहाँ से . हो. सकता है ! 

१ आत्मा में नाना प्रकार का विश्व संवेदनं फुरता हे किन्तु वहें 
F । आत्मा से विभिन्न नहीं होता । जेसे शिल्पी की कल्पना. से ¢ 
१ पुतलियाँ बनाने के समय होती है और जब वह कल्पना: * 

` ` §|जातीतो केवल खम्भा ही दिखाई पड़ता हे, उसी प्रकार यह पं 
9 कत्यना मात्र है ओर जब सड्डल्प अन्त ख होता है तब 

कि § सतता भी जाती रहती. है । जो वस्तु सत्‌ होती हें उसकी कमी कं 

$ नहीँ होता है । किन्तु यह संसार तो संवेदन रूप || 
इसका नाश भी हो जाता है । जब चित्त झरने से रहित हो | 
| का को खयम्‌ जानेगा और अशब्द पद को प्रा 


= 
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TS जि की. शासा. ही भासता है इ मा 
५ टि होती है तो शेष आला. ही भासता है और संसार बरह्म की 
| भावना भी नहीं रह जाती केवल ज्ञेय मात्र ही रहता है। 

॥ जी योगवाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण का अद्टासीयाँ सर्ग समाप्त ॥ ८: 
वाय भाता वाब मक क ; 
|| नवास्तीवाँ सर्ग 
Ef ` परमार्थोपदेशः वणन 
; कुम्भजऋषि बोले-हे राजन्‌! वह आत्मा कार्य और कारण से परे 
तथा चेतनमात्र इ । उसके लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता नही । वह 


१ यों का थीं अपने आपकमें स्थित है। यह सारा संसार उसी झाला 
मे स्थित है। पर अज्ञानी उसमें व्यर्थ ही नाना प्रकार की कल्पना करते हैं। 
। किन्तु ज्ञानी जन उसे अजम्मा, अविनाशी और निरञ्जन भी जानते टै 
। हे राजन्‌ ! जब तू उन्हीं ज्ञानियों की भांति इस संसार को देखेगा तब 
| ज्ञात हो जायगा कि यह सारा संसार चित्तकी कल्पना है और इस चित्तकी 
र 'उतत्तिअन्ञानसे हुईं है। खरूपमें न तो चित्त है न अज्ञान ओर न संसारही 
है केवल अडत मात्र चित्त हे। इस प्रकार ज्ञान के नष्ट होने पर में | 
' पुम' आदिक चित्त का स्फुरण नष्ट हो जाता है और भरमदष्टि नहीं 
। नाती । कुम्भजऋषि के ऐसे बचनों को सुनकर राजा शिखरधज ने क्‍ 
| हा-हे भगवच्‌ ! अब कृपाकर यह बतलाहये कि अज्ञान क्या है| ` 
और इसका नाश केसे होता है ? डुम्भनऋषि ने कहा-हे राज्‌! | | ट 
| को ठीक रूप से न जानना ही अज्ञान है। जैसे रस्सी को सर्प £ 
| [भोर सूयं की किरणों में जल प्रतीत होना, अज्ञान और मम 
प्च को... ? जब इस प्रकार के अम निवृत्त हो जायें ओर सब! | 
| र्षी की टीकटीक पहिचान हो जाय तब उसे ज्ञान की अवस्था I 
| रि है । हे राजन्‌! अज्ञान को उतन्नः करनेवाला चित्त है। इस | | 
| ्ञार त रने वाला ओर वायु ही से अमि शान्त होती है उसी h 
| ` पू चित्त को चित्त 


शसक पसेहीशान्तका ` 8 ६ क 
'ररल्ळ  शिऽठ भाप-निाक्ररऽ, फा-नवांसीजों उ.मा ॥ ८६ ॥ ` | 


१७२ के निवोण-प्रकरण 


= & 8.0 8.40 ४88 248 AD 
नब्बेबां संगं 
राजा-बोध-वणन 


| वरिष्ठजी कहते हैं कि, हे रामचन्द्र जी ! झम्भजञऋषि केह 
तत्रमय उपदेशको सुनकर राजा शिखरघज को बड़ी शान्ति गरि ह|| 


। 
। 
( 
( 
« 
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उसने एक चणके लिये नेत्र बन्द कर लिया। गैसे पाषाण पर को 
खींची हो वेसेही वह निविकस्प हो स्थित रह गया । पश्चात्‌ उठकर भरी) 
कुछ कहना ही चाहता था कि कुम्मज ने कहा-हे राजन्‌ | अब तेरा झा 
नष्ट हो गया और जिस ज्ञेय वस्तुके जाननेकी आवश्यकता थी बहु| 
जान चुम यह कह तुम्हें शान्ति प्राप्त हुई या नहीं? राजाने कहा-हे भा| 
वन्‌ ! अवश्य, आपकी कृपासे मुझे उत्तम पद प्राप्त हुआ जिससे मेरे सा| 
| दुःख निवृत्त हो गये ओर में जागृत हो गया। हे भगवन्‌! में | 
| हूँ मुझमें चित. नहीं और में अपने आपमें स्थित हूं इत्यादि. तसम| 
अघ में यथार्थ रू से जान गया । इस प्रकार अपने खमाव को प 
अब मुझे कोई इच्छा नहीं और सबसे परे जो पद है उस पदको अब गे॥ 
| हो गया। हे भगवन्‌ ! अब मुझे एक शङ्का यह हो रही है कि जेसा अँ 
१| आपने किया है ऐसे कई बारके उपदेशों को में पहले भी श्रवण कर 
था पर उस समय ऐसा क्या कारण आया कि में सचेष्ट न दी || 
4| और दुःखों ने युके नहीं छोड़ा । कुम्मजऋषि ने कहा; हे राजर। री, 
` ¶| अधिकारी को प्राप्त होता है अनधिकारी को नहीं । Db 
` . || है जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो ओर. अन्तःकरण उसका 3% र 
' है जो बासनाओसे रहित होता है। अतः वासना रहित ओर 3% | 
 ॥ कर में ही सन्तों की वाणी प्रवेश करती है जिस प्रकार कोशल त. 

की जड़ में बाण शीघ्र ही बेध देता है उसी 'प्रकार शड भ. 

में उपदेश की वाणी शीघ्र ही प्रवेश कर जाती दै। |, 
मय तेरा अनतत शुद् व जिपसे मेरे उपदेश करने हे 


| 


` ऋ यौगवाशिष्ठ-माषा # १७३ ` 
3 प्रतिबिम्ब-ठीक-ठीक आ जाता है। जेसे उज्वल बस्न पर कुछुस्भी रह शीघ्र ? 
ही चढ़ जाता है बैसे ही शुड अन्तकरण पर सन्तोंके बचन शीघ्र ही प्रवेश | 
१ इर जाते हैं, पर जब तक अन्तः करण शुद्ध नहीं होता तब तक चाहे केसा 
भी उपदेश क्यों न किया जाय, वह स्थित नहीं हो सकता । जब भोगों से 
॥ वैराग्य होता है ओर सिवा आत्मपद की इच्छाके कोई अन्य वासना नहीं 
॥ रहती तव रूपका साक्षात्कार होता है। हे राजन्‌! इससप्य तक तू सब | | 
१ इव त्याग चुका था ओर तेरे समस्त ज्ञानों का नाश होकर कोई उपाधि | 

| शेष न रह गई थी । इससे मेरे उपदेश तुभ ने पर अपना प्रभाव डाल | 
| दिया । चित्त ही एक ऐसी उपाधि हे जिसके द्वारा सब दुःख प्राप्त | 
॥ होता है ओर यदि यह नष्ट हो जाता है तो कोई दुःख नहीं रह 6 
॥ जाता। अब तू शान्तिपद को प्राप्त हो गया है इसलिये सुखसे विचर । | . 
| ते दुःख, शोक और अय कुछ नहीं हैं। राजा ने पूछा-दे भगवन्‌! ॥ 
१ अन्नो को चित्त का सम्बन्ध है. ओर ज्ञानी. वित्त से सम्बन्ध नहीं | 
| रखते ओर जो खरूप में स्थित है वह. बिना जीवनमुक्त क्रिया को | 
| कसे प्राप्त होते हैं ? इसपर कुम्मजऋषि ने कहा, हे राजन! तू सथ ह | ॒ 
कहता है कि ज्ञानी को: चित्त से सम्बन्ध नहीं है । जिस प्रकार प्र § | 
१ शिला में अँशुली नहीं होती उसी प्रकार ब्ञानीको चित से सम्बन्ध |, . ह 
ही होता। हे राजन्‌! चित्त वासनारूप हे और बासना ही. से जन्म ह , | 
रण की उत्पत्ति है। इसलिये उससे ज्ञानी पुरुष सदेव अलग रहते ॥ 
जे अज्ञानी उसी में बधे रहते हें । जिसके कारण वे जरा मरणसे | 
ER क नहीं पाते । ज्ञानी जो शान्तिरुप में स्थित. हैं उनको | 
एक सो न मोज है। बल्कि प्ारवधाबुसार सब भोग भोगता है ओर | 
चश र ही में स्थितं. रहता - है । यद्यपि वह इन्द्रियों से क| « 
ले मू पो. ब स्व म ही में लीन रुता है और हिया 
मैं मोगक्र के अभिमान नहीं रखता कि भें करता हूँ ओर ६ 
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१७३ ` # निर्वाण-प्रकरण # 
स्स्स | 
में लगे रहते हैं पर, ज्ञानीकों यह संसार असत्य भरतीत होता है +| 

अपने को अकता, अभोक्ता समझते हैं। जिस वस्तु पर चेष्टा होती || | 
| अभिलाषा रहित रहती है।जब तेक चित्तसे सम्बन्ध रहता है त्क 

यह सारा संसार सत्य प्रतीत होता है ओर सारा कार्य करनेवाला आपने 
` १ को जानता है। परन्तु जब चित्त नष्ट हो जाता है तो यह संसार कहाँ |' 
फुरना कहाँ? हे राजन्‌! अब तूने चिवको त्याग दिया इसलिये ससा] 
| होगया। पहले तूने राज्य का त्याग किया था जिसमें तेरा कुछ शन || 
| फिर तमका ओर फिर बनमें अपनी सारी सामिशी का किन्तु अंब ते | 
| वस्तु भी त्याग दिया है कि जो त्यागने योग्य अहभाव था ओह 
` $ दब तू सर्यत्यागी ` हुआ हे. और शान्तपद में स्थित हुआ है||| 
१ राजन्‌ ! जेसे दीर समुद्र मन्दराचल पथेत से रहित हेन 
4 शान्तपदमें स्थित हुआ है उसी प्रकार तू भी अज्ञाने से रहित ह$ 
| शान्तपद में स्थित हुआ है । इस प्रकार तूने चित्त का ताग लि क्‍ || 


A at 


\ इसलिये तू अद्वेत सौभा हुआ है। हे राजद ! जो ज्ञानी है | 
| पप से चित्त का त्याग कर चुकेहें उन्हें किसी प्रकारका इख" || 


- | तच है। क्योंकि खर्ग में भी अतिशय ओर चय होता है | 
$ पुणयवाले अपने से ऊँचा किसी को देखते हैं तो चाहते हेहि || 


(इकरा न हो कि ऐसे सुखं से गिल । सग में भी दो 


। ; 
|| ` 


i, 
» 


` ज्ञु हे किन्तु तने तो पाप, पुर दोनों का ताग किया 
` १ अब सर्वत्यागी हुआ है। जो अज्ञानी, पापी जीव हैं उन | 
` १ भला है। जेसे जब तक सोने का पात्र.नहीं. मिलता तब तै प ! 


f 
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दिखाई पड़ते है उसीमें स्थित हो। हे राजन्‌! सङ्करप विकत्पमें | 
॥ प्त स्थितहो बल्कि जिसमें ये उन्न ओर लीन होते हैं उसमें स्थित हो। 


| ही रा ह । है राजन्‌ ! आला तो तेरा खगं है ओर उसी से सब 
॥ सिदधियाँ होती हैं । तपादिक कमो को चित्त से क्या कलना कर रहाहै। तू 
॥ अपने आपको देख कि अनुभवरूप है और सर्वदा अपने आपमें स्थित है। 


९ 


{ प्रवेगा । जिसप्रकार बादलके दूरहो जाने पर निर्मल चन्द्रमा शोभा पाता 


» 


| तब ज्ञान को प्राप्त हो जायगा । जिसने ऐसा त्याग कर दिया है वह 
| जीता है उसकी चेष्टा ज्यों की त्यों बनी रहती है ओर समाधि में भी 
| वे ज्ञानी को कहीं खेद नहीं होता । तब राजा ने पूछा-हे भगवन्‌ ! 
जनी सन्द और निशपन्द में एकसा केसे रहते हैं इपाकर बतलाइये ! 
| >भजऋषि ने कहा-हे राजन्‌. ! चेतन आकाश, आकाश से भी | 


| होता हे । जिस प्रकार समुद्र को देखने से तरङ्ग और बुदबुदे. 


| 
i 
3 
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जप जहाँ से इनकी उपपति है, जहाँ लीन होतेहें ओर मध्य में जिस # : 


| जब तू खयं अपने आपको देखेगा तब तपादिक कर्मों को छोड़कर शोभा । 


॥ है उसी प्रकार भोग की बा को त्यागकर तू भी शोमा पावेंगा । जब | 
॥ तू इन्द्रियजित होकर सब पदार्थोको त्यागकर वासनासे रहित हो जायगा | 


| विष्णु के तुस्य- हे ओर सब राज्य का खामी हे, जिसने केवल मन | 
॥ सा ही रहता है जेसे पवन चलने ओर ठहरने में तुल्य है बेसे £ : 


| जच्छ है जब उसका साच्षाक्तार होता है तो सर्वत्र चेतनमय प्रतीत है 


क पाथ ज्ञान हुए फुरने में भी आत्मा ही का ज्ञान होता है। है | 
|, र ज्ञान नहीं है उसे यह संसार नाना अङ्र से भासता | . 
| अज्ञानी को तरङ्ग ओर बुदबुदे जल से मष प्रतीत होते ह| 
[र शान हो जानेसे तरड़ और बुदबुदे सत्र जल ही में भासतेहेँ। | - 

न्‌! उसी प्रकार सम्यक इधिवाले को संसार आसरूप हे ओर § | 
.== संसार ही का ज्ञान रहताहै। इसलिये तू सम्परद्शी बतकर € ` | 


° 
+. 
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| दे राजन्‌! इच्छा प्रकट करनेसे आत्मपद नहीं प्राप्त होता है, वह तो खयम्‌ € 


| का ही रूप प्रतीत होते हैं उसी प्रकार चित्त को बिना आत्मा $ - 


. १७६ वौण-प्रकरण % 


देख कि यह सारा संसार आलरूप ही है ओर यह केसे प्राप्त होताहे 
भी विधि सुन। सम्यक दशन सन्त का साथ करने ओर सत्‌ 
के विचार से प्राप्त होता है। जब विचार द हो जाता है तब सुन्न 
का साज्षाकार होता है और जब खरूप का साचार होता 
तो सन्द और निस्पन्द एक भाव हो.जांताहे । हे राजन्‌ ।है 
घर में ब्रहमवेता चुडेला थी उसका त्यागकर दूने बन में आ ताभ 
आरम्भ किया इससे बड़ा दुःख पाया । परन्तु अब तू जागा है 
$ तेरा दुःख नष्ट हुआ है ओर शांन्तपद को प्रास हुआ है। जसे भा 
` ९ जाने रस्सी से सर्प का ज्ञान होता है ओर भली प्रकार जान जागे 
॥ रस्सी प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार जिसने निस्पन्द होकर अ | 
| सयू देखा है उसको फुरने में भी आसा ही भांसता है ओर | ॥ 
' प्नं दी चपलता मिंट जाती है तब तुरीयातीत पद को प्राह 
है जो बाणी से नहीं कहा जो सकता। है राजन्‌! तू भी अब ४ 
¦ पद को प्राप्त हुआ है जो मन ओर बाणी से रहित तुरीयातीत ॥ 
( है। वहाँ कोई कोभ नहीं केवल शान्तिपद हं । ॒ | 
` _ श्री योगवाशिष्ठ-भापा निर्वाण-प्रकरण कां नब्येवाँ सगे समाप्त ॥ ६० ॥ 
_ ` इक्थानकैवां सगं 
SE शिखर'्वज खनी प्राप्ति वणन || 
' | हुम्मज ऋषि ने राजा को इँस प्रकार उपदेश देकर | 
॒ 
९ 
¢ 
| 
« 
९ 
| 
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राजन्‌ ! अब में अपने स्थान को प्रस्थान करता हूँ ती | 
खगं में रहला के समत्त देवतांगण उपस्थित हुए होंगे, यदि ग 
नेरे पिता ने. न॑ देखा तो वे बहुत ही क्रोध करेगे । हैं. 
र जो पुरुष कल्याणकारी हैं वे बड़े की प्रसन्नता पर विशे || 
| 

क्र 


हैं। मैंने जो: ऐसा उपदेश किया है कि सम्पूर्ण वासना भ | 
कर किसी में बध कर न रहना वह सब शास्त्रों का सारै | | 
में यहाँ न आऊँ आल खरूपमें स्थित न रहकर a a 
जीवन [ जेसे बिचरा करना। जब कुम्मज सुन न| | 
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` अऋयीगवाशिष्ठ-माषा अ ३७७ | 
| Fr राजा अर्ध्य और फूल आदि पेरों पर चढ़ाकर पूजा करने | | 
निमित्त खड़े हुए परन्तु वे मारे स्नेह के मूतिवत्‌ ही रह गये । इतने में । 

4 कृमजऋषि अन्तर्धान हो गये । राजा मुनि को आगे न देख | ` 

4 विचार करने लगा कि देखो श्वर की नीति नहीं जानी जाती कि$ | 
| नारद मुनि कहां ! उसका पत्र कुम्भज कहां ? और में कहां ? मालूम | ` 
हता है कि किसीने सुके कुम्भजऋषिका रूप धारण कर जगाया है। | 
यह बहुत बड़ा ऋषि है कि जिसने मुझे अज्ञानरूपी गढ़े से निकाल | 
4 कर खरूप की प्राति दी आर मेरे सम्पूण संशय नष्ट कर दिये ओर में |. 
अज्ञान निद्रा से जागकर निदु :ख पद में स्थित हुआ । इधर राजा | 
॥ शिखरघज सम्पूण इन्द्रियां स्थित कर सुनिवत आत्म खरूप में स्थित | 
॥ हुआ ओर उधर रानी चुड़ाला कुम्भज का वेष त्यागकर अपना | 
१ मनोहर रूप बना आकाश को लांघते हुए अपने नगर में पहुँची ओर | 
१ ल्रीसमाज में पहुँचकर मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम लोग अपने-अपने | 
१ स्थान पर स्थित हो जाओ आर आप राज्यस्थान पर विराजकर 8 
१ जा पर शासन करने लगी ।. निदान ऐसे तीन दिन व्यतीत कर रानी | 

१ एनः कुम्भज का वेष बना उस स्थान पर झां बिराजी जहाँ राजा | 
| श्ानमें मम समाधि लगाये वेठे थे । ऐसा देख वह प्रसन्न हुई और | 
| विचार करने लगी कि प्रसन्नता की बात हे कि जो राजा खरप में ह 
| स्थित होकर शान्तिपद को प्रप्त हुमा । रानी ने ऐसा देखकर राजा | 


की पं जगाने के लिए. सिंह की भाँति गरजना की जिससे जङ्गलके पशु, | | 
| श अपने-अपने स्थान त्यागकर भाग गये किन्तु राजा ज्यां का | 
| सौ पड़ा रहा । पुनः हाथ से हिलाया तो भी वह उसी प्रकार'तिमञ्न | 
| ० रहा, और पाषाण की भांति तनिक न हिला। रानी ने बिचारा |£ _ 
शशी शरीस्ाग न करे, यदि ऐसा करेगा तो में भी यहीं ह | 
ण श दूंगी, । रानी ने ऐसा सोचकर कि मुझे इनके साथ ही | 
क ना उचित हे. उत्सुक हुई किन्तु इसका भविष्य परिणाम ४. 
"ले के लिये उसने नेत्रो पर हाथ फेरा और अपने शरीर से ॥ 
ल नजललल 
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3 उनके शरीर पर स्पशं कर देखा तो अभी प्राण मौजूद थे। जब पे. 
3ेकडीक ज्ञान कर लिया तो विचार किया कि यह इसी से ई गे 
मुक्त होकर विचरेगा। राम जी ने वशिष्ठजी से कहा कि हे भरा रे “ 
मुझे एक शंका हो रही है वह पाकर हा युझे बतला दीजि॥ 
वह यह है कि आपने कहा कि ऊुम्भज ने. अथ राजा के उपर ह| 
{| फेरा तो बह पाषाण की नाइ पड़ा था शौर पुनः. ऐसा कहते ह | 
` 5 कुम्भज ने हाथ फेरकर देखा तो उसके राण अ शेष हैं तो ऐ| 
` ॥ ज्ञान कुम्भज को केसे हुआ ? वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! जिस शी 

॥ में प्यक होती है उसमें एक | 


प्रकार गे इरियावलता होती है| 
$ हे रामजी ! अज्ञानी का वित्त रहता है और ज्ञानी का सपने 
ब्ध के वेग से फुरता है ओर ब्रह्मरूप के स्फुरण से बह छ|. 
| 3 शरीर पाता है। ज्ञानी को इष्ट ओर अनिष्ट एकला दै ओर अन 

` १ तो इष्टम प्रसन्न ओर अनिष्ट प्राप्त होने पर अम्सन्न होते हें। हे र| 
$ ज्ञानी जब शरीर लयागते हैं तब बरह्म समुद्र में स्थित होते हैं ओर गी ' 
१ तक उम्र में सत्ता रहती है फुरा करते हैं । अज्ञानी जब शरीर लाए 
है तो उसमें केवल सूक्ष्म संसार ही शेष रहता है। जिस प्रकार की 
` से वृत्त, फूल और फल समयानुसार निकलते हैं उसी प्रकार रज की 


` `| बीजरुपी बह्म में स्थित रहता था और समय पाकर $ 
` $ तब ङुम्भज रूप खुड़ाला ने बिचारा कि इनको भीतर परेश ह जगा 
' यदिमे न जगाऊँ तो नीति से इसकों जागना ही है। ऐसा किए |. 


५ उसने अपने शरीर को और चंतनतामें स्थित होकर रहकर द्रण |` 
$ किया ओर उसकी बेतना जों शेष थी उसको फोक 
¦ लिया और बड़ा च्ोम दिया । इस प्रकार जब राजा हिला ।॥| 


_{ निकल आई ओर अपने अस्तिल में स्थित हो गई * 
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4 में मेरा स्मरण कर पावन किया है । इस पर कृम्भजऋषि ने कहा | 

१ हे राजन ! में भी तुम्हारा दर्शन कर अति प्रसन्न हुआ ओर तुम |. 

` १ जेसी प्रीति मैंने पहले किसी में न देखी । कम्भजऋषि ने कहा- | 

` ¶ हे राजन्‌ | तू सुझे स्वगं से भी प्रिय है ओर तुम्हारे ही लिये मैं | 
खग से आया हूं किन्तु अब खर्ग न जाऊँगा तुम्हारा सहवाती 
| ॥ बनकर यहां रहूंगा । राजाने कहा-हे भगवन्‌ ! जिस पर आप जेसे लोगों $ | 
१ की छपा है उसे तो खगं का सुख भी व्यर्थ ही है। यदि आपका मन यहां ह 
4 रहना चाहता हे तो इस मीमें विश्रामकर इसे पवित्र करें ऋषिने कहा- ॥ | 
| १.६ राजन्‌ | तू यह बता कि तुझे उचित प्राप्ति में संतुष्टी हुई है या नहीं और है 

| ॥ तू जीवन, भरण से मुक्त होकर आत्मपद को प्राप्त हुआ हे या नहीं ? | 

' १ तू मेरे इन प्रश्नों का उत्तर उचित रूप में प्रकट कर । इस पर राजाने ॥ | 
१ कहा-हे भगवच्‌ ! आपकी कपा से में उस उचित पद को प्राप्त हुआ ( | 
१६ जहां संसार सीमा का हद हे। अब आप मुझे उपदेश करने योग्य ( 
| नी क्योंकि अब में जीवन मरण से मुक्त होकर विचर रहा हूँ। अब | | 
] शभम कोई विकार शेष नहीं । अब मुझे ऐसा ज्ञात होने लगा किह 
। 9 + सवेदा तृ, अनिस, प्रारुप आत्मा और अपने निर्मल स्वभाव छ _ 
|] * स्थित स्वारा और निर्विकत्प हूँ । अब सुभे फुरना कुब नहीं है § ' | 
कर शान्तिरूप हो चिरकाल सुखी हूँ। यह वार्ता कर दोनों वहाँ से | । 
.; वि च्ल तो एक अत्यन्त रमणीक सरोवर पर जोःक्मलों से भराई | 
| रा असन्त सुन्दर प्रतीत हो रहा था। उस पर पहुंचे । पुनः उसमें | 
ह पाठक वहां से भी परवान के हि । पा (न कर पूजा पाठकर वहां से भी प्रस्थान कर दिये । पश्चात वहोँ | 
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४ । से बढ़े-बड़े नगरों ओर बनों में. विचरते हुए एक गहन 


बने एस| 
| इस प्रमणमें उनका अधिक काल व्यतीत हुआ ओर कमश: देः. 
$ समान आचरण वाले हो गये। अब इुम्भज आर राजा की च| 
इते कोई भेद न रहा । शुभ अशुभ जो भी आता वह सन पे ० 
| त्तस स्थित रहते और आत्मा के अतिरिक्त उन्हें अनय कोईम सा 
९ नहीं होता । एक समय रानी को यह इच्छा हुई कि मेरा |: 
$ है में इसके साथ सम्भोग करू ।उच इल की खयं का यह दही ' 

१ ३ कि वह अपने पतिदेव को प्रसन्ञ रखें । भोग करने योग्य अगी ` 
| अवस्था भी है। राजा का शरीर भी देवता के समान हेग्ोरम|: 
३ मडुलप्रद स्थान भी प्राप्त है। इससे अच्छा है कि में राजा से| | 
न | प्रकट कर अपनी मनोकामना पूणं कर । इसमें एक लाभ ग्रो । 
` $ भी है कि इससे राजाकी परीक्षा हो जायगी ओर शरीर का सता 
) 4 साथ रहता है इसकी भी पूति हो जायगी । यह विचार कर शो. 


` 4 राजा से कहा-राजन्‌ | इसी चेत्र शुद्ध पक्त में एकम तिवि॥ | 
ब्रह्माजी ने रचना की थी जिससे इसे तिथि पर स्वर्ग में बढ़ा | ३ 
१| होता है ओर उसमें नारद आदि अनेक सुनिजन एकत्रित i | ३ 


`= | दे तो जाऊँ। राजा ने कहा-जाओ, कोई चिन्ता नहीं। तब है ३ 


; 4 (कुम्मज) रूप में चली गई पर जब उसने जान लिया किं 
०१ मुभे नहीं देख सकता तब उसने अपने गले की माला तो fl 


३ पर गिराया और अपना वेष परिवतित कर जुड़ाला के च Ke ` 
4 आकाश को लांघती हुई अपने अतः पुर में आ पहुँची । “७ 
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` # योगवाशिष्ठ-माषा # - १८१ ः । 


aan 
: । गे थे. नहीं, स्वय राज 
१ और जो कार्य बिगड़े थे उनको सुधारकर राजा के पास चली। राजा 
| र के बाहर थे । तव उनकी परीक्षा लेने के लिये फिर अपना कुम्भज 

९ का वेष बना वह राजा के पास पहुँची । देखा तो राजा वियोग से / 
दुःखी हो बेठे हैं । उनको दुःखी देखकर वह कुछ पूछना ही चाहती 
| शी कि राजा ने कुम्भज को. देखकर पूछा, भगवन्‌! आपका आगमन ! 
कंसे हुआ ? हात होता है कि आपको मार्ग में वड़ा कष्ट हुआ है 
| जिससे अप कुछ दुखी प्रतीत होते हैं । पर झाप जेसे ज्ञानवानों को 
4 दुःख नहीं होना चाहिये । अच्छा, कहिये आपको क्या दुःख है। 
। इम्भज ने कडा-राजन्‌ ! यह जो एक मित्र के समान आप पूछ रहे 
| है वह परम उचित है। इससे मेरा भी यह कर्तव्य है कि में अपने 
| मित्र से कोई दुराव न करू । अच्छा तो सुनिये । में सगे सभा से 
आ रहा हूं। खग-सभा में में जब तक था तब तक केवल नारदजी 
के पांत बेटा रहा । पर नारदजी का तो यह सभाव है कि वह कभी 
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|एक स्थान पर नहीं रहते, कुछ ही देर वहां बेठकर जब चलने लगे? | 
| तब में भी उठा तो उन्होने सुक से कहा कि अब में जा रहा हूँ, | 
| तुम्हारी भी जहां इच्छा हो जायो । तब में आकाशमार्ग से होतां हुआ | | 
| भा रहा था रास्ते में देखा कि भूषण ओर श्याम वस्न धारण किये खी he 
| ड 


के रूप में दुर्वाताऋषि आ रहे थे । सामना होने पर मेने उनको दण्डवत्‌ | . | 
रर कहा कि हे मुनीश्वर ! आपने यह खरी का सा रूप क्यों धारण | 
| कर लिया हे! मेरे ऐसा कहने पर कोधित होकर दुर्वा्ाजी ने कहा |] ड 
१ के हे झा के पुत्र ! तू. ऐसा शब्द उच्चारण कर रहा है !. सुनियो 
| भति तेरा ऐसा कथन महान्‌ अनुचित है। इसमें अशुभ क्या है कि | | 
३ ऽ मङ्ग बोलता है। अच्छा अब तू भी स्री होजा। कारण कि र ७ 
BE ने ई और चेत्र में जेता बीज बोया जाता है पेसा ही उतपन्न |, 
f दै । इससे अब तू खरी हो जायगा और रात्रि के समय तेरे सब || | 
ह. दरो भेशारि। वो कक 
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ही शरीर से आपके समान महाब पुरुषों ओर देवताओं के झ 


१3 बढ़ों ललनाडो रही 


' के ऐसा कहने पर राजा ने कहा-भस, कंबल यही बात हे। न| 


। उद्वासा के ऐसा कहने ही से दुःखी हो ? इसमें क्या दुःख! तु|. 
" शरीर से क्या प्रयोजन । तुम शरीर तो हो नहीं,तुम तो केल भरत 
$ हो झर आता निलेप दे । अतः शरीर चाहे जेसा हो इसम कि 
4 त करो और अपनी समता में ही स्थित रहो । देखो, ज्ञानी | 


= इस प्रकार चेष्टा करता हुआ भी जो बन्धन हो उसे सममत | 
` < कि उसका कम ज्ञान सहित है और जो बन्धवाच्‌ हो जाय b | 

` ५ हे।आंशययह कि ज्ञान सहित किया हुआ कमे बन 0 
` ९ बअज्ञानयुक्त किया हुआ कर्म बन्धवान्‌ होता है । शाखी गं 
` ‡ ओर प्रमाणों से सब कुछ किया * जा सकता है, उसके भी 
` „ दोष नहीं। यह कहते-कहते सायंकाल का समय हु रा 
५ वान्‌ अस्त हो गये। तब झट दोनों ने खान कर समी = || 
+ ओर पुन: वार्तालाप करने लगे। तेम कुम्भ का र 


क ऋ यीगवाशिषप्ठ-माषा # ५३ 
कह तब राजा ने कहो-देखो, अब तुम्हारे सिर के बाल बढने 
[ लगे और अब देखो वस्न भी नीचे तक झा गया और यह देखो 
: ठम्हारे दोनों कुच भी स्त्रियों के से हो गये । कम्भज ने देखा तो सब. 
- ॥ जङ खीके समान हो आये थे ओर अब वह कम्भजका शरीर छोड़कर 
१ नुड़ाला रानीके रूपें हो गये थे । इम पर राजा ने पूछा-कहो, झ्या | 
१ झब भी तुम वही आत्मतल नहीं हो जो पहले थे ? चुड़ालाने कहा 
4 हाँ में तो बही हँ, केवल मेरा शरीर ही ऐसा हो गया है। राजाने ¢ 
१ कहा-तो शरीर से तुमसे कया प्रयोजन ? अब चलो शयन करें । रानी $ | 
_॥ ने पुष्प शेया लगाई ओर दोनों जाकर एकही शेया पर सो रहे । इस | 
१ प्रकार रात भर दोनों एकही शेया पर झालतत्र में लीन रहकर चुप $ 
१ चाप पढ़े रहे झर किसीने किसीसे वार्तालाप तकनहीं की । प्रातः होनें | 
4 पर दोनों ने उठकर स्मान प्यान किया ओर पुनः चुढ़ाला कुज ( | 
_4 होकर राजा के साथ सत्सङ्ग करने लगी। हसी भांति प्रतिदिन चुड़ाला | 
१ रात भर स्त्री रहती और दिन को कुम्भजका शरीर धारण कर लेती । | 
4 किन्तु उनमें कोई भेद न था। दोनों ही सर्वदा समान सत्ता में स्थित | 
4 रहते ओर किसी को हर्षशोक नहीं होता। इस रूप में वहाँ कुछ काल |: 
4 रहकर दोनों यत्रतत्र बिचरने लगे । 
| भी योगनाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-भ्रकरण का इक्यानवेवों सर्ग समाप्त ॥६१॥ 
~ ० yl 
ब|नंववा सग 
IE विवाह लीला बणन | % 
| ॐ ६ ह कहकर वशिष्ठजी ने कहा,-हे रामजी ! इसत प्रकार | 
रं य ४ विचरते हुए दोनों मन्दराचल की कन्दरा में. जा पहुंचे। | | 
छू ७ तेव वहां कृम्भज रूप चुड़ाला ने राजा की परीक्षा लेने | 
लिये कहा कि हे राजन्‌! यह ईश्वरीय नियम है कि स्त्री को पुरुष 5 | क 
१ परप चाहिये सो जब में रात्रि में स्त्री हो शयन करने जाती हूँ | 98 


3 पति सम्भोग करने की इच्छा होती है,'सो इसके लिये में | 
अधिक किसी को नहीं देखती । अतः आप ही मेरे पति है 
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और में ही आपकी खी हूँ। इस कारण झुझे अपनी आया 
॥ जैसा कुछ खी पुरुष का व्यवहार हो सुभसे किया करें । मेरी 


LS 
ब हैँ कम [oS थू | १ 
$ वस्या है और आप भी खरूपवान हैं ॥ ज्ञानी को उतित ३६| ` 
९ जो कुछ भी अनिच्छित प्राप्त हो उसे लाग न करें । में जान| | 
-§ कि आपको इच्छा नहीं है, पर ईश्वरीय नियम को भी आप के ओ 

कृ 
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गी 
॥ कर सकते हैं । इस पर राजा ने कहा-है साधी ! सुभे प्राप्त में न र 
| कोई सुख है और न अप्राप्त में कोई दुःख दे येरे लिये तो तीने । 
{ जगत आकाश रूप भासते है। अतः में.कुझ नहीं कहता, तुझा: 
$ जेही इच्छा हो देसां करो । कुम्मज ने फही-तब तो ठीक है। भा 
ञः पूर्णिमा का दिन शुभप्रद है, इससे चलीभन्दराचल पवत पर पक्का ॥ 
` ९ हम दोनों उस कन्दरा में बैठकर विवाह करलें । राजा ने कहा-को॥ | 
` ` § फ्रि तो दोनों उठे ओर व्याइ की समग्र सामग्री ले गङ्गा में लानम| | 
) १ कन्दरा में जा पहुंचे । पश्चात्‌ सन्ध्या समय आने पर राजा ने इम] 
/ € 


| को दिव्य वस्न ओर भूषण पहनाकर सिर पर झुछुट रख दिया। | 
4 इम्भज ने अपना शरीर साग खी का शरीर धारणकर राजा से || 


` ९ हेराजन्‌! अब आप सुके भूषण पहनाइये । तब राजा ने उसे || 


| 
| 


. प्रकार के भूषणों से सालंकृत कर दिया जिससे अब यह पाव | | 
EE $ समान सुन्दर हो गई। तब चुड़ाला ने राजा से कहा--* प | 
. 4 अन में आपकी खरी हँ ओर मेरा नाम मदनिका है। आग pe 
| हें। आप मुझे कामदेव से भी सुन्दर भासते हैं। वशि है । ; 
[६ कि हे रामजी! इस प्रकार यद्यपि चुड़ाला ने राजा के वित % । 
के हे | के लिये बहुत कुछ कहा-किन्तु राजा को कुछ भी हष न पः , | | 


... ओर विराग से शोकवान भी न हुआ। पश्चात्‌ शाखा १ 
` {अन्य जो कार्य शेष होन ने मिलकर उसे सं के ,॥] 
4 पाणिग्रहण के समय रानी ने कहा-राजन्‌! आज मेने आ (| 
` $ सम्प ज्ञाननिष्ठा संहप दी। राजा ने भी ऐसा ही पे ही 
| शाननिष्ठा रानी को सत्य करके दे दिया। इन सम नल" 
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४ F 


$ तिते एक प्रहर राभि शेष रही । तब रारन 


न -माषाःक ` ३७४ 


“ 


रानी ने पुष्प शेयया लगा £ 


.] इर शयन किया और राजा भी उसी पर जाकर सो रहा. पुनः एक | 
१ दरे से प्रेमालाप करते २ रात्रि व्यतीत हो गई और किसी ने मेथुन | 
| ते किया । जब प्रातःकाल हुआ तब रानी मदनिका ने फिर कुम्भज़ |? 
क्वा शरीर धारण कर लिया ओर स्नान कर संध्यादिक कर्म किये । | 
| इस प्रकार एक सास तक दोनों मन्दराचल प्व में रहे और प्रति 
१ दिन रात्रि में दोनों एक शय्या पर शयन करे। : . 


शरी योगवाशिष्ड आया, निर्वाण-प्रकरणका बानवेवाँ सर्ग समाप्त || ६२ ॥ 
तिरानबैवां सगं ` 
| माया शक्रागमन वर्णन । | 
हैं: शि्ठजी बोले-हे रामजी ! इसप्रकार वहाँ एक मास रहकर ट 
_॥ दोनों चले तो उदयाचल, सुमेरु, ओर कैलाश आदिक | | 
| ०. पतो का भ्रमण करते हुए एक गहन बन में जा पहुँचे 
| 2:34२8 उस बनम्‌ पहुंच कर रानीने अपने मनमें यह विचार किया ¢ | 
| के मैंने राजाको इतने स्थान दिखलाये किन्तु इसका चित्त कहीं भी लोमा: | 
१ "त न हुआ इससे अब राजाकी और भी कुछ परीक्षा लेनी चाहिए। § | 
| भोः ह अपनी ऐसी माया फेलाई कि इन्द्र, वरुण, कुबेर, बा 
ह तेतीस कोरि देवता ol धर्मविद्याधर, किन्नर और सिद्ध $ | 
हि ह न्य करने लगीं। उस लीला को देखकर राजा $ _ 
i . ia पूजा की ओर हाथ जोड़कर पूछा कि-हे देवराज ! | 
कहा हे राज आपका किस लिये आगमन हुआ है। का इन्द्र ने ॥ | 
| है और या ! हम हे आपकी तपस्या के बल से खिंचकर यहाँ आये | 
| शी झगा ३ आप मेरे साथ खरगे को चलिये । कहिए तो ऐरावत | | 
| बा आपके (3. अयेःशरवा घोड़ा जो सुद्र मन्यन से निकला ||. 
इक को पे मंगा दूं और आप उसपर चढ़कर ख के अपार ह | 
| आदिक अ भागने के लिये मेरे साथ चलिये। अणिमा, महिमा, | ` 
सिया भी विया हे जो इहो लीजिए ओर | | 
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खर्ग में चलिये । इन्द्र के ऐसा कहने पर राजा ने कहा-हे 
| चलें ? चलना तो वहाँ का ठीक दै कि जहाँ से आना न पे | 
१ वहाँ से तो फिर आना ही होगा। खगे में कया हे ? हमार 
जहाँ हम बेठे हैं यही खर्ग दै। आता के अतिरिक्त ओर करो | 
नहीं । हम इसी खरगरूप आला में स्थित हैं, हमें किसी ओर ह| 
में चलने की आवश्यकता नहीं । हम सदा तृस आनन्द रुप है| 
इस पर इन्द्र ने कहा-हे राजन ! यथाभ्रस भोगों को न 
जन्याय हे। तुमको जो प्राप्त हुआ हे उसका सेवन क्‍यों नहीं करे। 
Fe | अच्छा तुम नहीं चलते हो तो अब हम जाते हैं । तुम्हारा ओ 
` . - कुम्भज का कल्याण हो। हे रामजी ! एसा कह कर इनदर अपने सा 
, ¦ के समग्र देवताओं ओर गन्धो सहित अन्तर्धान होगे । हेरा 
`` १ यह इन्द्रादि समग्र देवता चड़ाला के सङ्कख्प से उठे थे ओर स| 
| ` ‡ सङ्कल्य लीन हुआ अर्थात्‌ जब परीक्षा में राजा उतीर्ण हो गया भरे 
) {खग के सुखों .को भी उसने तुञ्छ कह दिया तब वे सभी के र | 
६6. । झन्तध्यांन हो गये । £ 
भरी योगेत्राशि्ठ-माषा निर्वाण-प्रकरण का तिरानवेवों सग समाप्त ॥ ६४॥ 
चारानबदा सग 
` माया पिञ्जर वर्णन 
९६३ रिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! जब इस चसि ने 
थे ) राजा को आत्मपदसे विचलित न किया .त 
| 2 7% को बड़ी प्रसन्नता हुई ।.पर. उसने राजा 


is 


Ee 255 परीक्षा लेने का विचार किया । एक दि 


| यह था कि जब सन्ध्या समय राजा गङ्गा 
| ध्यान करने लगा तब इधर कुम्भज ने बन में एक देव " 
रचना कर चारों ओर फुलवाड़ी लगा दी ओर जेसे देवी 


rm) Ve Pa 
शिया [९ ण्न 


| ठी ह बसे ही अपने सङ्कल्य से खी धुर कर्‌ 
दिर में बेट उस पुरुष के साथ विहार करने लगी । इधर सन्ध्या कर | 

4 जब राजा स्थान को लोटा तब क्या देखता हे कि स्थान मन्दिर |; 

| १३ ह्म में परिणत है ओर उसमें एक असन्त सुन्दर कामी पुरुष के 

| साथ मदनिका सोह हुईं काम वेष्टा कर रही हे। यह देख कर राजा | 

| 


| 
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| 
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|| पुकारा पर आप बहुत दूर थे इससे न सुन सके। इतने मे रो) 
- मुझे पकड़ कर अपनी गोद में बेटा लिया और जो त 

॥ थी वह किया । इसमें मेरा कोई. दोष नहीं । आप क्षमा क | 
९ क्रोध न करें । राजा ने. कहा-दै मदनिका ! तू बार-बार 
॥| नाम क्या लेती है ? मुझे तनिक भी कोध, नहीं है। कोष किए 
| | करूँ ? सब आत्मा ही तो दृष्टि आता है। फिर भी तेरा पह 
$ साधुओं से निन्दित है.। इससे मैंने अब तेरा त्याग' किया झर 
अकेले सुख से विचरूँगा । तेरी उत्पति दुवाँसा के शाप से हुई है 
अतः अब तू उन्हीं के पास चली जा । मेण शुरू कुम्भज तो मे| 
पास है । उसे ओर मुझे कोई राग नहीं । हम दोनों सदा| 

भगरूप हैं । 


` $| भी योगबाशिष्ड भापा, निर्वोणं-ग्रकरण का चौरानबेवों सग समाप्त ॥ ४ ॥ 
) | पिचानबेवाँस ग 
A । ` चुड़ाला प्राकाव्य वणन 
` | हे रामजी! राजा के इस राग. रहित विचार को झु 
चुड़ाला बहुत प्रसन्न हुई ओर उसे निश्चय हो गया कि अब १ 
| रागद्वेष से रहित और शान्तपद में स्थित हुआहे । इस 
| निश्चय कर लेने पर उसने यह दूसरा विचार किया कि श ||: 
' ५ यह भदनिका का शरीर त्याग चुड़ाला रूप धारण करणा चाहि | 
` $ यह विचार आते ही मदनिका चुड़ाला के रूप में प्रकट 
१ है रामजी ! उसके इस कोतुक को देखकर राजा को म 
५ हुआ । तब यह इश्य अथवा कोतुक केसा ओर क्या | 
` § को जानने के लिये राजाने ध्यानावस्थित होकर देखा i 
हुआ कि यह तो रानी चुड़ाला है। पर यह कहाँ से आ ग 
ह । ऐसा विचार कर राजा ने पूछा-हे देवि ! तू कह 
र न श सपा दे घाव न 
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| `) ज्ञापको जगाने के लिये धारण की हैं। आप ध्यान में देखें कि यह , 
| 


। 
| ते लेकर अब तक की जितनी शरीरें आपने देखी हैं, वह सब मेंने 


3 -- 


|| १ पूर्वक चुड़ाला को कण्ठ से लगा लिया । उस समय उन दोनों को ? 
| 'हे देवी ! तुमने सुझपर जेसी कृपा की है, उसका वर्णन में नहीं ! 
|| ( कर सकता । तुम्हारी स्तुति में किस प्रकोर करूं ? यह कहते हुए 
| ५ राजा के नेत्रों से अश्रुवारा प्रवाहित हो चली । पश्चात्‌ धेय धारणकर ?' 
| | पुनः राजा चुड़ाला से कहने लगा-हे देवी ! अब मुझे ज्ञात हुआ /£ 
| ¦ कि तूने मेरे लिये महान्‌ केशों को सहन:-किया है. मेरे लिये बारम्बार | 
| { आना जाना ओर नित्य नवीन-नवीन शरीरों का खांग रचना ओर | 
| उडना इत्यादि क्या कोई साधारण कष्ट था । पर केबल मेरे लिये | 
॥ पग यह सब यर्‍्न किये । अतएव में तुझे बारम्बार धन्यवाद देता । 
| गा ।तू धन्य है हे देवी ! तू मेरे लिए अरुन्धती, ब्रह्माणी, इन्द्राणी, | 
|| पवती, ओर सरखती आदि श्रेष्ठ कुल की कन्याओं ओर प्रतिव्रताओं | 

| सबसे श्रेष्ठ हे। जिस पुरुष को पतित्रता प्रात होती है उसके सब | 
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322 करना TT Se EK. 
को त्यागकर आपद को प्राप्त करना चाही. कारण अङ 
इतना कष्ट मिला । पर जब मैंने देखा के आप बनें चर) 
| तब उस कीचड़ से सुमे निकलना झभीष्ट हो गया ओर मेंने 
| रत्न किया । सो यह मेरा कर्तव्य था ओर मैंने उसका पालन किया। हु 
|| के इस विचार को सुनकर राजा बड़ा {थे शा ओर आशी 
| दिया कि आज से सब अतिव्रता' खिय ऐसा ही कतव्य के छ 
| तने किया है। पतिब्रता ही ऐसा महा आत्म-कौतुक कर ए 
| है। हे देवि ! तू धन्य है तूने मेर उपकर किया। अच्छा, अग 
` $ मेरे झड़ से फिर आकर लग जा । तेरे उपकार का विस हूँ 
| ऐसा केह कर राजा ने फिर रानी को कणठ लगाया । तब कए। 
| पृथक होने पर चुड़ाला ने पूछा कि हे राजन ! अब. आप सुमे | ' 
१ बतलाइए कि आप कहाँ स्थित हैं? अब आपको अपना ए 
| दिखलाई पढ़ता है या नहीं ओर आगे के लिये आपकी क्या है 
| ३१ राजा शिखरघज ने कहां कि-हे देवी ! जिस खल कों 
॥ मुझे ज्ञान देकर स्थिर किया है ओर अब में उसी अपने आप शाता 
$ में स्थित हूं । अब सुझे न कोई इच्छा है ओर न कोई अनिन्बा,॥| 
` | अब केवल शान्तरूप हूं जिस पद का कोई उत्थान नी 
` पद निष्कियन है और जिस पद के आगे बरह्मा, विष्छ 
4 की मूतियाँ भी शोकयुक्त भासती ह, अब में उसी पद 
' $ वही रूप हूं । अधिकं क्या कहूँ. । में जो था, अब १ हु 
` १ हे देवी ! तूने ही मुझे संसार समुद्र से पार किया हे 
। तू ही मेरा गुरु है । अब मुममें 'अहं लं' आदिर 
१ नहीं, में शान्तिपद हूँ। में न सक्षम हूँ, न स्थूल है. अब 
_ ‡ तेसा शब्द कोई नहीं है। में अत और चिन्मात्र ६. । र 
' कहने पर चुड़ाला ने कहा-तो अब आपकी बया ६१ 
ने कहा-दे देवी ! मुझे स्यं कुछ इच्छा नहीं 
देगी, वेसा. करेगा. राजा के बबन को 5. 
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। यदि अपना प्रतिक आचार त्याग देंगे तो किसी ओर का ग्रहण 


| | ओर सन्ध्या होने पर नेतिक क्रियाओं को कर रात्रि में दोनों ने एक | | 
[4 ही शय्या. पर शयन कियाः। प्रेमालाप करते २ रात्रि एक चण के ||. . 


श्री योगवाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण का पिचानबेवों सर्ग समाप्त ॥ ६४ ॥ 
छियानबेवाँ सरग . 

| शिखरध्वज चुड़ालाख्यान समाति वर्णन | 

|||.  वेशिष्ठजों बोले-हे रामजी ! प्रातःकाल होने पर राजा और 
॥ | रानी दोनों ने उठकर स्नान किया और रानी चुड़ाला ने मनके : 
||| कषप से रनों. का एक घड़ा रच कर उसमें गङ्गा आदिक 
| म्ण तीर्थो का जल डालकर राजा को स्नान कराया । जब. | | 
(|| भान कर सन्ध्या वन्दन कर चुका तब चुड़ाला नें कहा कि हे || _ 


| 
सुख 


|| भोक मुझे तो 
क्रेय है कन्तु श 


है। | 
| 
j 

॥ 
x 


और सबको यथा स्थान स्थित कर !६ ब 
पर मुकुट धारण कर हाथी पर सवार ही दो सी क्‍ 
मरन्दराचल पर्वत पर विचरने लगा । उक्ल विचरण में राजा ने भर ६ 
`| प्रयेक तप के स्थानों को रानी को दिखाया उसी समय राजमन्त्री | 
` ¶| नगर की सारी परजा राजा के खागतार्थ आ उपस्थित हु । |$ 
/ ॥ राजगूजन आदि की समस्त क्रिया हो जाने पर रानी सहित र | 
/ $ झपने मन्दिर को पहुँचा । आठ दिन तक मिलने के लिये लोशा॥ 
. ३ और मङगलेश्रों की घूम रही। पश्चात्‌ राजा सुखपूर्वक राज्य || 
| लगा ओर रानी सहित समष्टि रह जीवन्मुक्त अवस्थासे सह | 
राज्य किया। पश्चात वे दोनों ही विदेह मुक्त हो गये। हे रामजी! 3 || 
१ उसी प्रकार रागड़ेष रहित हो समरत भोगों को भोगते हुए विचरो। |$ 
` शी योगवाशिष्ठ-माषा, निर्वाण-रकरण का छियानवेबों सगे समाप्त ॥ ६६॥ ; | 
| -. सत्तानबेबां सग 
| FR कचोपदेश वन - हि 
ह च शिष्ठ जी बोले-हे राजा ! शिखरध्वज 
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=== प्रात कर भोग और मोच 
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घा नाम सुनकर रामजी ने कहा-हे भगवन्‌ ! बृहति का 
| ॥ _-कच केसे बोधवान हुआ कृपाकर इस वृत्तान्त को मुझे संत्तेप में 
| १ जना दीजिये । वशिष्ठजी कहने लगे हे रामजी ! जब बाल्यावस्था 
4 तीत कर कच कुछ जानने योग्य हुआ तब एक दिन पिता 
वृहस्पति फे पास जाकर . उसने पूछा कि-हे पिताजी हंस संसार 
पिंजर से केसे निकला. जा सकता है क्योकि यह जितना कुछ संसा 
| है सब आालदेदादिक जीवों से मिथ्याभिमानमें बेधा हुआ है, जिस 
प्रति चण 'अहं ते मानता रहता है, सो इस संसार से केसे मु 
हों सकता हूं बृहस्पति ने कहा-हे तात ! इस अनथ रूप संसारसे 
| 4 मुक्त होने के पूर्व सब कुछ लाग करने की आवश्यकतों है क्यों 
F बिना साग के झुक्ति नहीं होती इससे युक्ति प्राप्त करने के लिये तू | 
| सब कुछ त्याग करदे । वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! बृहस्यतिजी के 
|$ ऐसे वत्रनों को सुनकर कच ने सब ऐश्वर्या को त्यागकर बन का 
| मागं लिया और बन में जाकर एक कन्दरा में स्थित हो तप करने 
॥ सगा । पुत्र के चले जाने से ज्ञानी वृहस्पति को हर्ष, शोक कुछ भी न 
| { इआ। जब कच को तप करते आठ वर्ष व्यतीत हो गए तब एक 
९ दिन वृहस्पति पुत्र को देखने के लिये कन्दरा पर जा पहुँचे । वहाँ 
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23 


'इषकर क्या देखते हें कि कच समाधिस्थ हो भगवांन के ध्यान में 
है-बुहस्पति पुत्र के पास चले गये । कुछ देर पश्चात्‌ जागृत 
ष देखा कि पिताजी आकर बेठे हैं । तब उसने शुरु के समान ॥ Fe 
न पी का पूजन कर प्रणाम किया और बृहस्पति ने पुत्र को हृदय से | 
| क ऊँशल पूछा । पश्चात्‌ दुःख पूर्वक गदगद. वचनो से कच ने | 
क्र पजा-कि हे पिताजी ! आपके उपदेशानुसार सर्वेख त्याग ' | उ 
|. आप आज तप करते मुझे आठ वर्ष व्यतीत हो गये पर इसका | | 
कहा. ३.८ ति युगे अब भी शान्ति न प्राप्त हुई ॥ तब बृहति, ब 
ये उञ ! सब कुछ का त्यागकर किं जिससे ठुमे शान्ति प्रां) | 


क पे कर आकाशमा गसे आ सडा ८ 
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३ ३ नले जाने पर कच ने आसन ओर झगधाला सहित उस कह | 
१ झोर बनको भी त्याग दथा ओर दूसरे बनमें पहुंच कर एक केश : 
१ में जा बेडा । जब वहों स्थित रह तप इते तान पे अतीत छा 
१ तब तक एक दिन उसका पिता बृहस्पति फिर उसे देखने पहुँचा। क| 
॥ ने फिर पिता. का शुख्वत खागत किया । पश्चात कंच ने कहना 
॥ पिता-जी ! अब तो मेंने सब कुछ त्याग दिया पर क्या कारण हे 8 
[ ह तो मे ट 
॥ मुझे अब भी शान्ति न प्राप्त हुईं । अब तो मेंने अपने पाह || 
« | नहीं रका है। अतएव अब छुपाकर शुके वह उपदेश दीजिये जि 
१ रा कैस्याएं हो । बृहस्पति ने कहा-दे, पुत्र ! अब भी तूरे सह| 
याण नहीं किया। क्या तूने चित्तका त्याग किया है? यदि नहीं| 
॥ चित्त का त्यागकर । वशिष्ठजी कहते हैं कि हे रामजी ! ऐसा कहन 
| बृहस्पति आकाशको चला गया । बृहस्पति के चले जाने पर | 
१ विचारने लगा कि चित्त क्या है। तब पहले उसने बनके पदार्थो ह 
` ॥ विचार कर देखा कि यह चित्त है। परन्तु उन्हें मिन्न-मिन्न हि! - 
१ तत्वण उसे ज्ञान हुआ कि यह भी चित्त नहीं है ओर नेत्र भी चित 
है। तब क्या मेरा यह श्रवण तो चित्त नहीं है। पर श्रवणं ४ | 
| चित्त ज्ञात हुआ । इस प्रकार उसने अपनी सब इद्धि 7. | 
` १ वार दृष्टि डालो और उसे सब चित्त से रहित प्रतीत हुई । १ | 
 १य्या है यह जानने के लियें पिता के पास चलना चाहिये एस" 
` || कर वह दिगम्बर रूप कच आसन से उठकर आकाश को पता 
| पिता के पास पहुँच कर पूछा कि-हे देवगुरु ! आप. मेरे | 
| आपने चित्त त्याग करने के लिये झुरे उपदेश दिया थी र i 
| बतलाइये कि चित्त का लूप क्या हे? बृहस्पति ने कहा 450 || 
झा नाम है अहर और इसकी उत्तत्ति अज्ञान से होती | 
१ आन्ञान से इसका नाश होता है । जैसे जेवरी के % (6६ 
 भासता है और जेबरी के जानने से सर्प का अम व 


॥ केसे ही ' ह त्य [गः फर रप पे स्थित ` ॒ ; 
| बसे ही अह. भाव का यागकुर,त अपने खरु | 
गछ करुक्ल्क्रुर्ज्ककछककछरक्छ्ळ्ळ्क्कककफकय क >> 4 र्‌ र्‌ ० >8 “चुडे च च है 
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| ; ते कहा-दे पिताजी ! अहं तो में हूँ फिर में अपने आपका साग ई 
|| ॥ कैसे करूं ? इसका त्याग करना .तो अत्यन्त कठिन है। बृहस्पति ने ड 
। कह्दा-नहीं इसका त्याग तो अत्यन्त सुगम हे । नेत्र के बन्द करने 8. 
| र खोलने में तो छुछ यत्न भीहे। पर अहट्डार को त्यागने में कुछ ६ 
यन नहीं है। क्योंकि इस अहार -की उसत्ति प्रमाद से है। झाला ६ 
| | के प्रमाद से यह उपपन्न हुआ है । पर झाला शुद्ध और आकाश |. 
| ¶ से भी निमल हैं। तुम उसी देश, काल और वस्तु से रहित चिन्मात्र / 
पत्ता में स्थित रहो । उसमें स्थित रहने से तू 'अहंभाव' को न प्राप्त 
होगा क्योकि आत्मा सब प्रकार और सबमें स्थित है। उसमें अहंकार 
का बसे ही लेश नहीं है जेसे समुद्र में रज का लेश नहीं होता 
आला में न एक है न दो। वह अपने आप में स्थित है और यह 
जो कुछ भी आकारयत्‌ दृष्टि आता है वह केवल चित्तका स्फुरण मात्र है । 
| वित्त क॑ नष्ट होने पर तो आत्मा ही शेष रहता है। यदि तुझे अपने दु:ख 
|| नष्ट करने को चिन्ता है तो इन सब इश्यों को छोड़ अपने खरूप में 
| सित रह । क्योंकि यह सब कुछ आसां ही का चमक्तार हैः 
|| १ - श्री योगवाशिष्ठ भाषा, निर्बाण-प्रकरण का सचानबेवाँ सर्ग समाप्त || ६७ ॥ 
| अटानबेवां सगं र. 
h | iF ..: मिथ्या पुरुषोपार्यानवर्ण . ॥४£ 
| रै रि्ठजी ने कहा--हे रामजी ! बृहस्पति के उत्तम 
/* उपदेश को सुन कर कच अपने आलाखरूप में $ 
$) स्थित हो गया ओर जब तक शरीर रहा तब $ 
४४. तक जीवनमुक्त पद में विचरता रहा । हे रम ह | 
से कच जीवन्सुक्त होकर बिचरा. वैसे ही तुम भीं निराश॥ 
Rs होकर विचरो । तुम्हारा अपना आप शड और | 
i | द निर्मल; पद. हे।। उसमें एक और दो का समावेश नहीं है। 
भ उसी पद में स्थित होओ-। वह पद दुःख से रहित हैं ओर 
|= रहित आत्मा हो -इसेलम.-महण योर लाग 
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हद. # निवाण प्रकरण ऋ ` द 
कुछ नहीं है। जब पदार्थ का ही अभाव है-तब उसका हे 
कयां ? ज्ञानी पुरुष अहङ्कार का ग्रहण आर त्याग नहीं करे) E. 
उनको केवल एक आत्मां ही भासता है, पर अज्ञानी को तो ए|| 
झाला में ही नाता खरूपों का ज्ञान होता, है । यही कारण हे || 
वह दिन रात हर्ष ओर. शोक में इबता रहता है । किन्तु तुम झि | 
दुःख का नाश करना चाहते हो ? तुम में तो कोई दुःख दै ही नहीं॥ । 
यह जितने भी आकार मासते हैं सब मिथ्या हैं और मू ह|| 
मिथ्या पदार्थ को सत्‌ मानकर रचा में लगे रहते है और फि भै | ६ 
कहते हैं कि मेरा दुःख नाश हो। सो केसे हो सकता है ! यह का : 
कर रामजी ने कहा कि-हें मुनीधर ! अब आपके अस्तमय ग। | 
देशों को सुनकर में तृप्त हो गया हूं-और अब मेरे तीनों ता | 
का सर्वथा नाश हो गया है। हे. भगवच्‌ ! अब आपकी झपा से झु । 
शान्तपद की प्रांसि हुई ओर सुभमें कोई झुरना नहीं रह गया। पए 
जिस प्रकार पपीहा खाती की बूँद के लिये लालायित ही रहा | 
| उसी प्रकार मेरा हृदय आपके उपदेशों को सुनकर भी नवीन-स| 
उपदेशों को सुनने की इच्छा किये रहता है । अतः डपा क "| 
मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हे भगवच्‌ ! छुपाकर यह 7 
कि सत बया है और असत क्या हे? वशिष्ठजी ने कहा-है रम 
` १ इसको जानने के लिये एक आख्यान सुनो । यह आस्था ; | 
१ मनोरञ्जक ओर प्रसन्न करने वाला है, जिसको सुनकर ५ ) 
` १ आवेगी । हे राघव ! आकाश में एक शुन्य बन है ओ री 
| मर बालक जो खयं तो मिथ्या है किंन्तु सत्य रस की | 
रखता है ओर कहता है कि में इस बन की रचा करूँगा, | 
नहीं जानता कि इसका अधिष्ठानं. जो सत्य है बया § 
न हे कि यह मेरा आकाश. हे ओर में इसकी रचा करे 
` | जानकर मूर्खता वश वह दुःख पा रहा है। कुछ समय पा 
{| उस बन में एक शह बनाया और कहद कि में इसके डार 
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; ता करूँगा । जव वह गृह किसी ओरं “से हरता तब उसे फिर & | 
१ बना लेता । कुळ समय पश्चात्‌ वह गृह स्वयस्‌ टूट कर गिर पड़ा तब | 
दवय ? मेरा आकाश नष्ट हो गया ऐसा कहकर वह विलाप करने 6. 

१ लगा । फिर यह विचार कर कि र गृह तो टूरकरः गिर पढ़ता है, अब | 

जाँ बनाउँ क्योंकि कुवों हटकर नहीं गिर सकता, परन्तु कुछ समय 

| १ पञ्चत इयें की भी वही दशा हुईं जो गृह की हुई थी । तब हाय ! मेरा 

“| आकाश हटकर गिर पड़ा, अब में क्या करें, ऐसे शोकपूर्ण शब्दोमें ॥ 
| ॥ विज्ञाचिल्ला कर विलाप. करने लगा । पर उसके साहस का यहाँ 6 | 
| | अन्त न हुआ और उसने आकाश की रज्ञा के लिये एक खाई | 

| ॥ निर्माण हे । खाई से उसे निश्चय हो गया कि अब मेरा आकाश | 

| ॥ कहा नहीं जा सकता, किन्तु खाई की भी वही दशा हुई कि जो गृह | 

| | ओर कुरे की हुई थी । तब वह फिर रुदन करने लगा, पर आकाश ह | 
| | रा उसका मुख्य ध्येय था । इस कारण अब उसने एक घड़े की 

| (रचना की ओर घटाकाश की रक्षा करने लगा । काल पाकर वह | 
| | धट भी दट गया तव उसने एक कुण्ड औरं फिर एक ओखली. बनाई | 
| १ पर इन दोनों की भी वही. दशा हुई जो अन्य रचनाओं की हुईं थी | 
शर समय आते ही यह दोनों भी दृय्कर नष्ट होगये ।.तब हाय ! | 

| प ! मेरा आकाश नष्ट होगया। ऐसा कहकर वह दारणं विलाप | 
। ५ भने लगा। हे रामजी ! आत्मज्ञान ओर आकाश की अनभिन्नता 

| | उस भोलक को दुःख दिया । यदि उसको अपना और आकाश 

१] भ पथां बोध होता तो वह इस कष्ट को क्यों प्राप्त होता । यह ह 
El ह रामजी ने पूछा कि, हे मुनिवर ! वह मिथ्या पुरुष कोन था || 
| गह जिस आकाश की रक्ता करता था ओर वह जिन गृह || 
| { क शादिकों बो बनाता था बह क्या था ? कृपाकर यह मुझे | 
|4 अहा कहिये ? वशिष्ठजी ने कहा-हें रामजी ! इससे मिथ्या पुरुष b 
[क र कहा गया है ओर वह आकाश जिसकी वह रचा करता 


१६८. # निवाए-प्रकरणं # ` ४ 
| आकाश, ग्रह ओर ध्यदि जो कहा है वह शरीर है ओर उसका भह, | 
E | छान है आसां ओर उस आल की र्षा करने की इच्छा उपने मक्ष] 
| से किया हे और मेरा खर्प क्या है, इसको पह नहीं जानताभ। 
- तब उसे हुः पाना तो अनिवार्य था । क्योकि खयम्‌ मिथ्या हे 
| वह आकाश को कर्प करे उसके रखने की इच्छा करता हे, भा ह 
| कि देह से.देही के रखने की इच्छा करता है। पर उसे यह ज्ञात क|| 
'§ कि देंह तो काल से उपन्न हुई है फिर देह फे नष्ट हो जाने से शो 
§ क्या ? किन्तु वह तो अपने उस वास्तविक स्वरूप से अनक्षि] 


| | कि जिसका नाश कदापि. सम्भव नहीं । यदि उसे ऐसा विचार| 
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॥ तो वहु क्लेश नहीं पाता । हे रामजी ! भरमोत्यादक वस्तु में अपिशा| 


£4 


| सत्ता की भावना नहीं होती, क्योकि वह सबका अपना आएशे॥ 
| अविनाशी है। उसमें मूर्खतावश 'अहं' रूप ने संसार ओर जी 
4: ; कल्पनां की है उस अह के कई नाम हैं। यथा मन, बुद्धि, चित, अहला| | 
` $ जीव, माया, प्रकृति ओर दृश्य। यह सब उसी एक के नाम है 
| उस अपने आप आला में इन-सबका अत्यन्त अभावहै ओं म|। य 
१ ऐसे ही उदय होकर त्राह्मण-चत्रीं आदिक वर्ण ओर गहस्थ, बार | 
९ सन्यास आदि आश्रमं और मनुष्य, देवता, देतय आदि की अ 


$| कलयना कर लिये हैं, वासव में इनकी कोई उत्पति नहीं हे। कि | 


{भी इनकी वास्तविकता सम्भव नहीं यह केवल विचार र | 


सारा संसार उस आत्मा का ही चमकार है । जिस कार वायु | 
१ वेग से समुद्र में नाना प्रकार की तरंगे उठती हैं और जिस प्रकार | 
| सुं में नाना प्रकार के भूषणों का भान होता है किन्तु बृह सब. 
|एक ही सरूप है, अन्य कुछ नहीं उसी प्रकार उस एक आला से | 
| ॥ भिन्न संसार ओर कुछ नहीं । समुद्र और सुगणं तो तरङ्ग और भूषण | 
| (की रूप धारण भी करते थे, किन्तु झा तो परिणाम रहितं र | 
| | अच्युत हे । संसार उसके संवेदन का एक चमार मात्र है ओर ' 

हमी न जन्म होता है और न मरण 


बह भी आस स्वरूप ही है । उसका 
है न किसी काल में पड़ता है ओर न उसे कोई मार सकता है। 
भरण कि वह अद्वेत हे जब उसमें एक नहीं तब दो कहाँ से हो 
|स भाला में स्थित होने से दुःख और ताप नष्ट हो जाते हैं । वह 
>> निराकार है, शरीर के नाश होने से उसका नाश नहीं होता ): 
| ९ षह ज्यों का त्यों और जरा-मरण से रहित है । जरा-मरण: 
" सबन्ध तो पुर्यष्टका से है। पुयष्टका का वास शरीर में 
ना शरीर से पुयंधका निकल जाती है 


न्वे में सूक्त शब्द भी केवल उदाहरण मात्र ही है । | श्र ड 

उपदेश देने के लिये मैंने कहां है, अन्यथा आभा | र य 
नावाभावरूप-संसार से परे है । हे रामजी ह म.उ | R 
शरस परियागक्रो। आ सी ५ 
` "प नि्वाण अकरग॒का,अड्ानतेतों सासमा = कह ` कर 


निन्नानबेवां सगे ) ५ 
परमार्थयोग महाका पदेश वन 
„40 शि ने कहा-हे रामजी ! यह सारा संसार अही 
5) का ही रूप है और उसी निर्विकल्प शुद्ध आसा ने केश 
लंक्षणबाले मन से जगत की रचना की है। जि पा 
| पम॒द्रमें तरड़ ओर सुवणं भूषणो का भान होता | 

हे । श स) प्रकार आलामें मन है। जिसको सुरे तरङग और सा| 
` ॥ में ्षणका यथार्थ ज्ञान है वही यथाथ ज्ञानी हे । जिसको रस्सी मेसा 
| भान नहीं होता ओर रस्सी को बह रस्सी भी जानता है अपा| | 
॒ के अतिरिक्त भूषण बुद्धि नहीं होती ऐसा फु 
) $| लिर्विकस हे । इसी प्रकार जिस पुरुष को निविकहप आशा 
/ 4 ज्ञान- होता है उस पुरुष को सारा संसार ब्रह्माय भासतां है 
८ ¦ उसको संसार की कोई भावना नहीं होती, वहीं यथाथ जानी द| 
॥ इससे आला. से मन भिन्न नहीं । हे रामजी ! जब आह || 
मासा से “मैं” और “तुम” आदिक में मनका फुरना इभा तो| 
| निर्भिकप आत्मखरूप का उसे प्रमाद हो गया और उस ही र | 
कः | होने से सारे विश्व की उपत्ति हो गई पर उस आलल् 
| कदाचित उदय नहीं हुआ किन्तु आत्मा स्वग है इस 
| हुये की नाई भाकता' है । इसी प्रकार न तो मन के 
| संसारं सत्य है पर उसे असत्य भी नहीं कहा जा संकता, *_ 
| इन दोनों की उचि तो. आला ही से हुई और १. ग 
|| लो खतः स्थित है ओर वही मन होकर फुर द ह 
वही मन ब्रह्मा है ओर उसी मन रूपी ब्ला ने ji ; 
| इस स्थावर जम की रचना की है जो ने तो सल * ह 
९| हे रामजी ! यह सारा प्रपञ्च मन का रचा हुआ 4 
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| ७ यह मन नष्ट हो जाय तो न तो कहीं संसारहे ओर न मनहे। | 
न में खाभाविक फुरना होता है और जब तक यह फुरना होता ; 
| | ता है तब तक दृश्यों का अन्त नहीं होता । इससे जिस प्रकार $ | 
हो मन के फुरने को नष्ट करना चाहिये । जब फुरना नष्ट हो ह 
तब संसार का भी नाश हो जायगा । किन्तु जब तक स्फति सहित ९ 
संसार को देखता रहेगा तब तक यह संसार भ्रवश्य भासेगा ओर जब | 
रने से रहित होकर देखेंगा तब डिसी भी पदार्थ का भान न होगा ओर 
केबल शान्तपद की प्राप्ति होगी । क्योंकि वह शान्तपदः सब कल्यः । 
| १ नाओ से रहित है । उस पद में अहड्डार और देह तथा वर्णाश्रम है 
१ आदि कुछ नहीं है। इन सबकी कल्पना तो मायाने की है। उस पद ९ 
|की जानने के लिये सबसे पृथक होना होगा .। जो उस अपने आप 
| को जान लेता है उसको कोई दुःख नहीं रहता । हे रामजी ! 
| तुष उसी पद के प्रात करने की भावना करो । उस पद में न बन्ध 
है मोच है। वह केरल समान सचा ओर आख पद है। जिस 2 
| इर की ऐसी भावना हो गई है उसको सर्व आसा ही भासता | ' | 
॥ ६। हे रामजी ! तुम उसी आला का साचार कर खयम्‌ ही महाकत्ता है... 
हा भोक्ता ओर महा त्यागी बनकर रहो । वशिष्ठजी के ऐसा कहने 6 | 
गर रामजी: ने पूछा कि-हे भगवन ! महाकर्ता, महाभोक्ता ओर £ ` 
| यागी कीन है ?.वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! एक समय जब 
[की सुमेर प्त से आ रहे थे तब मार्ग में भू़ी ने भी यही | 
हे गे किया था, तब शिवजी ने उसे रहित करने ओर शान्ति $ | 
ने नी कि-हे भृङ्गी ! जो कुछ शुभ क्रिया आन प्रात हो ह ` 
| ` ` पुरुष शङ्का रहित होकर करता है वह पुरुष महाकर्ता है| 
|," एस्ष मीनी, निङगारी, निमंल और मसर से रहित है बह € 
| | ३ | है । फिर महाकर्ता के यह लक्षण हैं कि वह किसी | 0 
र वजा नहीं करता और जो पुणय, पाप क्रिया अनिच्चित | | 
पे होती है उसे अभिमान रहित हो करता जाता है षह Fe 
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. | सर्वत्र से स्नेह रहित रह सत्यवत्‌ स्थित रहता है। उसे न दु | 
' - १ होता और न सुख में हषे होता है । वह स्वाभाविक चित्त समता | 

॥ देखता रहता है। उसके लिये सम विषम कुछ नहीं है । हे पुत्र | 
-॥ महाभोक्ता पुरुष के लक्षण सुनो । महाभोक्ता बह है कि-जो महान | 


| 


4 महान कष्ट प्राप्त होने पर भी उसमें द्वेष नहीं करता ओर महान छह 
॥ परासि में भी हिति नहीं होता । उसे महाभोक्ता कहा जाता है। 
१ उसके लिये राज्य प्रापि ओर भिक्षु बृत्ति सुखी ओर दुसी नहीं का 
Eh 4 सकते । वह सवेदा ही अपने खरूप में स्थित रह मान, अहङञार शरो 
` ` + चिन्ता से रहित रहता है। वह अपने को लेनेवाला ओर शुभ भोक्त 
' 4 होते हुए भी अपने को कर्तापन ओर भोक्तापन से पृथक मानता हे।|. 


| 

|| 

। 
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NF 
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` ९ वह षररसों के भोगने से सर्वदा ही समुचित रहता है। जो डु झा| 
' ` 4 मेला आ प्राप्त होता हे उसको वह दुःख रहित होकर भोगता है ओर छ|. 


|, *" 


| अशम, भाव, अभाव, सुख, दुःखरूपी करिया से कदाचित चलायमान || 
| नहीं होता । ऐसे महा भोक्ता पुरुष को न तो ख्य. का भग रहा| 
है ओर न जीते की आस्था रंहती हे । उसके लिये जेसा ही ग्स॥ 


है| 


| है वेसा ही अस्त है। हे भगी! ऐसे ही पुरुष महाभोक्ता कहलाते र| 


.._ $ महात्यागी पुरुष वह हैं कि जिनके लिये न तो कुछ शरीर ह|| 
` इन्द्रिया हैं। र अहझार सत्ता को त्यागकर सदा साक्षीभूत आ 
' 3 आप में स्थित रहते हैं। हे भृङ्गी ! ऐसी वृत्ति को धारण करने || 


. $ भहात्यागी सब चेष्टां को करता हुआ भी रागद्वेष से रहित रहा 
॥ ॥| है। है रामी! तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर हे । अतः जिस ऋ 


EF: हाय. में खथर लिये वाधाम्बरभारी सदा शिव का उपर्देश सुर 
| गण दुःख रहित हो बिचरे थे, उसी प्रकार तुम भी दुःख | 
शिक्त `. ` 
` ` ` योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-पकररं का न्यास सर्ग समाप्त ॥ ६६॥ 
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च छामपडन्् है 


उधर उपशम प्रकरणमें आला-सम्बन्धी उपदेश देते समय | 
जब आपने कहा था कि आला शुद्ध ओर अनन्त है तब | 


| 
| | हर 525% मेने आप से पूछा था कि जब आसा अनन्त ओर शुद्ध | 


॥ 
) 
| 
| 


| | हृदय तृत्त नहीं होता है, सो कृपाकर अब मेरे हृदय में जो. संशय । 


| भावन्‌ ! बिना शुरू के उपदेश दिये केवल अपने विचार से यह 
॥ | राभा नहीं देता । वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! जो शान्तिवान 
|| और च्तमावान इन्द्रियजीत पुरुष हें वह मन के सङझस्पां को जीत 
| | ते हैं इससे वह सिद्धान्त के पात्र हैं:। परन्तु जो रागद्वेष सहित. 


fF भे अहं असि बह्म’ सिद्धान्त का ऐसा क्या केवल श्रवण मात्र 
थित होता है और वह अधोगति को प्राप्त होते हैं । किन्तु जो ॥ 
कहूँ तो इण समास करके पवित्र और क्षमावार हो गये हैं ; 
| हवन! आदि सिद्धान्त का केवल इतना ही शब्द शीघ्र 

| जी प्राप्ति करा देता है। इसी प्रकार तुम्हारे सहश जो पुरष 
झी ग करके च्तमावान और पवित्रं हो गये हैं उनके लिये 


पाहि णा असन्त कठिन है क्योंकि हन्द्रियगामी पुरुष को आला 
| इ होती ऐसा शास्र का कथ्रन है। परन्तु तुम्हारे सहश 
E ह ज्ञान की भी परासि होती है और वह 


° « 
A 
‘a 
Me 
. 


सुगम है पर जिसका अन्तःकरण मलीन है उसको वह | 
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| | „2८३४ शिष्ठजी के ऐसा कहनेपर रामजी ने कहा कि-हे मुनीश्वर! 


| | तो इसमें कलना कहाँ से उपपन्न हुईं, तब आपने यह कह कर कि | | 

| | दहरे इस प्रभका उत्तर सिद्धान्त कालमें देंगे, आपने इस प्शनको स्थगित.) _ 
| र दिया थां । अब वह सिद्धान्तकांल आ गया है, कृपाकर अब वह ) ६ 
|| मुझे सममाइये । हे भगवर ! आपके अभ्तरूपी उपदेशों को सुनकर ? 


| ॥ ही घूलि उठ गयी है उसे अपने वचनरूपी कीड़ा से शान्त कीजिये । 


में स्थित हैं. और जो इन्द्रिय सुख में ही रत रहते हें) 


२०४ ` # निर्वाण-प्रकरण 


१ इस सिद्धान्त को पाकर शोभायमान होते हैं। हे रामजी ! अब 
का जेसा सिद्धान्त. है और उनके दृशन्त को में जेसा जानता ङ 
सब सिदधान्तों -का सार तुम्हारे हित के लिये कहता हूँ ध्यान दमन 
सुनो । हे रामजी ! जिसने अभ्यास में एक क्षण के लिये भी आला 
का साचाकार किया है वह फिर गर्म में नहीं आता ओर वह स 
` $ असत्‌ में भी कुछ भेद नहीं रखता, उसका भेद केबल संवेदन में है 
- १ रहता हे। जेसे जाग्रत ओर खम के सूर्य का प्रकाश एक समान रहता 

4 हे ओर दोनों ही अर्थाकार रहते हैं किन्तु जाग्रत सूर्य 
` 9 ख सूयं को असत्य जानता है पर वस्तुतः दोनों के स्वरूप में कोई. 
` ¶ भेद नहीं केवल दोनों के संवेदन में ही भेद होता है, वेसे ही खसा 
`. § में सत्‌, असत्‌ एक समान है ओर वह केवल शान्तरूप आसा है 
. ¶| है ओर उसमें. शब्द अर्थ कुछ नहीं। शब्द अर्थ तो केवल संवेदन 
$ है ओर इन दोनों की उदयति केवल झुरने से ही होती है । फुल 
$ यष्ट हो तो केवल आला ही शेष रहता है जो शुद्ध विद्या, अविधा 
: ॥ के काय से रहित ओर जिसका: स्पर्श नहीं हो सकता । हे रामजी! 
. ॥ यह विद्या अविद्या की दो शक्तियाँ ही जो एक आवरण ओर दूसी. 
|| विच्ञेप नाम से कही जाती हें आसा को नहीं जानने देती. 
॥| उलय ज्ञान देती हैं, पर बह आता सदा ज्ञानरूप और निर्मल है 
. | उसको आवरण कुछ नहीं | वह आला अद्वेत, शुद्ध और केवल ज्ञात 
` ` मांत्र है। उस चिन्मात्र में जिसको लेशमात्र भी अहझर का उद्या 
EN नहीं होता उसे कलना की. शक्ति केसे उठा सकती है ? वह तो केवर 
- १ निर्वाण पद हैं जिसमें एक और हवेत नहीं कहा जा सकता, वह केवर 
' १ अपने आपमें स्थित है। यह सुनकर रामजी ने पूछा कि-हे भगव 
१] जब ब्रह्म ही है तब मन, - बुद्धि आदिक यह. कौन हैं ? वरिष्ठ जी 

| ने कहा-हे रामजी ! यथार्थ में केबल शास्र व्यवहार के लिये i ; 
॥ शब्दों की कल्पना की गई है अन्यथा यह मन, बुद्धि आदिक 
१ वस्तु नहीं, बह्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है ओर वह व्र | 


# योगवाशिष्ठ-मांषा # FO | 


SCR ARDS LIN DEITY ५ 
“ > 


4 आशा है उससे भिन्न इछ नहीं, वह सबका अधिष्ठान, अविनाशी | 
१ और देश, काल तथा वस्तु के परिच्छेद से रहित है इसी से उसका |? 
| ब्रह्म है । हे रामजी ! ऐसे अपने आप आला में हुम स्थित 
॥ रो । यह जितना कुष जगत देखने में आता है सब उस चिदाकाश 
का ही रूप है। दे रामजी ! इस संसार की उत्पति अहंभाव से होती | 
॥ है इससे संसार का बीज अहङ्कार है ओर अहार प्रम से सिद्ध हुआ | 
है इस कारण अहङ्कार फी कोई वास्तविकता नहीं, यह केवल स्वरूप | 
के uh में उदयं हुआ है, तब जो वस्तु कुछ नहीं और केवल अमसे. |. 
ह | उस हुईं है उसके त्यागने में यत्न क्या ? उसको तो सहज ही त्याग | 
१ सकते हो । हे रामजी ! तुममें अहंकार की वास्तविकता नहीं, तुम | 
` १ शान्तरूप ओर चेतनमात्र हो । तुम को अहं का होना उपाधि है। ||. 
१३ रामजी ! तुम्दी से सुमेरु पर्वत आदिक जगत की रचना हुई है ||. 
॥ पो क्या है वह शी रंवेदनरूप है। त्षेतनके आश्रय से फुर्कर चित्त. |. 
| ॒ रुपी पुरुष ने ही विश्व की कल्पना की हैं सो आला से भिन्न कसे | 
0 रो सकता है ? अतः समस्त आपदाओं की उत्पत्ति अहंकार से ही | 
| | होती है। जब अहंकारं नष्ट हो. तब दुःख भी नष्ट हो जाये । जिस | 
| र्रर बादलों से ढका हुआ सूय प्रकाश नहीं देता उसी प्रकार अहार |) 
| । पे. इाच्छादित आसा प्रकाश नहीं देता । हे रामजी ! माया से| 
मिलकर अपने आपको कुछ मान लेना-इसी का नाम अहंकार है। | 
| जब यह अकमर नष्ट होता है. तब आसरूपी सूर्य का प्रकाश होकर | 
| ्ानरूपी कमल ्रफुित हो जाता है ओर फिर महान्‌ आनन्द भए | 
ता हे। इस कारण दुःखों की निदवति के लिये अहंकार को ही नष्ट 
ना चाहिए । भला ऐसी क्या वस्तु है जो यल करने से सिद्ध न | 
तर यन करने से अहंकार क्यों नहीं तष्ट होगा! इसको न्ट | | 
Fe र सरल युक्ति यह है किं बारम्बार 
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विषय यह होता है कि आला क्या हे झर म कौन इ, इन्च | 
हैं, गुण क्या हे ओर संसार क्या है हत्यादि। ऐसा विचार कर है 
. ॥ पश्चात्‌ तुम्हें ज्ञात होगा कि' में इनका साचीभूत हूं ओर मुझ 
j हः अहड्ार नहीं है? बस इस प्रकार के यतन से तुम्हारा अहार 


. १ करते चले जा रहे हैं? हे भगवच्‌ ! आपका यह सिद्धान्त हे हि|| 
` - १ इच्छा से अहङ्कार सिड़ होता है ओर स्मरण से बित्त की सिद्धी होती| 
$ है फिर चित्त चेय से सिद्ध होता है तब सङ्गरप की उत्पत्ति होती है। || 
| ओर सङ्घल्से ही मन की सिद्धी होती है । इस प्रकार आपके भी चारे||| 

' ना करण सिद्ध हो रहे हैं। तब यह केसे मान लें कि सब जेशों। | 
॥ भी होती रहें ओर अहंकार भी नष्ट हो जावे ? इसपर वशिष्ठजी गे। 
१ कहा-हे रामजी ! आलखरूप में अहंकार आदिक अन्तः करण ओर) | 
| इन्द्रिया तथा शा्रापदेश आदि सब कल्पित हैं, वास्तविकता इब ||. 
| नहीँ । आतमा केवल आत्मतल मात्र है। संवेदन ने उठकर ही सा) | 
` $ अहंकार आदिक दृश्यों का “स्फुरण किया है और वह भी इसलिे$|| 
' $ कि जिससे यह अपनी सत्ता से वच्चित हो जावे और विपर्यय || 
` १ उठकरःभय. ओर शोक से भमित रहे । पर ऐसी बति से निईति ५११ 
के प ही शात्रों की रचना- हई है। शाज्ञों का उपदेश आला ||| 
१ जना देता है और जब आत्मा को जान लेता है तब रस्सी में १|||' 
` | का भम नष्ट होने के समानही परिचिन्न आवसे अहंकार नष्ट हो जाता * 
_ क लगाने से नर निर्मल हो जाते हे ही ए | | 
इ शाखो. शरूपी अञ्जन से ज्ञानरूपी मल नष्ट हो जातं “| 
i रणी ' तुम्हारा कथन स्य है कि उपदेश कर करने से चारी. 6 fs 
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F ४“ होते हैं पर तुम्हे यह जानना चाहिए. कि ज्ञानीमें इन fe 
k हता नहीं होती । जिस भर भुना. हुआ बीज आकार सहित | 
| (लता अवश्य पड़ता ६, पर उसमें उगने कै शक्ति नहीं रहती छ 
| की सवार चरों अन्तःकरणो के विद्यमान रहते हुए भी ज्ञानी उससे 
| |, हुंकार से ) रहित रहता है । है रामजी ! र शानरूपी वर्षा से आभरुपी 
| बत बढने पर चि्तरूपी छग नहीं दोड़ता । हे रामजी ! अहंकार 

तो अविचार से सिड होता हे और विचार करने से नष्ट हो जाता | 
॥है। पश्चात्‌ आसा दी शेष रहता है। इस पर रामजी ने प्रश्न किया है 
| हे भगवन्‌ ! अहंकार-नष्ट पुरुष के क्या लच्ण- हैं ? वशिष्ठजी | 

|| दिया कि अहर -पुरुष अङ्गानरूपी सांसारिक गढ़े में पदार्थ |६ 
| गा नहीं गिरता । उमे च्मा, शान्ति आदिक युण खभावतः ही |. 
|| भामा होते हैं। बह सर्यदा ओधहीन रहता हे ओर उसके हृदयम 

||" की भिन्न भावनायें कदापि नहों उठती । वह सदा केवल 
|| ता मे स्थित रह अभिमान रहित इन्द्रियों की चेश करता है। 
|| कभी अभिमान की बेश होती हे ओर न वह कभी मनसे लोभ | 
|| शता है। उसके मन में कोइ कामना नहीं रहती । वह ज्ञानरूपी 
| अपनी समग्र कामनाओं को नष्ट कर चुका होता है ओर सबद | 
॥ प्प आसा में स्थित रहता है उसकी भोगभावनाये नष्ट हुई | 
॥ i जिससे पह फिर कभी दुखी नहीं होता । उसको संसार | 
फि के. दुखी नहीं करः सकते और उसका संसार भ्रम #. | 
हि हा है । हे-रामजी ! यह ज्ञान है इसे केवल समझना |. | | 
| जाइ प्न = न ने की आवशयकता नहीं । सन्तजनों केह | | 
३ भोग नद ह रे सेन जगत खार| 
| र बुक्त हो ' भया है ओर परमपद पाने के लिये में इससे । र | 
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एमे श्चा; पा ह हादि' ?.इस पर ज्ञानी पुर जो.उप- है | 


ह कका रे ही आत्मपद की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। |: 
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एकसी एकवां सगं | 
इनता प्रत्युक्षोपदेश वणन | 

22 (व शिष्ठ बोले-देरामजी ! तुम्हारे सूर्यवंश छुलमें रत | 
" नह पनुक पुत्र तुम्हारे पुरुषा महाराज इच्तवाकु बढ़े प्रतापी राज /| 

क्‍ ५ ७ . | हो चुके हें। उनका ऐसा प्रचण्ड तेज था कि उनको देखक | 

| es) शत्रु थर थर कापते थे । साथ, मित्र ओर परजा केन” 
. १ ॐ अत्यन्त पारे थे । उनको देखकर सब प्रसन्न होते शोर 
$| शान्ति गरात करते थे। वह पापरूपी बृं को काटनेयाले ओर मित्रों || 

१ दुलदायकथे। लक्ष्मी के समान वह सुन्दर ओर यशसे पूर्ण थे। में चाल | 
_॥ हूँ कि तुम भी उन्हीं के समान धर्मामा ओर तेजवाच्‌ होवो। हे रामजी | ॥ 
| उन्होंने बहुत (दिनों तक राज्य किया थो। एक समय उनके मनमे गह || 
॥ विचार उन्न हुआ कि संसार में जरा-भरण आदिक बड़े चषोभ है से| 
` ` ` तरनेका क्या उपाय है! ऐसा वह विचार रहे थे कि उसी समय ब्रह्॒तो || 
त शम्भुयुनि का आगमन हुआ । तब इस्ता ने यथा पि | 
| मुनि का पूजन कर पूछा कि-हे सुनें ! मुझे संसार फुरकर बढ़ा दह|| 
4 दे रहाहे । इससे कृपा कर आप कोई युक्ति बतलाइएं कि जिससे | 
| शान्ति प्राप्त होवे । है भगवच्‌ ! कृपाकर आप यह बतलाइए क| 
' संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और दृश्यों का खरूप क्या है | 
हि यह केसे निवृत्त होगा ? संसार में यह जरा, मरण दो दुःख "| 

| कष्टप्रद हैं, में इनसे केसे छुटकारा पाउँगा । आप संसार * | 


(१ 
५ 


|| व्यवहारो को जानने वाले ओर संशयकर्ता हैं। आपके वचनो े ह | 
| अबश्य शान्ति परापत होगी, अतः कृपाकर सुमे इसका उप्ररेश सी 
| राजा केः ऐसे कथन को सुनकर शम्सुमुनि ने प्रसन्न होक र | 
4 हे साधो ! मैने संसार में बहुत भ्रमण किया, पर ऐसा ए मी कि | 
` नहँ मिला । तुमको धन्य है कि तुम्हारी बुद्धि को ऐसा वि A 
१ हुआ है। हे राजन्‌ ! यह जितना कुछ जगत तू देख ९ ||| 

असत है। जेसे जरी सं मर्म जल ओर साग | 


Ph | 
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||, बद्धमा अम से आसता है बेसे ही यह जगत अपर से मास 
| ल यह जगत असत्रूप और भम हे । आत्मा क्या है ) | 

| ९ , उत्तर यह है कि उसके निकट मन सहित हे पटेन्द्रियों की गम 

| र EN वह शून्य भी नहीं है ऐसा जो सत्‌ ओर अविनाशी है, | 
| |,मा कहलाता है। यह आला निर्मल, परह्य सब ओर से | 
|| {एं ओर अनन्त है, उशी में जगत कल्पित है। वही चिन्मात्र सत्ता 
पदार्थों में व्याप है । उस आत्मा में जीग्रादिकों का ऐसे ही | 
) । माम हो रहा है जेसे समुद्र में कोई तो तरङ ओर कोई बुदुबुदे ६ 
| र चक्रादि का आभास होता है। पहले फुरनेहप में होते. हैं पीछे | 
| ऽद्वा कार्यरूप होते हैं जिससे चित्त शक्ति स्वस्य से भूतादिक | 


| गन करने लगता है। अतएव नाना प्रकार के आरम्भ को ग्राहो | 
| | पिना कारण ही बरह्म शक्ति फुरने से कारण भाव को प्राप्त हो बन्ध 
| भोर मोच भासता है पर वास्तव में उसमें न- तो बन्ध है और न | 


करत जरा, मरण को नहीं प्राप्त होते-देखने में तो वह सब |. | 
| रकत. ९ दयसे वह अकरतारूप हैं, उनको करिया सपश नहीं कती। | | 
हमा रसदा निमंलमाव रहते हैं। क्योंकि वह आलम हें | 


भा न रके नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। यद्यपि $ 
हे के । हू मोर देह सभी दष्ट ञाते हें तथापि वह सशं ह . 
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! स्पर्श करता । जेसे सुवर्धको अमि में डालने पर खुबर्ण जलक्न || 
नहीं होता वैसे ही शरीर के हे होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। | | 
क्योंकि वह निलय शुद्ध, अवाक्‌ और अचिन्खरूप है । पह देखने पग i 
तो नहीं आता, पर चेतनवृत्ति से दिखलाई पड़ता है। यह चेतमि || 
निम्मल बुद्ध है। निर्मल बुद्धि में. आत्मा अवश्य दिलाई || 
` | पड़ता है। जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होती तब तक शास्र ओर गुरी | 
y _॥ आलाका साचषा्तार नहीं करा सकते अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती|! 

|| यदि बुद्धि निर्मल हो-जाय और वह सत्पथ का -पथिक हो जाय तो| 
5 । षह खेयं ही अपने आपसे दिखलाई पड़ने लगता है। बुद्धि निह || 
र | तब होती है जब हृदय से संसार की सत्यता-नष्ट हो जाती है| 
| || याला का अभ्यास होता है। इससे भावाभावरूप शरीरादिक जिते || 
` { भी पदार्थ हैं सब असत्‌ ओर अममात्र हैं। इस कारण उनकी आसा ||| 
' त्याग करदो और नित आत्मा शीतल चित्त में स्थित रहो। हे राजर || 
आपही अपना मित्र हे ओर आप ही अपना शत्रु है। कारण हि|| 
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आत्मा में अन्य किसी को स्थान नहीं और आत्मा में आमा ह|| 
को भाँव॑ है, ढेत का नहीं । जो अनात्मंधर्म विषयक. दृश्य पदा॥ 
`. (से वित्त को सींचकर अपने आपमें स्थित करता है, वह तो अपा||. 
`| आपही मित्र है किन्तु जो ऐसा न करके अनात्मथर्म में पदा | 
जय क्‍ ओर चित्त लगाता ६ वह अपना आपही शत्रु है।हे राजन्‌ ' राला । 
[ |च तो उदय होता हे और न अस्त होता है। वह सदा ए“ 


अविनाशी पुरं ज्यों का सो स्थित रहता है । उसी में अहं मर || 


AAA 


` ॥ करके संसार भासमान्‌ होता है। आत्मा में अहं बुद्धि का होती ,॥॥ 
` ९ ससार का कारण है। अहं बुद्धि ही समस्त दुःखों का मा |} 

| बितनी. भी आपदा हैं सब अन रल ऋ 
a फ्ल्छ्््क्ल्््ळ््छ्स्ज्साल ~ ळक कळते जहाज सतत रे ह 
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| {दत्‌ नीद चोर घाला में कोई मेद नही है। बह है हो 
क्ती कारण कि जीव ने दृश्यों में जाकर अह्र करके अनाः: 
| १ भाव उ कर लिया है । अन्यथा यह चिन्मात्र और जीव दोनों | 
[र हैं। यदि यह ठीक ठीक समझ में आ जाय तो ऐसी इ ६ 
| {पक्ति क प्रदान करती है । यद्यपि वह अनिन्दित आत्मा सब में र 
| |व्हदे परं शुद्ध इ में ही वह भासता हैं । जैसे तरङ्ग में भी जल / 
| याप रहा है बसे ही इश्यकलना से अविनाशी. आला ही सत्र | 
| {नात है। ऐसा होने पर थी जैसे सुरण में भूषण का अभाव हे वैसे | 
हाला ? जगत का अथाव ह । क्योंकि वह अद्ठेत है। फिर उसमें | | 
| {र वसतुका सथार कांसे, होगा। जेसे नदियां और समुद्र नाम मात्र ॥ 

| [न हैं अन्यथा सब जल एकही सहंश हेंवेसे ही चिदाकाश | 
| तान सबको न ठ इसके जितने भी पदार्थ आकासत्‌ | 
॥ | पर महे को हे गा अज्ञण कर लेता है और इस प्रकार अमित | 
|| पो की कया दाला । "क गा वढ दु नहा होता । तन एत 
| हि र कै काल भ्ण करलिया। ऐसा कोई भी पदाथ | | 
(री चाहिये जो बा भ kas तुमे ऐसे पदार्थ की भावना | 
| भेम । वह भावना के ना ये शज र 
| पन किया था हे खगो जैसे अगस्य युनि न समु ; 
हि त लेगा । ३ रा. सी भगस्य कालसी ए § 
| बात के पर है बे ! जन्म मरण आदिक विकार तो अम | | 
| लोगे तब को 5 भासते हें:। जब आला को निश्चय पूवक । | न्‍ 
| से हुई हे) र न भासेगा, क्योंकि इनकी रचना तो ह . 

भनि तो त्न ` ' आमा में जन्म मरण आदिक विकारों का | . 
५ ह है हाता है जब तक आत्मा कां साज्ञाकार नहीं | | 
(नश हो जाते ह पत होजाता है तब जन्म मरण > 
do हे कि मेरे दुः 
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न ९ दे राजन्‌! यदि तू चाहता 
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निवृत्त हो जावें तो जो विकार रहित आत्मा तेरा सूप है सरूप हे 

भावना कर । उसको कहीं खोजना नहीं है ।-वह तेरा अपना 

` १ ओर सर्वदा अनुभवरूप ही. है ओर वह तूदी है। इस प्रकार को$ | 
` १ वस्तु तुमसे भिन्न नहीं है। तू अपने आपको ज्यों का सों जान i 
. , में मरू गा, में निर्धन हूँ, में दास हूँ हलयादि शब्दों को कहकचो|| 

। त अपने को दुखी जानता है उमका एक मात्र केवल यही कण 
.. ६ हैकितू अपनी ग आत्मा को नहीं जानता । जब आत्मा को जा) 
 . ¶ लेगा तब आनन्दरूप हो जायगा वह आत्मा तुकसे बिछुड़कर उतना 

ही दूर है जितना कि पुत्रवती स्त्री का बालक स्मन में दूरं हो जाता|] 
हे और वह हाय-हाय करके रोती है ओर जब जागती हे तब बालक 
को अपनी गोद में पाकर आनन्द को प्रास होती हे । इसी प्रा|| 
तेरा आत्मा अपना आप है ओर बह सर्वदा अवुभवरूप हे, उसके|| 
माद से ही तृ अपने को दुःखी जानता है। ज्यों ही यह तेरा प्ार|| 
१ एवं अज्ञाननिद्रा नष्ट होगी, लोदी त जागृत होकर अपने आपको || 
जानेगा ओर सदा के लिये तेरे दुःख नेष्ट हो जाबेंगे । शरीर थो 
न्द्रियादिक दृश्यों में मिलकर अंपने को यह जानना कि. भँ यै ||| 
| अज्ञाननिद्रा है। इससे रहित आनन्दपद है । हे राजन्‌ ! तेरे हु 

॒ | को निवृत्ति के लिये में एक युक्ति तुझे सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुग।|| | 
॥ यदि तू इसे सुनकर इस पर आचरण करेगा तो निश्चय ही दुःखों से गे | 
` | हो जायगा। सारी उपाधियों की जड़ सङ्करप हे । दूसरी एक हे 
' १ 'अहं' अर्थात्‌ जो अभिलाषा सहित तुममें फुरना होरहा है तू झर 
साग कर । ज्योहो इसको साग होगा त्योंही तेरे समस्त दुस थी 


[a 


हो जायेगे । हेराजन्‌ ! आत्मारूपी मनि वासनारूपी ठृण से ४१४ 


प 


` हे, जब वासनारूपी तृण को हूर करोगे तब आलाहूपी मणि 
हो जायगी। वह आलरूपी मणि जामत, खप्न ओर इहि _ «| 
। जब तुम उसको प्राप्त करोगे तब स्यं ही | 


a 


` $ मुक्त होगया । इस प्रकार तुम्हारा ररूप जो केवल लस 
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| be तो जिज्ञासु को समझाने के लिये शास्त्रों ने कसित की 
| |. जनयथा बह ऐसा निर्वाच्यपद है कि उसमें बाशी की गम नहीँ. 
| |, इनं से जाना जाता है, कारण कि मन और बाणी में आसः 
ना दे ओर उपी से आत्मादिक संज्ञायें सिद्ध होती हें। हे राजन्‌! | . 
| अपने आपके सूप में स्थित हो जाने से जरामरणादिक दुःख | 
4 हो जावेंगे ओर तब तेरे लिये स्पन्द और निस्पन्द दोनों ही एक | - 
| जान भासेगे, तन्न रुमाथिकाल और चेष्टाकाल दोनों ही तेरे लिये | 


| ॥तैनादेना और यज्ञ दान आदिक कियाएँ जो कुछ प्रकृत आचार हैं|. 
। उनको मयांदा ओर शास्त्र की विधि सहित कर, परन्तु अपना निश्चय ॥ 
| आपसरुप में वेसे ही रख जैसे नट अनेक. सांगों को पूणं || 
| थे सहित धारण करता हुआ भी अपने नख में ही निश्चय 
डा है। अतएव अहार ओर सङ्कल्प से रहित रहकर तुम भी | | 
न डे को करते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो रहो । ऐसी निरि ॥ 

ना क की प्राप्त कर जब एक बार भी अपने खरूप को देख 
नि ह ९ नकाल में भी तुमको आत्मा ही भासेगा ओर तब 


[i लिये सारा संसार भी आत्मरूप ही भासित होगा, पर जब तक | | 
| रिश ह है तब तक जगत ही दृष्टि आवेगा हे उससे ऐ 
क्‍ जग ग होता रहेगा, इस कारण तू अन्तरम हो, सङग EF 
सर भर परम निर्वाण ओर अच्युत पद में स्थित होजा। | 
 - ॐ भांपा निर्वाण-प्रकरण पूर्वाद्ध का एकसौ एकतर समाप्त ॥१०१॥ | | 
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< ६७% „ तनी कथा कहकर शम्भु मुनि ने राजा काकुः) f 
+ ड्‌ - कहा,-है राजन्‌! इस सङ्कल्प है महान्‌ शक्ति कि | 
३ ऋम९७ माने रहती दै आर वह अपने आप से ही- इ ३|| 
ओर अपने आप से ही मुक्त दै । जब सङ्गरप हित ह| 
| की भावना का है तब आवागमन ( जमम-रण ) को |) 
होकर दुःसी होता है और जब सङ्कर को अन्तु काता है| 
'. $ तब मुक्तहोता है. । इस कारण हे राजूर ! तू सर न| 
त्याग कर जों आसा उठ का अपना आप है उसकी भावना झ||! 
' $ कि जिससे तू सुख को प्राप्त हो। हे राजन ! तू शरीर नहीं है हा! 
/ १ और चिद्रूप है। आश्रय हे किं इस माया ने समस्त संसार से|| 
| मोहित कर लिया है ओर यह री महान्‌ आश्चर्य है कि जीर || 
. ` आत्मा को सदा अनुभवरूप ओर अङ्ग प्रसङ्ग व्यापक नहीं जातते।|| 
` $ पर झाला संदा अनुभवरूप ही हे, तू उसमें स्थित रह उसी ||| 
३ भावना कर। संसार में जितने भी पदार्थ आसते हें सब आलमुक्||| 
' 5 हैं। जेसे जलमें तरङ्ग भिन्न कोई वस्तु नहीं, वेसे ही संसार झा | 
` 3से भिन्न नहीं है। आसा में भिन्नता एवं भेद केवल इतना ही है| 
| ¦ जितना तप्त लोधमें लोए सत्त। नहीं होती वरन्‌ अम्िसत्ताकी हो विरा | h. 
३ होती है, उतना ही चेतन की सत्ता जगतरूप होकर स्थित हु ||| 

र र परन्तु आका में प्रकाश ओर तम दोनों ही नहीं हें । वह केवले भे | IE 
| | मात्र ओर गुणातीत होता हे। उसमें न कोई गुण हे ओर त कोम] 
$ ६।बद केवल शान्तरूप आत्मा है । वह सत्‌, असत. देश, || 
जज और बस्तु से सवदा परे है। उसकी प्राप्ति, तप॑ से नहीं होती, i 
| वल शास्रं और शके वचनों ओर केवल अपने आप से ही ५१|| 
` ३ जाता है। पर 'यह है! ऐसा कहकर- शान उसे नहीं दिसलाे। र | 
| ३ पुरुष अपने आपमें ही उसे जानता है। आशय यह कि क ३ 
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स होने पर आत्मा हा आत्मा को देखता हे। इसके ॥ 
वहिमु होने पर जब सड्जरपों की रदृता होती है तब वह 3 

वना से दुःखदाय हाता €।.एसा पुरुष असम्यकद्शी कहा 

ता है। पर जो सम्पकदशं। है उसको जगत दिखलाई पडता हे 

भी बह दुःसी नहीं होता । क्योंकि वह आत्मभावना में रत रहता : | 

f इसी कारण सब दुश्खा के निवृत्ति के लिये तू आत्मा की पी भावना | 5 

ह। कह आत्मा सवदा आनन्‍्दरूप अद्वेत ओर नििकल्प हे । उस । 


अवेत के जान लेने पर सारे 'उकार नष्ट हो जाते हैं। 
थी योगवाशिष्ठ भाषा, निवोण-अकरण पूर्वाद्ध का एईसौ दों सर्ग समाप्त ॥ १ 


ities ei 


एकला ला नेवी! खश 
_ परभनिरवाण वर्णन + 
| ५ २४४ म्युधुनि ने कहा-हे राजन्‌! संसार और आत्मा में कोई | 
| FE : विभिन्नता नहीं है। संसार आत्मा का ही खहूप हेओर | 
| |, १९ आंमा ही संसार रूप हे। तेरा अपना आप खरूप भी | | 
bh और तु निगुण एवं सबसे पथक है। रजतम ओर सतय तीनों | 
इ भ ही लेपायमान नहीं हैं जेसे अद्वेतहप आकाश में | 
नो का र्‌ द चग स्पश नाममात्र को भी. नहीं रहता ।| 
प हा सभावः है कि लोकहृष्टि में तो वह सबमें दीसते हैं | - 
i गा जगने आप्मे कुछ नहीं दिखलाई पड़ता। वह | | 
भ नाझ को नष्ट किये रहते हें । केवल शारीरिक है 
| + कारण ही राजस्‌ तामंस आर सालिक गुणों॥ 
रे दुःखसुख देने वाले होते हैं । पर वास्त में वे < 
सर्वदा समान सत्ता में ही स्थित रहते है 5 
स्पर्श नहीं कर पाता। उन आलि धर्मी जीवों | | 
पी । वे स्मदा निस्पन्द होते हैं ओर हसी से वे 6 
® रा पपं चित का फुरन | ही तो संसार का कारण | 


०२॥ 
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$  । चित्तके अस्फुर होनेसे तो संसार का अत्यम्त अभाग 
4 है।इस कारण हे राजन्‌! चाहे जिस प्रकार हो, वामना बूत्ति || 
| त्यागकर चित्त को स्थित करो । क्योंकि वासना ही मल है । hs | 
| का त्याग होने पर निश्चय है कि तुम अपने आप सच्छ झा | 
| देख सकोगे। बिना इसको त्याग किये आत्मदेग का दर्शन दह|| 
| है । वह आत्मा वाणी का विषय नहीं । वह केवल आकष पग | 
॥ अपने आपमें ही स्थित ओर सबेदाउदयरूप है । सारा विश्व उस झा) 
॥ का ही चमत्कार हे। द्रा, दर्शन ओर दृश्य यह जो त्रिपुरी हे आर | 
` § उससे भी रहित है । उसके प्रमादसे ही त्रिपुटी भासने लगी है। वित्तो। 
4 स्थिर करके देखो कि आत्मा से कुछ भिन्न नहीं है। सारा संसार फुले| 
॥ से ही भासता है । फुरना नष्ट हो तो संसांर भी नष्ट हो जाता हे|| 
` $ उस फुरने की निवृत्ति के लिये सात भूमिकायें हैं।( वित्त को उहा 
4 के स्थान का नाम है भूमिका ) पहली सूमिका में जिज्ञासु हो॥॥ 
| है और सतसङ्गति करके शतशाश्रों को देखना चाहता दै । झा 
` ॥ भूमिका में वह जब सन्त और शास्त्रों का -उपदेश श्रवण कर इ 
` ॥ तीर कर लेता है तब विचारता है कि में कोन हूँ ओर यह "| 
४ | क्या है। इससे वह तीसरी भू.मका में जा पहुंचता है कि में आग 
9, यह संसार मिथ्या हे-ऐसी भावना को वह बारम्बार दृढ़ +| 
.हे। इस प्रकार की हटता से उसे. आल्म-साच्षांकार होता ६१|| 
` ` | तब सारी वासनाये नष्ट हो जाती हैं ओर उसके लिये संसार से || 
`$ हो जाता हे ऐसा अवलोकन चोथी भूमिका है। पश्चात्‌ नब है | 
 .ऽ कन के आानन्द को प्राप्त होता है अर्थात्‌ उ अवलोकन 
/ १| आनन्द प्रकट होता है उसे पांचरी भमिका कहते हैं। ब 
` (| तुरीयापद है। जिस पदमें इढ़ हो उसे तुरीया कहते हें .। पा 
4 के पश्चात्‌ निर्वाण एक पद हे जो सातवीं भूमिका द क | 
` 4 जीवन्मुक्ति को भी इस परम निर्वाण पद की .गम नहीं रर ०6||: 
तुरीयातीत पद कहते हें परन्तु उस परमपद का वर्णन वो "८८|| 
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# योग वाशिष्ठ-माषा # २३७. 
|| (गया तीन शूका जाग्त अवस्था हैं। इस अदला | 
॥ | रकी सचा इर नहीं होती ओर जिज्ञासु श्रवण मनन ओर 
| {तिसन ही करता सड जाता है। चोयी भूमिका में संसार की | 
|| |. नष्ट हो जाती है और वह अवस्था स्मत्‌ हे। पाँचवाँ भूमिका । 
| | त्रम सुषि दै। इस अवस्थामें पहुँचकर प्राणी आनन्दघन में स्थित | 
| f हेता है। बढी भूमिका का नाम तुरीयापाद है जो जाग्र, स £. 
| | और घुषि तीनों का साची हे। उसमें केवल ब्रह्म ही प्रकाशता है? 
|| द्र निवाणता प्रस होती है जिससे वित्त नष्ट हो जाता हे । ऐसे | 
| ।हगीयाएद में जीवन्युक्त पुरुष विचरते हैं । सातवीं भूमिका तुरीया- | 
| (वीताद है और वही परम नि्ाणपद भी हे । तुरीयापद में बृत्तियां / 
| कार होजाती हैं। पश्चात वह अवस्था भी लीन हो जाती हे और 
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| ह. गो र र | 
Fi ।शिए-भाषा, निवांण-प्रकरण का एकसौ तीसरा सर्ग समाप्त ॥ १०३ ॥ - 


| | NE राजन 5 न वणन ह | "जज 
‘FES Fh स सव चिदाकाश सत्ता में न 8 हनउध . | 
ह रहित द मश है। वह आदि अन्त ओर मच | 
| तह ^ रहित ्॑यों का लॉ स्थित हे ओर भविष्य में भीवही | | 
{ना हे चिन्मात्र परम सार है और वही संबकीसत्ताहै। जगत $ | 
| नहीं र्‌ खये उसने आपही च्रिन्तन किया हे इससे विश्व आमा? | 

| १ को CO शोकं और मोह किसका ! जैसे तागे में बेथी | Re 
एर अनिच्छित चेश करती हे वेसेही नीतिरूपी तागे | | 
| च्च हि. हो. विजार. यह तिश्रय रख कि है 


|] ha | 
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आत्मा की ओर आता: है तब शुद्ध धाता अपना भाव होकर भसा|| 


' कर केवल अपने सत्तासमान-खरूप में स्थित हो। “में ही प } | 


|| ने कहा कि जब इस प्रकार मनु ओर इक्ष्वाक 


२१८ # निर्वाण-प्रकरणः # | 
| संसार में कुछ भी करने कराने वाला में नहीं हूँ। ऐसे निश्रय हे ।। 
किसी में रागठेष न कर । रागड्ेष सरग देने से त्‌ निरहझ्री ह|| 
जायगा ओर तुरे आत्मा से भिन्न कुछ न छुरेगा । फिर तो ह|| 
तू व्यवद्री रह, चाहे गृहस्थ, चादे सन्यासी, देइथारी, त्यागी, बिए 
और चाहे ध्यानी ही क्यों न हो जाय, ठके कोई दुःख न होगा || 
त ज्यों का सो स्थित रहेगा । क्योकि फुरना ही संसार और || 
फुरना ही संसारामाव है। इससे परे आत्मा सदा एक रस ओर ह| ॒ 
सारा विश्व आत्मा का ही चमत्कार है। उस आता में जन्म गण 
कुछ नहीं । जन्म मरण आदिक विकार तो आत्मा के अङ्ञान से|| 
भासते हैं । आालाब्ञान होने से. यह सारी विषणतायें नष्ट हो जाती| 
हैं। संवेदन से ही आकाश का भान होता है। अहार ओर बास्ना || 
के सम्बन्ध को संवेदन कहते हैँ । पर उस चिन्मात्र में अहंभाव मिथ | | 

है। हे राजन! दृश्यों का अन्त तब तक नहीं होता जब तक पंवेल 
दृश्यों की ओर फुरता रहता है। पर जब वही संवेद अधिष्ठान्न 


हे। संवेदन में भी आत्मो का आभास है ओर उसी आभास के आक्र|| 
से विश्व कल्पित है पर फुरने अफुरने दोनों ही में आता आ|| ' 
यों है। भेद देवल इतना ही है कि फुरने .में विषमता भासती || 
4 योर अफुरने में ज्यों का लों भासमान होता है। हे राजर! १५|| 
आत्मा से भिन्न नहीं है, सब आलंसरूप ही है । इस कारण "| 
तुझे इच्छा है कि मेरे सब दुःख नष्ट हो जायें तो अहङ्कार की १ || 


हूं , मुझे जो कुछ दिखलाई ओर सुनाई पड़ रहा हे वह सब १ 

ऐसी भावना बारम्बार करने और ऐसे विचारों का कवच धारी p> | 

| पर यदि तुझ पर अनेकों श्रो की भी वर्षा हो तो -भी दु | 

दुःख न होगा और तू सर्वदा सुखी रहेगा. । यह कहकर बो न 
का समाद १ 06|| 


dhga 


- 


माषा%- २१६ 


| जी को सुना दिया तब सूर्य अस्त होने लगे ओर सायंकाल 
|| । जरानसमस्त सभा सहित वरिष्ठजी ख़ान करने को चल दिये 
|| १ त दूसरे दिन खय के उदय होते ही सभा में आ विराजे। 

| १ ` दोगबाशिष्ड भाषा निर्वाण-प्रकाण पूर्वा का एकसौचाराँ सर्ग समापन ॥१८७॥ 

_ एकृसती पांचवां सर्ग 

Eg परमार्थं उपदेश वर्णन | 

है emer म्मु मुनि ने कहा-हे राजन्‌! जो वस्तु सस होती है. 
|; श॒ ट उसका कारण भी सत्य होता हे । एर जो खं ही 
|| १ 2 अब ॐ सत्य नहीं है तो उसका कारण केसे सत्य हो सकता है ? 
| १ जित संवेदन के आभास से विश्व उतपन्न होता हे वह आभास असत है. 
| |स कारण विश्व भी असत्य है। इस प्रकार जब विश्व ही असल हे. तब 

|| अ और शोक किसका ! आत्मा में सुख, दु:ख, जन्म और मरण कुछ | 
| ।नहीं। वह जेसा का तेसा ही स्थित है। उसी के संवेदन से इस विश 
| | उपति हुई है। इस कारण भें इह है! तू ऐसे असत्य संवेदन का 
|| {पया ही त्याग कर दे । इस निश्चय से अहङ्कार नष्ट हो जाता है ओर 
| १ थासा ही शेष रहता है.। आत्मा के अज्ञान से ही अह्टार - उतपन्न 
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| भान को भिन्न जानता है और पदाथा को भी अपने से| | 
भ `" ररलनलननन्म्ज्ल्ण्ळ्ण्ण्ण््ाा 
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` २२०... # निर्वाण-प्रकरण # 

भिन्न मानता है वह भी विचार करने से आत्मा के निक निकट पुन} | 
मिथ्या हो जाता हे। अस्तु, आला सर्वव्यापी ओर अहदज्ार ता | | 
॥ इन्द्रियों का भी साची हे । इस कारण हे राजन्‌! तू सत बुक 
१ भावना करके सम्यकद्शी बन जा । सम्पकदर्शी बन जाने से तुझे क| 
| दुःख न होगा । दुःख तो असम्पकदर्शी को होता है। सम्पकदशी के j 
| घु ओर दुःख दोनों ही समान हैं। दे राजन्‌ ! हृश्य पदाथ ती|| 
१ तक सुख देते हैं जब तक उनका सम्भोग रहता .है, वियोग होने फ} 

बहो पदार्थ दुःख देते हैं। इस कारण तू दृश्य पदार्था में तटस्थ रह।|| 
| तस्थ अर्थात्‌ न तो उन्हें सुखदायी जान आर न दुःखदायी । मयो | 
> $ दुख और दुःख दोनों ही मिथ्या हैं। पर तेरा स्वल्प सब से एरे है| 
४ 4 तू उसीमें स्थित रह । उसमें स्थित होने के लिये अहङ्कार का खा|| 
१ | मुख्य है। अहङार-्साग से तू जन्म मरण के पाशवन्धन से सबंध 
छण. १ ही मुक्त हो जायगा ओर, तब सममेगा कि में आत्मा, वक्ष || 
' चिन्मात्र हूँ। तब निश्रय है कि तू रागद्वेष से. रहित ओर शान्तस | 


| | हो जायगा। हे राजन्‌! मेरा यह कथन सत्य हे अथवा असस||| 


3 इसको जानने के लिये अब तू विचार कर ।. विचार करने में य| 
` ° संसार की सलता प्रमाणित हो तो संसार की भावना कर ओर यह 
. $ संसार असस प्रमाणित हो ओर झला सत्य हो तो आलां || 
' ` `3 भावना कर्‌ तेरे लिये दोनों ही मार्ग खुले हैं। पर तू सम्पकदर्श || 
है ऐसी मुझे आशा है । इस कारण तू सत्‌ को सत और अस६%||| 
क्‍ असत्‌ ही जान। इसके विपरीत असम्यकदर्शिता है ओर ह|| 
' १ अज्ञानी दुःख पाता है। अज्ञानी तो शरीरको आत्मा जानता दे 
कं. | शरीर के नष्ट होने से वह आमा को भी नष्ट हुआ समता र 
. 4 इसीसे वह दुखी होता है। पर हे राजन्‌! तू शरीर और १. | 
१ के अभिमान से रहित है। ऐसा सममकर जब तू इन्द्रियो, से के Mh 
| § मानरहित चेश करेगा तब तुकें शुभ अशुभ क्रियायें न बॉ र hh 
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है ॥ १९ 
१! ॥ 


} 
| | 
4 ही 


॥ 23.87 


कथीगकाशिछ साप २२१ 


ः sor 9:०४“ 7 सर न ० — २32000%2240%50& 

| “होगा भोर अनक अन्म तार करन पडे गे। एस तलवेत्ताओर | 
| | पा अपने को शरीर और इन्द्रियों के गुण से रहित जानते | 
||| नते उनके सवित ओर क्रियमाण दोनों री कर्म नह हो जाते हे। € | 


| 
| 
| 


॥ ता है. पर जो शरीर और इन्द्रियों से क्म करता हुआ भी अभि ट 


क ासनासे रहित होकर विचरो । इस प्रकार के आवरण से || 
||, ¬ नभा की परासि होगी ओर सबका उदयरूप एवं सबका प्रकाशक ॥ 


| 
| 


| | ज्‌ ~ 
| घनो । तब रे जन्म मरण और बन्ध मोक्ष का | 
धा । 'इंगा । तब तुमको ज्यों का त्यों केवल आला का भाव | 


| 

| हे पर भी यदि उसका अभ्यास न करोगे तो वह 
॥ पी शीत होग पर यदि एक बार भी ज्ञान उधन्न हो जायगा हो 
| भिर शोर कि मेरा न तो जन्म है और न मेरा- मरण हे । | 
| हँ तब ऐ निष्कि्नरूप हूं। में सबका प्रकाशक ओर अजर | 
॥ गो रस पा शान प्राप्त होने पर जीवको मोह कदापि नहीं उन्न | 

| होने से जन भी कहते हैं । इस प्रकार आत्म-भावना 

|| ९७७७७४७ संसारःसागरसे पार होजाता है । परन्तु जिसको. 


Fs : 
So 
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| ररर # निवाण-प्रकरण # सर 
| पुन दती है बह संसारी हे ओर बही जय जमाह 
' दुःखको प्राप्त होता है। | 
ड ओ योगवाशिष्ड भाषा, निर्वाश-पकरण पूर्वाद्ध का एकसी पोचवों सर्ग समाप्त [| 
हि एङ्गसी छठा सगं od 
|. § . सम्राधान वणं ¦ | 


3. परायावश अनेक प्रकार से शरीर इन्द्रियाँ और हश 

a . है का भान हुआ है। सो इन दृश्यों के कारण अत्ञान है। 

ः इस अज्ञान से ही आत्मा दृश्यरूप आस रहा. है । यदि उसका हल 

६. ठ _ हों जाय तो निश्रय ही यह दृश्य लीन होजांय । यह में हूँ, यहे ३ 

/ ` ९ ऐसे स्ल्यों का फुरना मर्या है। हे राजन्‌ ! सव प्रथम कारणराएं 

' / ॥ एक जीव उत्नन्न हुआ ओर उस आदिजीव से अनेक जीवों की उ 

7 | हुई। मनुष्य, गन्धर्व, विद्याधर ओर रास आदि यह सब उी ए 

. $ झादि जीवसे उन्न हुए ।जेसे अग्नि की एक चिनगारी से अग 

` ¶ चिनगारियां उन्न होती हैं, वेसे ही एक जीव से अनेक जीवों की उपा 

[3 हुई हे। जेसा-जेस संकल्प हुआ, वेसा-वेसा रूप होता गया । भए 

| संक ही सत्र बन्धनों का मूल कारण है। परन्तु संकल्प मिथ्या १९ 

$ कारण इससे जो कुब उसन्न हुआ वह सब मिथ्या है । पर आला ए 

` ` 3 इस कारण तू उस सत आसा की भावना कर । वह आला पि | 

| ` १मणिके समान है। उसमें भावना के अनुसार ही सिदि होती | | 
' यदित आत्मा को भावना करेगा तो समग्र विश्व को 

' ` ° देखेगा। हे राजन्‌! बाहर भी जो कुछ दिखलाई पड़ता दै स 

' 4 ही के झाश्रित है। शास्र और शाख्-ष्टि भी आत्मा ही i 

रहती है। पर बाहर यहं समस्त दृश्य फुरने से ही सय ६ | 

| 

| 


| $ ३२७६3७६5 राजन्‌ ! महान्‌ आश्चर्य हे कि चिन्मात्र में क्षा {| 
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| 
| 
। 
है 
| 
{ 
| 
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EE 4 नष्ट होने से यह सब नष्ट हो जाते हें। तब शास्र 
` 4 का भी लोप हो जाता है पर यह अबस्था तब आती . 
$ निरईँकारी हो जाता हे। निरहंकारी होने 
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चल 


|| |“ के अङ्गान से ही उसे अर्थ उच लोकों में गमनागमन करना 
I ३। हसी से वह आकाशरूपी बन्धन में बँभा हुआ कभी पशु 

॥ | पत्ती कभी. स्थावर जङ्गम योनियों में भटकता हुआ दुःख पाता | 
|) | हवा है। पर शुद्ध चेशयुक्त सम्यकदर्शी आकाशवत सदा निर्मल | 
| (ला है ओर उसे कभी कोई दुःख नहीं होता। वह अपने ही को | 
का, विष्णु ओर महेश जानतां हे ओर उसके लिये समस्त विश्व 6 
|| |ग्रामलरूप ही भासता है । वह आलमपद को प्राप्त रहता है और | 
|| ' म कोहं दुःख नहीं रहता । उसके आगे समस्त सुख करबद्ध प्रस्तुत £ 


न जाय नरक 


॥ 


॥ ३ ज तक आत्मबोध की प्राप्ति नहीं होती। आत्मबोध प्राप्त होने | 
| रे कोर दुःख नहीं रहता । यद्यपि जन्म मरण के दोनों ही दुःख त 
|® पर ज्ञानी के लिये तो इन्द्र के बज्र के समान दुःख भी सश ४. 

| ऋ सकता । कारण कि ज्ञान के प्राप्त होने पर मन बुद्धि अहंकार ह. 
पर दी णाता है और शान्तपद की आपि होजाती है। शान्ति | ` 
| ग थे है जब प्रकृति से वियोग होता है। जब तक पक्ति | 
| शोर होकर संयोग बना रहता है तंब तक जीव संसारी बना 


| 
y 
॥ " 


बा न गइ है, न वेतन है, न शन्यह, न अस्य है न | 


हैं| सन "सा है न अनात्मा, यह जितने भीनाम हें सब प्रतियोग ह 
चन. गामो में % 


i ०८-0. 


& इर ऋ निर्वाण प्रकरण # 


. नहीं हो सकता। यह सब नाम संज्ञायें तो उपदेश करने के ते|| 
| गयी हैं। पर वास्तव में वह आत्मा अनिर्वाच्य पद है। इस ह|| 


| त सत्र संकसों को व्यागकर आत्मा की सावना कर । आशय प् 
॥ करने से तुझे केवल आत्मा ही प्रकाशमान होगा । क्योंकि उससे 
' झड़ और कुछ भिन्न नहीं हैं। पर यह अवस्था बिना निरहंकार ह| 
| प्राप्त नहीं होगा । इस कारण तू अहंकार का परित्याग कर। अहा 
` १ का त्याग करने पर तो तुझे वह पद प्राप्त हो जायगा कि जिम (|| 
| को न तो शान प्राप होते हैं और न शाखो के अर्थ । वहाँ सब इन्ध 

॥ के रस लीन हो जाते हैं ओर समस्त दुःखों का अन्त हो जात है| 
. ॥ ओर मोच पद की प्रापि होती है। हे राजन ! मोच भी कोई ऐसीवलु॥ 
| नहीं हे कि उसे किसी देशमें जाकर प्राप्त किया जाये अथवा ऐप्ामी|| 
- ¶| नहीं है कि वह किसी कालमें हे कि जब वह काल आवेगा तबा 
होगा। फिर मोक्ष कोई ऐसा भी पदार्थ नहीं है कि वह ग्रहण झि] 
|| जा सके अपितु केबल अहङ्कार के त्याग का ही नाम मोच है। | 
|| श्री योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण पूर्वाद् का एकसो छठतों सरग समाप्त ॥१०॥॥ 

एकसी सातवां सगं 

३5०८४ „. "जु ताक सम्वाद समाति वर्णन 

द्र ४ रिष्ठजी कहते हैं कि हे रामजी ! ऐसा कहकर ws: ih 
हक ने ४ ने राजा इक्वाङु से कहा,-हे राजन्‌! तू आत्मा | 
ह. j ®+ आत्मारामी बनने से तेरी व्याकुलता नष्ट हो जाप 
। ` ` ९ तू चन्द्रमा के समान शीतल होजायगा। ऐसी अवस्था में तू कस i 
g `` की कांचा न कर भोर जेसा कुछ प्रकृत आचार हो उसी मै. 
अनिच्छित जो कुछ भोजन वस्न आ जावे उसी में सन्तुष्ट रहे 
नींद लगे वहीं सो जा और रागद्वेष न कर । ऐसा आकर 

| शात्र ओर शा्रों के अर्थ से भी आगे बढ़ा देगा और ऐर 
र को पाकर मतवाला हो जायगा। तब तुझे संसार की ॐ 
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| ० है राजव ! ऐसा ज्ञानी चाहे काशी में शरीर त्याग करे | 

| | चाण्डाल के यह में, उसके गा सब स्थान में मुक्ति 

१ करएं कि वह सबंदा आत्मखरप में स्थित रहता हे. और वह । 
को अब नहीं त्याग रहा है अपितु ज्ञान उदय होने के समय | 

| |॥ कह शरीर को सांग उभ है । उसकी स्थूलता ज्ञान उदय होते | 

॥ | नष्ट हो चुकी है । वह सदा सुक्तरूप रहता है । वह न किसा || 

) (ही लुति करता है ओर न किसी की निन्दा । उसके चित्तकी कलना |. 

| ट गई रहती है। देखने में तो वह रोता भी है ओर हँसता भी है 

॥ । समय पर उसमें रागछेष भी -दिखलाई पड़ता है । पर केवल. 

| (देने ह को ही दै-हदय.से वह रागद्वेष रहित है। उसका अन्तः | 

| ण निमल है । अज्ञानी भले ही कहें कि उसे क्रिया का बन्धन 

॥ | है, पर वासव में वह बन्धन रहित है । वह सर्वदा नमस्कार करने ओर 


WVU Gr ७ 
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तो भे सिद्धि परास हो गई तो उससे क्या लाभ, उड़नेवाले | 


ह ५ . रे : 
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३३ राजन्‌! तू आसा की भावना कर । ऐसा उपदेश देकर झी 
१ चुप हो गये। 


शी योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-अकरणका एक सौ सातवां सगे समाप्त ॥ १०७ ||| 

एक सो आठवां सग | 
बोदा-निर्वांचन ` ` -- 
|  इशिष्टठजी कहते हैं कि हे रामजी ! मजुजी के चुपहो जे 
| पर राजा ने उनका यथाविधि भलीथांति पूजन किया। तदुफान॥ 
| मुनिजी उड़कर आकाश मार्ग से होते हुये अछलोक || 
| चले गये और राजा इस्ताक राज्य सूत्र की हाथ में लेकर र| 
करने लगे । हे रामजी ! इस मजु-हक्ष्याकु समागम का इतिश 
'१ कहने का मेरा यह अभिप्राय था कि जिस भकार तुम्हा पु 
ताइने जीवन्ुक्त रहकर राज्य किया उसीग्रकार तुम भी जीमन्सुत|| 
का आश्रय करके विचरो । इस पर रामजी ने कहा कि हे भगव ! समा || 
विशेष ओर अपूव हा र है-अब पाकर बुझे इस हा विषयको वह] 
टीक समझाइए। वशिष्ठती कहने लगे-हे रामजी ! अतिशय.पद गा 


रहै । इसको रागद्वेष से रहित औरं शान्तपद में स्थित हुआ | ॥| 
ही प्राप्त करता है। अतिशयं पद आसङ्गान दै ओर इस स 
को पानेवाला ज्ञानी के अतिरिक्त: अन्य कोई नहीं दी 
र वह ज्ञान एक ही है। इससे उसको प्राप्त करने 3 भा | 
केवल ज्ञानी को ही है। हे रामजी ! जो दूसरा नहीं पाता ६ "|| 
$| अतिशय हे। पुनः अपूर्व अतिशय को प्राप्त करके ज्ञानी 3६ | 
का आवरण ओर. माचुषिक चेष्टायें भी-करता चला जा है 
उसका भाव आसा की ओर रहता है। रामजी ने पूरणी ३ 
पुरुष इस प्रकार अज्ञानी के समान चेश करता है, दो कह 
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(६ ह 
|| | जान पड़ता है सो श्रा्तिक है, उसका उससे कुछ सम्बन्ध नहीं। यह 


| ह शोक कुछ नहीं । जन्म, मरण भी वह नहीं मानता । काम, क्रोध 
|| |होम आदि भी उसके बाधक नहीं । इन्द्रियों के भी जितने विषय 
| | ह वह भी उसको विश्न-नहीं पहुँचाते । कारण कि वह तो निर्वाच्य 


|| | भी योगवाशिष्ठ भाषा निर्वाण-प्रकरण का एक सौ आउँ सर्ग समाप्तं ॥ १०८॥ 


F ` ` कर्माकर्मःविवेचनः | | 
Fe वरिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! जीव कोटिालों के लिये. 


| 

{ 

|| 

4 | 
{| 

| 

| 

| 


| [NR भी रखता है, वह भी पक्षी के समान जाल में बंधो - जे 
| क्षा" दै । उसका जीवल्ाभ्मान नष्ट नहीं होता । | ह 


| भसु & 
|| 

F, 
| 4 म 


| | सः न 
| | भत - राजाओं का संशय i बृत्त करते चले आये हैं । | 
| चू * जितने शिष्य हुये, सब मेरे ही उपदेशसे जाग गे । इस ९ | 
i. Ee नळ ज्र च्छच्च्छ ज च क चा चक च्च च च्छ चच A १ A Milt 
ग CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr र 


RN 
EE 
= चल 


३ 5 न FR | 
~ . + न कली ह EE De $ < 
२ > ड Ms to, ° । 


[$ SOS rrr ISTE is 
3 oer iee = S ५०८५ जे 
के 3 
. Soe 


3 कारण में अपना सब तप ध्यान इत्यादि छोड़कर कहे के अपना सब तप ध्यान इत्यादि छोड़कर तुम्हें ज 


| चेश कर रहा हूँ । हे राघव ! शुद्ध आमा में अह का जो 
| मिथ्या है। इसका साची जो बोध है वही सत्य है। वह बोध की | 
॥ होने वाला नहीं । जितनी वस्ु्ये स्कुरित होती हैं वह अस्य त | 
ओर जो असस हें वह सत्य भी नहीं दोसकतीं। जिसकी ता 


॥ है ब्रह्म तो असत्‌ नहीं, सत्‌ है। इस कारण उसकी भावना कसा, 


जगाने | 
रे ¥ 


| है उसका अभाव अनिवार्य है। पर जो है नहीं, उसका होना भी. 


नल 


तुम्हारा धर्म है। क्योंकि जो अहम की भावना करता है, वह भी सात 
॥ बह्म खरूप हो जाता -है। जेसे घी. में थी, दूध में दूध और जल मे|| 


| 


¦ जल मिलने से एकाकार हो जाता है, इसी प्रकार जीवकोरि न्न 


१ प्राणी उस चिदानन्द ब्रह्म की उपासना से; वह .जीवलाभिमांन बे 


।९ जोड़कर तदाकार ब्रह्म हो जाता. है ॥ जिसको जीवल का अभि 


`$ है वह कालचक के आधीन. होकर दुःखी रहता है, वह मानो || 


$ पान कर रहा हे । इस कारण हे राघव ! तुम विषपान न करो, अर | 


¦ का पान करो ओर आतमभावना से अमर हो जावो । सहृत्यजन| | 


' ` = १ जितनी वस्तु हैं, वे सब चलायमान ओर परिवर्तनशील होती ह|| 


| जीव को इन्द्रियों का सुख जो. अहझार से अनुभूत करता ६६|| 


` | नहीं व्यापेगा। मानों तुम पारस के स्पर्श से तांबे से सुवर्ण बन ११|| 
१|आलपद तो मोह को उतन्न.ही नहीं होने देता । यह मेरा, तर 9 | 
6 गष्ट होकर अद्वेत हो जाता है ।: इस पर रामजी ने र त | 
यने! मच्छर इत्यादि जो प्रखेदज हैं तथा देवता ओर "| 
' आदि भी, यह सब्र कर्मों ही: से उसन्न होते हैं याःविना क. ||| 
$ भी । वशिष्ठ | 
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| वे अममूलक हैं। जेसे मृगतृष्णा का जल ओर सीप में मोतीओ॥॥| 


{| आकाश में अन्य चन्द्रमा का दिखलाई पड़ना आन्ति है, वेस ||| 


थ्यः हे। इस कारण तुम हश्यमात्र को त्यागः दो और अपने 8 
| की भावना करो । जब अपने रूप की भावना करोगे तो ठ १९|| 


IE 


शी ने उत्तर दिया कि अखण 


इ परमार सा से हर | 
ळण क 
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। _ #योगवाशिष्ठमाषा # २२६ 
| चर भागों में विभक्तहै। १-कर्मो से उशन्न होने वाली र 
बिना उद्न्न होनेवाली ३-आगे उसन्न होनेवाली १-वर्तमान 
|| न्न होने वाली । यह सृष्टियों हैं। इस परः रामजी ने कहा 
||| ९३ अगव ! सुभे इन चारों सृथ्टियोका स्पष्ट अर्थ समभाइये। वरिषठजी 

| | ते-है रामजी ! अखण्ड परमात्मा से सब सूष्टि हुईहे। वह चिदाकाश | 
| छित रहता है, जेसे अमि उष्णतामें रहती है। वह अनादि अनन्त 
॥बर अगिनाशी है। उसमें स्वभावतः फुरना विद्यमान रहता है । जेसे 
|) सन्दन, फूलों में सुगन्ध इत्यादि ! उस फुरना से शब्द हुआ, 

|| से आकाश की सि हुईं । स्पशे हुआ तो वायु की रचना हुई | 
झी प्रकार पथतन्मात्रायें इत्यादि उन्न होकर जीव शरीर की रचना | 
ह सरं । इस सृष्टि का सङ्कर्प पहिले पहल उस अखण्ड परमात्मा | 
है में हुआ | कहा भी है कि सड्डृत्पप्रभवा जातिः” अर्थात्‌ यह जितना ¢ 
| विश बह्माण्ड व जाति-प्रपद्च-हश्य हे यह सब उसी अखण्ड पर- 6 ` 
||ा के सड़र्प का परिणाम फ़ल है । इस जीवदेह के पश्चात्‌ फिर | ' 
॥ हि हे । जेसे जल बर्फ बनकर सूर्य के ताप से फिर जल बन $ | 
||ह ऐसे ही वह अखण्ड परमात्मा सङ्कल्प से जीव बनकर फिर 5 
|| र हो जाता है हे रामजी ! जीव सृष्टिसे पुनः आधिभौतिक § 
|| पा हुईं जो.खरूपाभिमान से बनती है जेसे आक्षण, क्षत्रिय, | 
| स्यादि कर्मभेद से बने । यह तेरी कमंजन्य सृष्टि हुई। ॥ 
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आन सित से जाता है उसकी भन स्ह जवे | 
| 
| 
। 
| 


सा प्राप्त कर धन संज्ञा ्रा् करना सरल है, परन्तु धन संतराके | 
१ पुणय संज्ञा का प्राप्त करना दुष्कर है, विरला ही कोई भाग्यवान 


| सज्ञाके पश्चात्‌ पुण्य संत्गा प्राप्त करता है। जेसे पर्वत परसे पत्थरका गिल || 
१ रल है, परन्तु पर्वत पर पत्थर का चढ़ना दुष्कर हे इसी प्रकरे| 
| ॥ घन में बभे हैं उनकाः पुण्यवान होना दुष्कर है। हे रामजी | छ 
HF डण्ड परमात्मा से अन्तवाहक ओर आधिभोतिक दो सृष्टि ह|| 
` ` १ अन्तबाहक की इश्वर संज्ञा ओरं आधिभोतिकं की जीव संज्ञा है।॥ 
` ॥ जीव प्रकृति ( माया ) के आधीन है. जीव जेसा कर्म करते हैं बेग 
. ॥ केसा शरीर धारण करते हैं। इनमें जो ज्ञानी है, बोद्धाः हैं वे ही | 
| १ से पुण्य पद ग्रां करने में समर्थे होते हैं और वदी अजन्मा, अगा | | 
$ और अमर वन जाते हैं । अब भी जो अखण्ड परमासा सै || 
` ` १ चिनगारी से बिटक रहें वे कर्मजन्यं नहीं। परन्तु जब खहा 

` $ को छोड़ते हैं तब सर्प से नाना शरीर की रचना करते हैं, अहु|| 

_ १ है रामजी । यह सारा विश्व न्लाणड सङ्कर से ही उन्न हुआ १। || 

`` ` १ राघव ! खाना, पीना हत्यादिं जितने भी प्रकृति के कायै ह|. 
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 १|अदेत भाष उपन्न हो जाताहैः तब मुक्ति मिल. जाती है oe | 
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चु | 
जिसमें कि तुम्हारा यह जगत-अ्रपश्च मिट जावे ओर तुम सप | | 
स्थित हो जाओ । . 5 5 क 
` श्री योगवाशिष्ठ-भाषा, निर्वाण-पकरण का एक सौ नवां सर्ग समाप्त ॥ १०३। | 
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तुरीयापद विवेचन | 


| ; = \ | 3 प्र हे पु ) |) 
| 4 ०००५९४९ शिष्ठजी ने कहा-हे राघवं ! तुम्हे जीवासा का एक है! 
I | / हप दिखाई पढ़ता है। पर इसके दो रूप और हैं एक झर 
१30 ५ नाम चिदानन्दजह्नहै ओर दूसरे का नाम अन्तवाहक एप | 
< क 0 हे। पहिला प्रमाद रहित स्वर्यं आकाश रूप है तो दूसा|| 


प्रभाद-युक्तमात्र पद स्थित उस अद प्रकृति देवी से उतन्ञ हुआ | 
आसपदको भूल जाता है तो वह तीसरा आचिभे तिक पंचतल निमे || 
8 जाता है और अपने आपको वेसा ही समझने भी लगता है। झ|| 

| ¦ प्रकार-जीवमात्र के तीन खरूप हें.। इस तीसरे में आकर है ह|| 
' | असरड परमात्मा जीवः संज्ञा पाता है ओर दुःखी ओर परतन्त्र | 
~ | जाता है। यह तीन शरीर स्थूल, खचम ओर कारण नाम द | 
' `| विख्यात हैं। कारण की छांया स्थूल ओर सूष्म है जो सल श 
` ` | दाखव नहीं। सतय तो कारण ही हे। दे राघव ! तुम उसी में है| 
` $ होकर कल्याणपद को प्राप्त हो सकते हो। रामजी ने पूछा-है || 
आपने जो यह तीन रूप बतलाया है इसमें कोन नवर है ल 
नश्वर है? वशिष्ठजी ने कहा-हे- रामजी ! यहं. जोदो र र ४ 
` । पाँव युक्त देह और दूसरा पुण्य नाम अन्तवाहक यह दोनों ली रस | 
| `|ओोरनश्टहोते हैं, परन्तु तीसरा जो कारण रूप है वह नथरह * | 
` ।|बह चिम्म, निर्षिकिप, परम रूप कहा जाता है । जा! _ || 
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` उससे ही निकलते ओर. उसी में लीन होते हैं पर वह क 
`| तुरीयापद में ही स्थित रहता है। रामजी ने पूछा-द र |. 
. जाग्रत ख़ ओर सुषुप्ति का लक्षण तो जानता ई. पर तवादे 
. . ॒ [या वयातीत, अवस्या,को नहीं जानता अपार उ जानता कृपाकर उसे भी || 
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# योगवाशिष्ठ-मापा # २३३ 


| वी ने कहा-तरीयापद वह है कि जहाँ जीवाभा पहुँचऋर अपने 
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9 * 


होने न हे A कि वहाँ एइ | 
हो जाता है वह तुरीया पद जाग्रत नहीं, क्योंकि वहाँ सङ्गत । 
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ड शुद्धता का निवास है । इसलिये वह जाग्रत ख और | 
| नि है। जीवन्युक ही उस पद पर स्थित होता है। वह जीवस्पुक्त | - 
दा शान्तरूप ओर इन तीन अवस्थाओं का साचीरूप बना रहता | 
||| ३। झके परे तुरीयातीत पद है कि जहाँ वाणीकी गम नहीं है। जीवसुक्त | 

| जबिदेह हो जाता है तब उस पदको प्राप्त करता है। जिस जीवासा $ « 
|| पृं जत्र तक रागद्वेष है तब तक बह तुरीया पद को नहीं प्रात कर | 
॥ क्ता । इसलिये तुम राग द्वेष से रहित होकर जगत-्रपञ्च को सम्रत | 
|| पिथ देखतेहुये उस सत्पथ पर स्थित हो जावो ओर साक्तीरूप बने रहो। | 
भी योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाश-प्रकरण का एक सौ दसवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११०॥ 
| एक सौ ग्यारहवां सर्ग 

५... -पुरीयापद बोधक-काष्टमुनि का वृत्तान्त 
559६ शिष्ठजी ने कहा-हे राघव! तुम न क्त हो न कमं ही हो | 
आर न कारण हो। तुम तो कार्य्य हो। इसलिये भोगोंसे ॥ 
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| का अभिमान सुमे नष्ट हो गया है। देह रहते हुये द 
भान मुझे नहीं होता । उसकी क्रिया खभावतः होती चली थाह 
& मेरी उस तरफ चेश नहीं है। में तो. केरल एक शान्तरूप र 
` ९ पर स्थित हूं कि जहाँ ब्षा, विष्णु, र्र, सिद्ध और ज्ञानी शि हें हर | 
| नद्पद, आपद और चिदानन्द पद भी कहा जाता है । झड़ || 
॥ तुरीयातीत में स्थित विदेहशुक्त की अवस्था है। जी मुक्त | 
. §जहाँदेहको ्यागरुर पहुँच जाता है । हे व्याथे ! अब तुमी |) 
| मान व ढत बुद्धि को त्यागकर इस तुरीयापद को गरात करो कि बि | 
`, ५ पहुँच जाने से आला का कल्याण होवे 
4| श्री योगवाशिष्ठ भाषा, :निर्वाश-प्रकरण का एक सौ ग्यारहवों सगे समाप्त ॥ १११॥ | 
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एक सी बारहवां संगं 
विदा-अविद्या विवेचन | 
कि शी शिष्ठजी ने कहा-हे राघव ! यह जो अनन्त विश्व-प् || 
| ठुग्हे दिखलाई पड़ रहा है, यह सचमुच ही आकाशा || 

:| | है। क्योंकि इन सबका लय आकाशमें हो जाता है। ह|| 
(2 Wy आकाश आंमरूप या अह्मरूप है। जेसे मेघ में विमली | 
हज) चमक पड़ती है वेसे ही आकाश ब्रह्म या आला यह पा 

` 4 विश्वप्रप्च चमक रहा है। वास्तवमें यह बिथ्या है । रामजी ने पूछा-्र | 
॥ यह सारा विश्व परञ्च केसे सम्भव है और मिथ्या केसे है ? क्योंकि मेष || 


` ` {सा है। क्योंकि बालक भी कहता हे कि बिजली चषणमंएरदै। || 
` {मकार यह सारा विश्यभपश्च भी त्षणभंशुर है । इसलिये स “| 
' श अर्थात्‌ इसकी सत्ता सदेव स्थिर रहने वाली नहीं दे । रामजी | 
. पवा कि आपने जो यह कहा था कि यह हृश्य मात्र बिते स 
` 5 फरना से उधन्न हुआ हे, वह केसे, सो मुझे स्पष्ट समभाइये ? वरि जा 
$ शा राधये। जब तक तुम्हें खरूप दृष्टि नहीं प्रांत होगी | 
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हि ने सरूप बहा या आसा का प्रयत द | 
| (कक तुम अपने सरूप Fe सा का प्रथन्त दर्शन सवत्र 
|| | हीं करोंगे तब तक तुम्हारा भम नहीं मिटेगा ओर यह विख सय 


| |. पता रहेगा । इसलिये तुम मेरा उपदेश गहण करो ओर खहप | 
| ॥ बनो । अन्यथा पशपक्ती व बृत्तादि की न्‍ योनियों में ही मरते 

| ॥ होगे.। अमि में जैसे उष्णता और वायु में जेसे सन्दता रहतीहे | 

| | गुप्त रहते हुए भी कारण वश प्रगट हो जाया करती हे, ऐसे ही | 
| बा से विश्वमपंच उंधन्न हुआ है । इस कारण चित्त की फुरना | 

| दो तो. झरना मिट जायगी |. | 
होगा । शाख्रकारों ने इसपर | 
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| जी विश जता... अस्पज्ञता का कारण चित्त है। वह चित्त ॥ | 
१! भः ट 5 ः : द हैः 
||. पी मरस्थल में सुग के समान पिपासाइल दो || | 
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चित्त मूखे .बालके के समान, परझाई में बेताल की तरह | 
द्रादि में भावना का भय करता रहता है । इसलिये 

का सुधार कर अभय पद प्राप्त करो । यद्यपि यह चित्त हा 
की सत्ता लेकर उसी प्रकार वेश करता है जेसे लोहा चुक झे 
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रके पुत्र इयादि को हुआ था । यह-जो अडत आसा है झा 
सारी विश्वकलना अज्ञान सी मालूम-बैज्धेती है । यह अज्ञान १६ 
[र से उन्न हुआ है । तुम अहंकार कहें तांग कर स्वह | 
हो जावो । वहाँ किसी शत्र की पहुँच नहीं॥ हों काम, शोष रे | 
और अभिमानादिक विकार नहीं। किसी प्रकार की फुरना भी गर hh 
तो केबल शांतरूप है। इस कारण तुम देह से लेकर र्ण 
जो कुछ आत्माभिमान कर बैठे हो उसको त्याग 
प में स्थित हो जावो । .. | 
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ह #यागनारिछठभापा% २३७ 
SF . , >> 8 उन २२-०८ | 
एक सा चीदहवा सगे 
| - सार प्रबोध वणन 
|{| दनी ने कहा-हे राधव ! जेसे . बीज से वृत्त फल फूल उत्न्न | | 
| Fh गये वे सब बीज से भिन्न नहीं बल्कि बीज रूप ही हैं केवल | 
I का परितंन है, ऐसे ही यह सारा विश आसा से उसन्न | - 
ह्माहै। इसलिये ये भी आत्मरूप या चेतन रूप हुये । इनमें तुम | 
कत की भावना करो । अर्थात्‌ इन्हें जड़ न समझकर चेतन ही 
गो तो सदा तुम्हें चेतन ही चेतन इष्टिगोचर होगा । यदि तुम | 
| चेतन की भावना! न कर सको तो ऐसी भावना करो कि | 
पादि जड़ है ओर पे इनसे मिन्नवेतन जह हूँ । देह रहित है 
शालह्य ओर निर्विकार हूं । देह में इसलिये नहीं कि इस फ्रेक |. 
(प्रा ह। इन्द्रियों में भी में नहीं क्योंकि इनका प्रेरक पराण है। प्राण भी |. 
ही क्योंकि इनका प्रेक छल है। मन भी नहीं क्योंकि इसका 
बुद्ध है। बुद्धि मी नहीं क्योंकि इसका प्रेरक अहंकार हे । अहंकार 
| ह ह क्योंकि इसका प्रेफ जीव है। जीव भी नहीं क्योंकि इसका | 
। षिदायली है। चिदावली में भी में नहीं हूं क्योंकि इसका मरक ईर 
३३ ९ भ नहीं हूं क्योंकि इसका प्रेरक चिन्मात्र । इसका प्रेक 
ह र में चिन्मात्र हूँ । इसलिये तुम. अपने: अद्वितीय 
क.“ गाञस्रूप में स्थित हो जाबो | 
जपा, निर्वाण-अंकरणका एक सौ चौदहवाँ सर्ग समाप्त ॥ ११४॥ | 
एक सी ब्रवा सगे. ड 
।  जावनन्रह्मःविवेचन्‌ . -- हि 
। शीकिजी ने शिष्यसे कहा-हे शिष्य | बशि्ंजी का यह आस- | 
|| जे =+ 2 पोनकरः रामजी इतने प्रसन्न हुये. ओर जांग उठे 
|स =. न्ग खिल जाता है । रामजी ने कहा-है भवर्‌ ! है 
भता ममता, अहंकार ओर आन्ति नष्ट हो गई । तीनों £ 
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' 9 वे ही आस्पद को प्राप्त करते हैं जो आधिभौतिक का सङ नह 


हा ' ॥ दर्शन का नाम विद्या ओर असम्यक्‌ दर्शन को अविद्या इहह || 


` || दो प्रकार के होते हें । एक जो सांसारिक वासना रखते है | | 


§ ताप भी नष्ट हो गये ओर में शान्तरूप व भ्र हो गया। मरत 
| रागढ्वेष से रहित हो शरदऋतु के निर्मल आकाश की तरह सच 
| | ब शान्त हो गई ओर में वैसा ही आनन्द पा रहा हूं जेसा कि कष|| 
१ में चलकर आ नेवाला छाया में विश्राम कर सुख पाताहै । एर फ 
| संशय झुफे यह हो रहा है. कि जब सब अहामय ही है तो हि | 
$| निषेध आदेश ओर करतव्याकतब्य फिर केसे होसकेगा ! वशिष्ठ्जी ने, | 
| झाया हे राघव ! यह सारा विश्व अहार से आसा में फुर है॥| 
¦ एक विद्या रूप दूसरा अविद्यारूप । विद्यारूप इश्वर हे ओर अभिर 
१ रूप जीव है। यह जीवेश्वर विद्या अविधा का दोष आसमा नहीं ह|| 


| 


| 

है | 
hl 
| | 


` .१ करते ओर जो ऐसा करते हैं वे प्रमाद युक्त हो दुःख पातेहे। सह| 
विद्या भी दो प्रकार की है। एक या दूसरी अनीशसार||| 
6 १ इश्वखादी वे हैं जो सदेव तुरीयापद में स्थित रहते हैं ओर आ|| 
` 4 शादी वे हैं जो जाग्रत खग सुषुहिको सश्ाद्वावलोकन घोर सह| 
. १ ्गतिद्वारा तयाग कर तुरीयापद को प्राप्त करते हैं । ईश्वखादी || 


._. प्रायण होतेह। दूसरे जो सांसारिक बासना न रखते हुये ई 
'होतेहें। अनीख्वखादी भी दो प्रकारके हैं। एक वे कि जो शाल | 
शरु के उपदेश से ईश्वर की सत्ता में भ्रान्ति को मेटकर आल पति | 


...+ प्रा होते हैं और दूसरे वे हैं कि जो बहुत मटकन के 


ॐ योगवाशिष्ठ भाषा # २३९ 


+| ग पढ हे लोगों के लिये है। मरन्ति दूर होने पर फिर 
|| |~ दहीं होता । जिसका चित्त बा फसा हुआ है उसका 
गुत होना दुष्कर है। है राघव ! ऐसे चित्त को तुम स्थिर करके 
री तीनों तापों से निशि पा सकते हो । वह पुरुष जिसको आल | | 
| ।पत्ाकार हुआ है और अहर, मिट गया है उसके लिये बन्धन | 
| हीं, क्योंकि उसको. अपने में कत खाभिमान नहीं होता । हे राघव ! 
} | कर्म करनेवाला. ज्ञानी खगे को प्राप्त करता है तो अशुभ कर्म 
॥ | इले बाला नरक को जाता है। इस सगे नरक की वासना भी अनाः |. 
|| । ग्राभिमान से होती है । इस कारण इसे भी त्यागकर तुमः आक्षपद 
। ष करो । इस अहंभाव का नाम ही चित्त है। इससे ही बिश्वग्रपञ् 
|| । उतत्ति हुई है । शुद्ध चेतना से भिन्न जो चिदावलीरुपी समुद्र है ह 
॥ । इससे ही जीवरूपी तरङ्ग अहङ्कार से उचन्न होते हैं। ऐसे ही अहंकार 
| | पी समुद्र में बुद्धिरुपी तरङ्ग उठते हैं। बुद्धिरूपी सधुद्र में चित्तरूपी 
| पग उठते हें । चित्तहपी समुद्र में सङ्कर्परूपी तरङ्ग उठते हैं। संकल्पः | 
| ही समुद्र से जगतरूपी तरङ्ग की उतत हुई है । जगतरूपी समुद्र 

। पे यह देहरूपी तरङ्ग उठा हुआ है। ओर इसी देह के संयोग से इस 
| । “पूर्ण हर्य का ज्ञान होता है। इस कारण हे राघत ! तुम संक 
| | ऋस को त्यागकर सर्वदा एक रस, अद्वेत, शद्ध, पमनरहम में स्थित 
| | शी जावो कि जिसमें तुम्हारी म्रान्ति व अशान्ति नष्ट हो जाय ओर 
| । रे आसा से जो नाना बृत्त, फल, फूल इत्यादि की कल्पना 
| |, उ बीजरूप आला में परिवर्तित हो जाय | नामख्प थाला 
| नः नामरूप तुम्हें भासता है उस इत को .त्यागकर तुम | _ 
र गणा म. स्थित हो जाओ और इस संसार की बासना को 

| “पा के समान मिथ्या समझ त्यागकर खरप ट बन जाओ। |. 
| | | र पोगवाशिषठ भाषा निवाण-प्रकरण का एक सो न्द्रा । सग समाप्त ॥ १९५ ॥ 
[i ह... “० ० थ्य ws. FE 
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त्रिविधताप-निवृत्ति वणन || 
वशिष्ठजी ने कहा-हे रुपुङ्जव ! तुम सर्य परिभ्रहों काया | 
कर आस्तिक भावना करो । परिग्रहो के त्याग से ही पित्त 
निर्मल - हो ` शान्त हो सकेगा । काऽ्वत्‌ मोन होकर ` बही 
{| अभिमान को त्याग अम्तशुख बन जाओ, तभी यह सा| | 
| दृश्य तुम्हें न भासेगा । तब तुम एक आता ही में रमोगे।/ ) 
|| उस अवस्थाको प्राप्तकर तुम बाहरी एक भी शब्द न सुन सकोगे। तब तु| | 
(| दुर्गन्धि सुगन्धि भी न मालुम पड़ेगी. -स्पशे भी न अनुभव कर| | 
` १ सकोगे । सांसारिक पदार्थो में आसक्ति न रहेगी । यन्त्र की-शक्ति)| 
` १ से जेले पुतली क्रिया युक्त हो जाती है ऐसे ही प्राणकी खोभाविक || 
९ चेष्टा से तुममें स्वाभाविक क्रिया होगी पर उनमें तुम्हारी आसक्ति ।| 
| और अभिमान न रहेगा। जो इस सम्पूर्ण दृश्य में आसक्त नहीं हुआ | 
है वह सृष्टि का यदि संहार भी करे तो बन्धन में महीं पड़ता याकि} | 
उसमें पृणता है अभिलाषा नहीं हे राघव ! तुम जाग्रत के समार | | 
समाधि में सदा स्थित रहो । समाधि भी खरूप दर्शन की रहे। बोड || 
. | | वही है जिसमें अद्वेत भाव आ जाय और सदा एक रस बना रहे।|| 
` | उसको बोद्धा हो पहिचान सकता है.। जैसे सर्प की खोज सर्प है।। 
; करता है। परन्तु जो मूर्ख है उसके चित्त में नानां संकल्प विकल || 
` ॥ के उठने से यह जगत रूपी नांना दृश्य भासता है। यह भास केव | 
` | अभिमान से ही उत्तन्न होता है । इस कारण इस अभिमान को था || 
|| कर तुम निमान्त शान्तपद को प्राप्त करो । अन्यथा चित्तकी अशारि|| 
५/से बाहर भागते फिरोगे। हे राघ ! इन्दरियाँ तो अपने-अपने हि| 
E का ग्रहण खभावतः ही करती हैं| तुम उनकी भासना में फेस बे || 
| में क्यों पड़ते हो । सभी पदार्थ अपने-अपने संकल्प में भ! 
` ॥ के आश्रित हो स्थित हैं । जेसे आकाश में मानो 
$ स्थित हो बेसे ही तुम अपने आप में स्थित हो जाओ । # 
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| _व्योगवाशिष्ठमाषा% ` २७ | 
| ती वटि अलग-अलग है । परन्तु खरूप से सत्र एक हैँ 4. 
| १ ८ की भिन्नता से उनमें अनेकप व भिन्नता आई हुई है। मरे 


|| {दष्ट का संकर्प कर एक इसरे का ज्ञान प्राप्त करते हैं । बह ज्ञान 
| नन्हे । जेसे कि. तरङग भिन्न होते है. पर नल में भिन्नता नहीं 
| |. ही आतमा में भिञ्चता न रहते हुए भी उससे उन्न विश्वमपन् £. 
| | भिन्नता प्रकट हुई है । तुम इस संकल्प विकल्प से उतन्न हुई भिन्नता £ 
) (को लागकर उस अद्वेत आत्मा में स्थित हो जाओ । हानी पुरु ! 
| १ संकत्म में एकता ही देखता है। संकरप की एकता से जेसी-जेती | 
| | वना करता है वैसी २ सम्यक बुद्धि प्राप्त कर लेता हे । हे राघव ! | 
| {इवा वित्त का धर्म है । जो इच्छा के पीचेपीछे चलता हे उसे उसका ही /- 
| | मानो । बही देत्य होकर अपना आहार बनाता हेओोर जन्म, मरण | : 
के चकर में डालता हे । बच्च को अग्नि लग जाय तो जेसे फल नहीं | 
||ऽपनन होते वैसे ही जो जीव भोग में आसक्त हुआ हे वह पुरुषार्थ | 
| |न हो शुद्ध बुद्धिरूपी-फल नहीं प्राप्त कर सकता हे । इस कारण 6 £ 
से विषयभोग की तृष्णा त्याग दो कि जिससे यह दुष्ट वित्त शुद्र _ 
| {भर निमल हो निर्वाणासृत को पान कर सके और ब्रहमशक्ति से शोभाः / 
|| मानहोजायेश ` `` हक | 
भाषा, निर्वाण-भ्रकरण पूर्वाद्ध का एकसौ सोलहवाँ स्म॑ समाप्त ॥१ १६॥ $ [ 
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|| ऽ ® पास कर रहा हे। हे रामजी ! में आशीर्वाद देंता है कि $ | 
| । शिंण ह उगहारे समस्त दुःख नष्ट होजाबेगे । हे रामजी | तुम उसी || हे 
॥ ही आत्मा में स्थित हो जाओ, यथा लाभ में ही सन्तुष्ट $ | 
| ७७," होते हुए है. 


न्‍ ड 


प 


कदापि न चढ़े । हे रामजी! यह.५ 


4 में भी कुछ स्थित नहीं है । आदि अन्त से रहित एक बिदान | 
ने * ही Ee ___ राकाश 
. 4 ही अपने आप में स्थित है। वही उत्पन्न होकर लय हो जाता ३ 
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~ 
|| | द्व सुम व्योति होगेगी.। जो छुब नीति से प्राप्त हो उसको 
॥ १ नान रहित करते चलो रे । जब अहभाव नहीं रहेगा तब स्पन्द युक्त 
|| हवा निशन्‍द, समाधि में स्थित रहो अथवा राज्य करो तुमको | 
| |. समान ही भासेगा । अहंकार एवं अभिलाषाओं के नष्ट छ : 
||ह जाने पर फुरना अझरना तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता और £ 
| तव एक अद्व तसत्ता ही का भान होता हे । जैसे समदर्शी पुरुषों को £ 
69 और समान जल में कुछ भेद नहीं जान पड़ता बेसे ही तुमको £ 
|| इ एक रूप ही भासेगा । इस प्रकार की इष्टि कर लेने से | 
||बहे तुम जीवनसुक्त पद भें रहो या विदेह पद में रहो अथवा समाधि 
|| [दवी क्यों न लगे है शभे एक समान ही भासित होवेगा । 
| मजी ! अमिलाषाे ही जीव को बन्धन में डाल रही हैं। जब 
||जय मिट जांयगी तब तुम चाहे कर्म करो या न करो-छुछ 
|| ॥ बन नहीं हे हे हल मकर जब लेक दंशाओंमें आला अक्रिय 
(शी हैतब उसमें ढेत कहाँ से झ के 
$ || भी योगवाशिष्ठ-भाषा, निर्वाण वपा 
| भाषा, -प्रकरशं पूच 


}| 
£| 
(| 
#। 


॒ द्ध का एकसौ सत्नइवां सर्ग समाप्त ॥११७॥ 
एकसी अटारहवां सर्ग | 

` नेराश्य योगोपदेश वर्णन | 
।ी कथा सुनकर रामजी वोले-हे युनीश्वर ! एक शा 
ह Rd ए है,झपाकर आप इसे भी निवृत्त कीजिये। हे भगवत्‌! 

| इह ७९ भता है कि वीर्य से अंकुर उत्पन्न होता है ओर 


| [ | 
कि जो ऊ; है कि भरसे ही बीजकी उत्पत्ति होती हे । कोई-कहता दै |. 


| 
| | 
ह है| 
॥ ॥| 
| | 
g | 
| 
|| 


च 
है, 


{| 


॥ भि इक =  - ६९१ ही करता है और कोई कहते हें कि नहीं, Ee 
| गा है। कोई देव को. प्रधान मानतां है और कोई | 
| । कोई कहते हैं कि जब देह होता ह तभी कमं हते | 


||ह अ द कि कर्म से ही देह होता ह । कोई पुर परल 


| 
| 
2 


| 
| 


$ मात्र है। हे रामजी ! आदि शक्ति में जो कम्प हुआ उसी का गा 


` | था। जब उपमे विकारयुक्त उत्थान हुआ तब यह सारा. अपश्च भ i 


२४४. क्र. निर्वाएं-प्रकरण कर 


$ जेसा कुछ होवे आप वैसा ही ठीक-ठीक बतलावें । वशिष्ठज्ी व 
|| है रामजी ! इन सबको में अलग-अलग तो क्या कहूँ-का से ३. || 
| देव ओर घटपर्यन्त यह जो कुछ भी क्रिया कर्म ओर द्र्य है क | 
| विकश्प जाल का आन्तिमात्र ही है। जो कुछ हे सब आजा | 


Ft 
| | 
| f 


के ही पर्यायवाची शब्द हैं। देव ही पुरुष है ओर पुरुष ही देव हे।|| 
| कर्म ही देह है, देह ही क्म है। बीज ही अंकुर हे और अंकुर है।। 
बीज है। इनमें भेदबुद्धि रखना मूखंता है । हे रामजी ! ऐसे मूसो|| 
का वी संवेदन है । जब संवेदन एवं फुरना होता है तभी कम, || 
` ॥ और देव आदिक सब कुछ सिद्ध होते हैं। स्फुरण नहीं रहता तो| 
| कुछ नहीं भासता । इसलिये इस फुरने को ही ज्ञानाग्नि से ऐसा शत 
करो कि जिसमें इसकी शाखा प्रशाखायें सभी कुछ. भस्म हो जां।|| 
: ॥ है रामजी! 'यह में हूँ? जो ऐसा संवेदन फुरता हे बही संसार कह 
` बीज है । जब इस अईभाव को ज्ञानरूपी आगि . से जलोओगेल|| 
' | 50. इ न भासेगी । अस्तु ! यह जितना कुछ प्रपञ्च भास रहा है 
३ उसका वीय संवेदन ही है और उस संवेदन का वीर्य शुद्ध सविर ||| 
| 
| देव हे । उसीने आगे जो कर्म किया तो बही पुरुष प्रयत्न कहा | 

4| तव वह कम कि जो. आदि देव में फुरा है उसका क्या सुप १|| 
उसने जो प्राङ्क कर्म किया उसी का नाम देव पड़ा । पर्छ ६||| 
|| सबका वीय संवेदन ही हे। अन्यथा बह स्तः चिन्मात्र पद ए 4); 


. १ लगा। यदि उत्यानों का अभाव हो जावे तो प्रपन्चों का * ग || 
क लगेगा। जीव का कुछ बनना ही समस्त आपदा का मरल f 
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|| १“ 5 बस्न में न प्रबेश करे तो तागा ही क्यों जावेगा । इसी प्रकार 

| ) उहा अहार प्रवेश करता है तब वहां पर ही आपदा का प्रवेश र 
| ता है। अशडार नहीं होता तो सारा. विश्र आनन्द- रूप ही हो 
॥ ता है। इससे हे रामजी ' तुम अहंकार को ही सागो । यह समस्त | 
|| | रन्ति से ही आस रहा हे यथार्थ में कुछ हुआ नहीं, सब बु | 
|) ्खरूप ही है। हे रामजी ! यह सारा विश्व वासनामय है, वासनायें | 
|| | - हें तो परम कल्याण हो जावे। वही युक्ति श्रेष्ठ है कि जिससे 
|| {वानां कां अन्त. दोवे । यदि कोई वासना न रहे तो चेष्टा जन्म 
|| परण का क्रारण नहीं बन सकती । तब ज्ञानी ओर अङ्गानी दोनों 
॥ (की ही वेशयें समान प्रतीत होती हैं किन्तु ज्ञानी का संकल्प दीर्घ 
|| (शत है;फिर- जन्म नहीं देता ओर अज्ञानी का - संकरय उस कच्चे | 
|| {वे के समान है कि जो जन्म तो देता. है किन्तु फिर मृतक हो |. 
{| जाता है। अतः सब कुछ अपने आप में ही स्थित हे, अमवश भिन्नः 
|; र है। खरूप से देखा जाय जाय तो द्वेत की. कोई उत्तत्ति 
if ह र का भासना मिथ्या है ।जब वासनाओं. का साग कर| 
| | लिए कि आप में ही स्थित होता है । हे रामजी ! वासनाएें 
री जरा होवे तुम वेसा ही यत्न करो, तभी कल्याण होवेगा। | 
||| = “नो! जब इस प्रकार पुरुष प्रंयलन करके तुम अहंकार रहित | 
|| न Cl आप वासनाओंका क्षय हो जावेगा। वासनाओं | 
व करके 6 पुरुष प्रयत्न के सिवा दूसरा कुबे उपाय नहीं है । | 
|| \ देव = ` उग इसी एक देवकी आराधना में लग जामरो। यहीं 

| 


, ००७ । 


|\हे। का रिक्त ओ | 

IS i ने इतने स्वांगों को धारण, कर रखा हे ।अस्वु! | 

| १ ९ णओं को त्यागकर सरूप मात्र में स्थित हो रहो । ॥ ` 

||  . - ` भाषानिर्वाण-अकरण पूर्वाद्ध का एकसौ अड्डारहवाँ सगसमाप्त ॥१८॥ 
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a se फशना | 
{ | एकस उन्नीसबो सग क 
| ह | भावना प्रतिपादन `| 
क शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! इस संसार समुद्र का प्राह 

| 


“ व ४ बड़ा ही गम्भीर अनन्त है । विना सहारे इस 
£ जड कोई पार नहीं पा सकता । सो इसको तरनें के हि 
ज्ञान ही सहायक है और उसी से यह अगाथ सागर पार किमि जा| 
सकता है । जब ज्ञान से बुद्धि निर्मल हो जाती ह तब हृदय हैं| 
शीतलता उत्पन्न होती है ओर फिर. उस पूण चतन्य के आ 
दूसरा कुछ भान नहीं होता इससे तुम भी नित्य अन्तमुख भो 
वीतराग निर्वासनिक हो रहो । वह पद चिन्मात्र निर्मल ओो 
शान्तरूप हे । जब उस पद में पहुँचोगे तब तुम्हें नीति 8 
अनुसार यथोचित चेष्टा करनी होगी । हर्ष के स्थान में इष | 
शोक के स्थान में शोक करना होगा किन्तु हृदय में आकाश 
समान खच्छ ही बने रहोगे। किसी से कुछ भी स्पर्श न को 
होगा । जब इष्ट की प्राप्ति हो तो उसे स्पश तो अवश्य करो रितु||' 
हृदय में तृष्णा न करो और जब युद्ध प्राप्त हो तो उसमें शूरमा | 
समान लग जाओ ओर युद्ध करो । जो दीन हो उक्ष पर दया क| 
| राज्य मिले तो राज्य करो ओर कष्ट मिले तो कष्ट भोगो पु 
समस्त चेष्टायें अज्ञानी के ही समान करो । हृदय में समता 
रखो ओर आत्मा में कुछ भी स्फुरण न होने दो । 
दष मे सवेदा ही निर्मल. बने रहो। हे रामजी ! जब तुम ऐसा 
कर लोगे तब तुमको कुछ भी खेद न. प्राप्त होगा । तुर 
ठः नहीं काट सकते। अग्नि नहीं जला सकता, जल नहीं गला 
` 4 ओर वायु नहीं सुखा सकता । तुम अजर, अमर, केवल ओर 
अपना आप खरूप हो । हे रामजी ! कष्ट तब होता है जब * 
` श विलक्षण वस्तु होती है। अग्नि तब जलाती है जब कोई वि 
FE ह होती है। वस्तुत; प्रेप्ना,तोहोता.नहीं'किअग्नि-को अग्नि जली 
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हे Pe ape nan ee NY 
| ब की जल गलावे । परन्तु दुम तो ऐसे नहीं हो। तुम तो संवित 
क्‍ हा हो। अस्तु! तुम उसी संवितरूप आलय में स्थित हो जाओ कि 

| जमे स्थित होने से रांग्ेष रूपी धुन्ध कभी नहीं उठता । वही 

| का अधिष्ठान रूप है । उसको अहण कर लिया तो जानो सबको. 
| ण कर लिया। हे रामजी ! यह जो इळ प्रपञ्च तुम देख रहे हो, | 
॒ ब आसमस्ररूप ही है। तुम उसीकी भावना करो कि जिससे जाग्रत | 
) 7 दुष्त ओर सुषि में जाग्रत बने रह सको। संसांर की सत्ता जागत | 
३ ओर उससे सुषुसि हो रहना अर्थात्‌ फुरने से रहित हो रहना तुरीया |. 
॥द है कि जिसमें स्थित हो जाने पर शणाबशुण नहीं रहते ओर जो ६ 
| | था ह निर्मल ओर शान्तरूप है। उसमें एक और दो की कोई | 


| 
| 


| | इतना नहीं रहती । | i a 
it औ योगवाशिह-भगा निर्वाण-अकरण पू्वदध का एकसो उननीसबाँ सगे समाप्त ॥११४॥ | 
एक सौ बीसबां सगं ¢ 
हि.  पुना भावना प्रतिपादन.  . - 
ह `` # स्मीकिजी बोले-हे भरद्वाज! जब वशिष्ठजी ने. ऐसे कहा | 
७ वा $ तब रामजी ने पूछा-हे भगवद्‌ ! यह जो शान्तिरूप तुरोया |/ | 
४७ पद्‌ हे.उसमें स्थित होने को आप कहते हैं तो आप तुरीया ( . 
में तो स्थित हैं तो क्या आपको यह नहीं फुरता कि में वशिष्ठ ई, मेरा | 
है खरूप हे। क्या आपको झहं में प्रतीति नहीँ होती ? दे भगवच्‌ ! | | 
| भाप चुपक्यों हें।' भला ऐसी कोनसी बात है कि जो आपको ह | 
(|| शत हो । आप तो ब्रह्मवेत्ता और, साक्षात्‌ विश्व के भी एरु ही ।./ | 
¡|| ता इसलिये तो चुप नहीं हो कि सुरे इसका त र के | 
#॥ भोय सपफते हें । हे भरद्वाज ! जब रामजी ने ऐसे प्रश ग है 
प बिषठजी ने एक घड़ी के पश्चात्‌ उत्तर दिया-हे रामजी ! भए ॥ 
कारंण में चुप नहीं हूँ, बरजूडुप तो इसलिये हूं. कि तुम्हारे | 


| 
| ष = हे हे न ; क्ता उसके > 
( .चुप ही है। हे रामजी ! प्रभकर्ता जेसा होता है, उसके | 


| 
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[अना म. 
। समान और ज्ञानदान को उसके समान ही उत्तर देने का [त को उसके समान ही उत्तर देने का नि 
पहले तो तुम अज्ञानी थे इससे में तुम्हें सविकरप उत्तर देता था न 
अन ,तुम ज्ञानवान हो गये हो; इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मोन है 
है। पहले तुम सविकल्प शब्द के अधिकारी थे। परन्तु अब तोफ़े| 
` $ तुम्हें निर्विकय का उपदेश दिया है, फिर चुप न रहूं तो क्या | 
` 4 हे रामजी ! शब्द चारं प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म, परमार्थ, अल शो | | 
$ दीर्घं इन चारों में ही तीन प्रकार के कलंक लगे रहते हैं । एक संश |6 
` $ इसराप्रतियोग और तीसरा भेद । जेमे' सूर्य ५ की किरणों में बरसु || 
लगे रहते हैं, वेसे ही शब्द में कलङ्क लगे रहते हैं । किन्तु जो शरद 
| मन ओर वाणी से परे है उनमें कलंक केसे लग सकता है ? हे रामजी! 
नै 4 जब जो पद काए के समान ही मोन है, जिसमें इन्द्रियां ओर || 
' 4 का कुछ भी स्फुरण नहीं होता ऐसे पद को में वाणी से क्या बहूं! || 
८ -॥ ( जो बोला जाता हे किन्तु तुम्हारा प्रश्न तो ऐसा नहीं है । सा|. 
` तुम्हारा प्रश्न सुनकर मौन हो जाना ही मेंने युक्तियुक्त सममा है| | 
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4 और सब्कित्य होता है.तो ब्रह्म में जो दोष है उसका ति 
` करके ही आप कहें. में प्रतियोगी को नहीँ विचारता । वरि#|| 
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| ही होगा क्योंकि उसे अभी ज्ञान नहीं भास हुआ है। जैसे को 
$ कहे कि मेरे हाथ में दीपक है पर सुझे दिखलाई नहीं पढ़ता हे 
३ अन्धकार ही दीखता है तो जानिये कि इसके हाथ में दीपक ही | 
| है । इसी प्रकार यह जगत तब तक भासता ही है कि जब तका । 
' नहीं उत्न्ञ हुआ । ज्ञान उन्न हो जावे तो यह जगत सबा है| 
। निर्वाण हो जाता है। हे रामजी ! अब भी .निवाणता ही है। ह| 
4 भला किससे किसको कोन उपदेश करे ? उस एक-रसशून्य शा | 
३ ज ढु भी भेद नहीं है। जों भेद है उसकी ज्ञानी ही जानते है।| 
उसमें वाणीं की गम नहीं । उसमें जो य अनन्त संवेदन का सुण| 
- 4 होता है उसी से संसार उठ खड़ा होता हे और जेसे संवेदन ही मे|| 
। उठाने का कारण होता है बैसे ही संवेदन ही उसे लीन भी कर कषे| 
/ $ हे। जेसे वायु से ही ya ज्वलित होता हे ओर वायू ही ली | 
ˆ कर देता है वेसे ही जब संदेदन वहिसु ख होकर फुरता है तब "|| 
4 भासने लगता हे ओरजब अन्तसु'ख होता हें तब जगत शीगहै| 
जाता हे। अस्तु! फुरने का ही नाम संसार हे। जेसे आसा | 
` $| नीलता भ्रम से ही भासती हे पेसे ही आला जगत # ॥ 
| ही भासित होता है, वालव में उसमें कुछ बना नहीं है। i || 
तुम उसी में स्थित हो रहो। उसमें स्थित हो जावोगे तब तु" | 
` $ अभावों का नाश होजायगा। | MS 
डे ] र || थी बोबाधिष जा; ती बोसवों सरग समाप्त ॥ ० | 
| _ एकसोइक्कीसवांसं | 
| . ` पतत योगोपदेशः ८ | 
' 4 वशिष्ठजी बोले-हे रामजी | जब पुरुष- अहंकार से रहि | 
.. ॥ है तभी झापद को पाता है। यद्यपि यहसर्वाला ६ 
` अविद्या ने उस -पर आवरण कर दिया है। जेते सूर्यम 


` ६ ढाँप लेता हे वेसे ही अविद्या आत्मा को ढाँप लेती ६ । .&# 
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ह | या में पढ़कर उनमतत हो समान चेश करते है नतु जनने ; 
|| | आर नहीं है जो ज्ञानी हैं उनको दुःख का लेश नहीं होता । | 
| | | बे कागज पर लिखी हुई सेना दिखलाई तो पड़ती हे किन्तु वह | 
| | है वेसे ही जब ज्ञानीजन देखने में तो भले ही चोभवान | 
| । जान पढ़ें किन्तु वे सर्वदा ही चोभरहित और निर्वाण रुपरें, उनको | 
| | कोई नहीं होती । जसे जल में आवत देखने में तो क्ञोभवान | 
॥ (ट रते हैं किन्तु जलसे भिन्न नहीं हैं । जेसे घुं के बादल आकाश ! 
|| | हाथी, घोड़ा और पर्वत रूप में जान पड़ते है पनत वैसे हें नहीं 

|| ! ने में अहङ्कार होने से ही जान पड़ते हैं और विकार रहित हृष्टि? | 
॥ (पे देखे तो सव कुछ शा्तरूप हो जाता हैं बेसे ही अहझार रहित 

| राद को पाकर ज्ञानीजन शोभा को पाते हैं। हे रामजी ! अहन्ता ? | 
|| | इस पुरुष को आवरण किये है, अहन्ता नष्ट हो जाती है तो खलप ) 
[|| ( शान्ति होती है। अस्तु संसार के पदार्थों की भावना त्यागने ही योग्य ) | 
|| । क्योंकि वास्तव में यह है नहीं । जेसे आकाश में धूप मेष नाना | | 


च” 


||| र का रूप होकर भासता है किन्तु वास्तव में वह कुछ है नहीं [ 
i] वही यह जगत भी छुछ है नहीं अनहोता ही होते के समान भास )/ 
|| ॥ शी है, विचार करने से नष्ट हो जाताहै। हे रामजी ! बन्ध तमी. 
| | है कि जब तक संसार की वासना है वासनायें नष्ट हो जायें तो | ` 
| |^ पद की पाहि होती है । ज्ञानी को कोई वासना नहीं होती, | | 
|| वह शाम्तरूप है । उसे शब्दों का रागद्वेष कुछ नहीं | 
। पह सर्वथा ही एक मात्र निर्वाण पद को प्राप्त रूताहे। | 
सरे र असत्‌ शब्द कोई नहीं, यह केवल ब्रह्म खूप मात्र है । 

नो; ` ६ म अहम भी तो क्या कहा जाय वह केवल थासतल | | 
डे अत हे वह चेतन्य आकाश एवं वही विश्वरूप है । भाव 
श्‌ भश होने से ही चंतन्य होकर भासता है । अस्तु ! भावना 
को |. गाना प्रकार के रूप में जान पड़ता है। किन्तु, यदि 
भावना से देखो तो ब्रह्म ही भामता हे । जेसे विष 
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| में अमृत की भावना हो- तो वह असत दी भातता है के हे 
. १ जगत को विचार पूवक देखिये तो यह ब्रह्मरूप ही भासेगा भर 
१ को यदि अविचार से देखिये तो जगद्रूप होकर ही क्न 
. श विचार तो तब होता है कि जब अहार नष्ट होता है । ; 
$ रामजी ! अङ्गार की उत्ति आकाश से हुई हे और वह 
॥ शून्यता आ प्रमाद से उन्न हुईं है । इस प्रकार जगत की उपति 
| का कारण अहार मिथ्या है। है रामजी ! यदि तुम विचार | 
. $ देखो तो यह शरीर आदिक कहीं दिखलाई नहीं पड़ते। इसने र 
| भाव में ही समस्त भमो को उत्पन्न किया है । विचार पूर्वक देव| 
« १जायतो यह झृगतृष्णा के जलवत ही है। अस्तु जब | | 
३ ` १ कोईअस्तिस ही नहीं है तब इसको त्यागनेमें कया श्रम है ? इसका वि || 
_$ भी क्या किया जाय ? जेसे बन्ध्यांके पुत्र को वाणी से विचार किया जाप | 


स २६२ क नि्वाण-प्रकरण 


ह | निणय ही क्या करें ? तः में जेसा कहता हूँ, तुम जब वैसा वै) 

4 हो रहोगे तब आलपद की प्रपत होवेगी । इस कारण तुम यह भा | 
` / रो कि न में हूं, न यह जगत है? इस प्रकार जब अहङार ही || 
'. {रगा तब कलना कहाँ से होगी। कलना का होना ही तो अम /| 
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२५४ निर्वाण-प्रकरण % 
| जो इन दोनों से ही परे हैं, वे मोच के भागी होते इं) 
भीतर बाहर समान होता है। जिसने आत्मा को ज्यों का सों 
| है; वह-भय और शोक से सर्वथा ही रहित हैं और वे के 
खच्छ रूप धाला में ही स्थित रहते हैं। हे रामजी ! भय तो क 
होता हे कि जब दूसरा भासता है। परन्तु जब द्वेत कोई 
॥ और स्व का ही अभाव हो जाता है तथ भय किसका ? तब तो। 
सब कुछ शान्तरूप ही है। सम्यकदर्शी को जगत का दुःख नहीं हेत 
4| किन्तु असम्पकदशीं को तो यंह जगत सर्प के समान भी 
करता है और. वह उससे भय पाता है। ऐसे ही जिसको” शान 
साचार हो गया है उसको जगत की कोई कल्पना नहीं | 
A ओर केवल चिदानन्द रूपः ही भासता है । किन्तु जिसको अपि्ा| 
।१ का ज्ञान नहीं है वह जगत को ्वेतरूप समझता है ओर झी र| 
८ ॥ वह नाना प्रकार के रागढेष का कष्ट उठाता है । परन्तु. जगत कै 
. १ कोह सत्ता नहीं है। अपने अनुभव में ही जगत की कना रा 
है और वही अज्ञान से द्वेतरूप होकर भासती है। अत 
जगत का कोई कारण नहीं, यह बिना कारण ही उद्यन्न हुआ है। 
विचार करके देखा जाय तो. सभी प्रकार के द्वेतश्मम नष्ट हो जो 


हैं। आता शद्ध ओर अदवेत.हे। उसमें जो अहंकार का झुए| 
| 
| 


„ १ हुआ है वही दुःख का कारण है। खरूप में प्रमाद न होवे तो संग|| 

१| उत्पन्न न होवे । खरूप के विस्मरण से ही अहझ्ार की लता बी 
|| हे ओर फिर नाना पकार के आाकारों. को . पकड़कर वासना ६ 
` ॥ जाती है। फिर तो प्राणी जिस दृश्य की भावना करता दै | 
4 ही समुद्र तरङ्ग में चक्र के समान फिरता: हे। किन्तु ज्ञांनी को | 
डर | | कोई नहीं रहती ओर उसे आला का साच्षाक्रार हो जात.१| 
: ॥ है रामजी ! जब आला का साचाल्कार होता है तब अहर “|| 

॥ होकर हर्य भासने लगता है ओर जेसे नेत्र के खोलने ५९ | 
को ग्रहण करता है वैसे ही. जब नेत्र को बन्द कर लेता द| 


A 
| ॒ 
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| जि इइ रहता 
| दि नष्ट-विनष्ट हुई 
|| | इभ संसारसागर में 
| जता सन्त बतलाते हैं वेसा आचरण करता है तब 
|| सन अ होता है। हे रामजी ! सनतं के वचनों का | 
||| सतो झे इ उकिफल को नाश करना है। अतः हे रामजी | | 
कि अने ही आप के जाओ, वही इस अहन्ता को दूर करेंगे ओर | 
||| ह) = भाभी है तबः भला. इसका चिन्तन करने में क्या ै 
॥ | नियो रत द्वारा आत्मपद बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता ॥ 
। । स जब बुद्धि तीक्षण हो जाती है तब अहन्ता | 


|| से पार से | कि में क्या हूँ ओर यह जगत क्या है । | 
॥ + असे का पे 
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| | Se की नष्ट होते देर नहीं लगती । उस अबधि में | . 


+ 


त ओर शास्रं के निर्णय से सल प्रतीत होता | | 
` हो जाता हे। अतः आला को|॥ | 
झडरछ छ पक एफ करेंट प्रा न 
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` ३४६ ___* निर्वाण-प्रकरण #. 
` $ सत्य जानकर तुम उसी की भावना करो और इस जगत न. 
१ जानकर सगतृष्णा के जलवत ही इसकी भावनाको त्याग दो। र| 
जसे मृगतृष्णा का जल कश्दायक होता है वेसे ही यह जगा. र 
कष्ट देने वाला है। हे रामजी ! सबका अधिष्ठान आलतत ही रे 
| वह झासतल शद्ध रूप, परम शान्त और परमानन्द पद है। छ| 
| पाकर फिर दुःख नहीं होता। अन्यथा यह भोगं तो बन्धन के है| 
| कारण हैं, इनसे कभी शान्ति नहीं मिलती । सन्तोष का साथ ह| 
. १ कल्याणं का देनेवाला है। हे रामजी ! में जो कुछ कह रहा ह|| 
. | बिलकुल सत्य है। आत्मपद में पहुंचकर ही में तुम्हें ऐसा बोल ह| 
१ हुँ। जब अहङ्कार नष्ट होता है तभी शान्ति मिलंती है अतः झह | 
कार का ही नाश करो। जब अहङ्कार नष्ट हो जाता हे तब वेश | 
| की भावना मिद जाती हे ओर तब वह ज्ञान सूर्य प्रकंट होता है| 
/ १ कि जिससे विषयों से वेराग्य उत्पन्न होकर स्वरूप की प्र 


` ९ - थी योगवाशिष्ठ-भाषा-निर्वाण-पअकरंण का एक सौ बाईसवों समे समाप्त ॥ १२२.॥ 
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` + यहाँ निर्वाण-प्रकण का पूर्वार्ड समाप हुआ* . ,॥| 
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निवाए-प्रकरए-उत्तराड' 

TW 
हि पहला 
; । ` जिज्ञासु की पहली, दूसरी, भूमिका बर्णन ।. ह 
i, i मँ तनी कथा कह कर वरिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! अब में | 
) तुम्हारे हितके लिये ज्ञान की उस्‌ सप्त-धूमिका को वर्णन | 


w 


क्‍ 3008 करूगा कि जिसे सुनकर तुम परम शान्तात्मा हो जा 
|| 29४०८०8 ओगे। ध्यान देकर सुनो ।-हे रामजी! जन्म से लेकर | 
| जिज्ञासु के लिये सात भूमिकाओं का निर्माण किया गया है। 
| Er उनका टीकठीक आचरण और पालन करता है तोवह सफल (| 
र > आपद को प्रात करता हैः। उनमें में: सबसे पहली | 
| र ६। देखो, जब बालक माता के गर्भ में रहता ह | 
| जैसे बीज से रा मात रहती है, परन्तु संस्कार शेष रहता | 
हान रहता ^. ते ओर शून्य रहता है, पर उसमें अंकुर | 
न i है, पेसे ही वाल्यावस्था देखने में सुषु रूप है; पर |. | 
| सर ह है। इस प्रकार जब सुषुप्ति रूप. बालक अपने | 
शी हे कि उसझी यह "द कशता है तब कु ही काल व्यतीत 
ती है। तब इन उति भस्य नथ हो जातीहे थो वतनता | 
गीता ७७ |. जानने लगता है कि “गह भें हूँ, यह मेरे | | 
ए कक उसके कुल वाले उसे सिखाने लगते. हैं कि यह 
“या है यह कहने से पाप होता है; इससे पुणय होता ह: | 
गा मिलता है, यह करने से नकं मिलता हे, हस | _ 
>> यों हे, इस प्रकार जप होता है ओर इस प्र | | 
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$. उनको आरम्भ से ही विषय 
| वे कहते हैं कि संसार मिथ्या 
$ उप्त पद को प्राप्त करूंगा कि ' 
हि फिर तो वह उसी क्रम से चलकंर अपने 
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| 
| 
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म्या ॐ । वह प्रति. क्षण एए 
करना-बाइत हूँ वह प्रति च 


| दी विचार किया करता है । वह कहता है कि संसार मि 

| नही चाहिए भोग सर्पवत हैं,आदि-आदि । इसप्रकार यह भोगों |. | 
|| न्वा करता है ओर संसारसे उपराम होता है। बह सर्वदा ही शुभाशुभ | 
|| _ उवार करता हुआ अपनी वाणी को मयादामें स्थिर रखता है, सत्सङ्ग | 
|| तारे और इसप्रकार बारण्वार सत्शाखों छारा रहमविद्याका विचार करते | 
| ..्रनी बुद्धिको बढ़ाता रहता है। वह तीर्थ देवस्थानो में जाता तथा है 
3. सयानाको पूजता ओर अपने शरीरसे सम्तोकी सेवा करता हुआ ||. 
। || मयत्रीमाव रखता हुआ, सत्य ओर दया भावको लेकर संसारमें विचः | 
|| शकता हे । वह विचार कर ऐसी वाणी बोलता है कि जिससे | 
| | वेको प्रसन्नता ग्रास होवे । वह शाँ से विपरीत एक शब्द भी नहीं | 
। तता। वह अज्ञानीका साथ नहीं करता । उसे खगै आदिकं सुखों.की | | 
। | नीं होती । वह केवल आत्मोपासक बन सत्सङ्ग भोर सच्छारमें मन | | 
| | कर उसकी घुनमें मस्त रहता ओर चित्तको किसी दूसरी और नहीं जाने है 
।ति। जैसे इपण ओर दरिद्र अपने धन की चिन्ता किया करता है, उसी | | 
| | बह संदा ही आला की चिन्ता किया करता है। | ७ इ 
||| रामजी ! दूसरी भूमिका यह है कि जो पुरुष (जिज्ञासु )  . | 
||| पहली भमिका को लॉध चुका है. पह सर्वदा ही अपने बोध, | 
(मे काने के लिये तीयों में. स्नान, दान करता हुआ सतसङ्ग ओर | 
||| का विचार किया करता है । उसका खाना, पीना, देना, |. 


Ea >, 


||| धग में विचरता हुआ. निष्क्रोध भाव से शुभावरणों को करता है | 


; | ह एकएक करके इन्द्रिय जन्य विषयों को नष्ट कर डालता है और | 


थे | वल दया ताम्नी इच्छा ह .. . 


० निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्धः # ` EE. 


 हेरामजी! जब इस प्रकार जिज्ञासु दूसरी भूमिका भे 258... 
4 तीसरी भूमिकामें पहुँचता है तब उसके लिये यह आवश्यक i 
ओर तम वह ऐसी चेश करता हे कि संसार में सर्वथा ही अह | 
. ५ सन्तों की सेवा को ही अपना झुख्य धर्म बना. लेता है । वह षो | 
' 4 को स्था ही त्याग देता है। उसका हृदय सर्वदा ही शुभुह| 
` १ भरपूर. रहता है ओर वह फूलों की शय्या को सुखदायी न जाक क|| 

१ और कन्दरा के बास को ही उत्तम समझता है। इस प्रकार 
F. वह अपने वेराग्य को बढ़ाता हुआ तालाब, बावलियों और नहि 
॥ में स्नान करता हुआ पाषाण शिलापर शयन करता है। फिर धा 
4 ध्यान से चित्त को स्थिर करके आतल चिन्तन करता हुआ भोगो ऐ 
4 सर्वदा ही बिरक्त हो जाता है। | । 
` श्री योगवाशिष्ठ-सापा, निर्वाण-प्रकण-उत्तराड़ का पला सर्ग समाप्त ॥ १॥ 
. दूसरा सर्ग पे 

तीसरी, चोथी भूमिका वर्णन 
शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! ज्ञान बड़ी कठिनता ? 
प्राप्त होता है । ब्रह्म विद्या के बिचारं बिना 
दुलेभ है । जब बारम्बार उसके आर्थ की भांग 
की जाये ओर सबदा. पुण्यशील क्रियाओं पर भा 
' दिया जाये, तभी -ज्ञान: ग्राप्त होता है। १ 
| जिज्ञासु प्रतित्षण अपना लक्ष्य इस ओर बनाये: रखते हैं उन्हीं 
` ¶ इसका शुभ दशन होता हे। ऐसे जिज्ञासु सव॑दा हो अस रह पं 
` | उनके निकट यदि बिना इच्छा किये ही नाना प्रकार की सुग ॥ 
५ अप्सरायं भी आ जायें तो भी वे उनका निरादर कर | 
`. १ की देखते है तो उसे माता के ही समान जानते हैं । उनके हि 
' ` ¶ धन मिट्टी के समान हे-। वे प्राणिमात्र पर दया करते है नहे 
EE .4| प्रकार करना ही उनका ध्येय होता. है । वे किसी को ठ 
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| ˆ ऋ योगवाशिष्ठ-भाषा # २६१. 
॥ नि NN | 
| लि सवदा ही असङ्ग बने रहते हं । रामजी ने पृछ्छा-हे भगवन्‌ ! 3 
|| | असढ़ से क्या अर्थ हे ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया,-हे रामजी! 
| | दो रकार का होता है। समान ओर विशेष । समान असङ्ग 6 
हि में कब नहीं करता । मेरा हे देना लेना जो छुब है, सब भग- | 
वाद है ! उन्हीं की आज्ञा से मैं देता लेता हूँ। मेरे अधीन इ | 
) | है. रामजी ! वह जो इड शुभ क्रिया एवं यज्ञादिक कर्म करता | 
| है व स्थरापण करता ओर उसमें अपना अभिमान कुछ न करके | 
| | ही कहता है कि सब भगवान की ही आज्ञा से हो रहा है। वह इन्द्रियों | | 
केभोगां को आपदा रूप जानता हुआ सबसे पथक रहता है और | 
| | प्रकार की सभी सम्पदाओं को आपदा रूप जानकर संयोग 6 | 
| | योग से पृथक रहता है । वह पराई स्री को विष की लता के समान 0. 
| | |नातकर उसे दूर से ही त्याग देतां है । वह जानता है कि सुख | 


AANA HEH AS I? er 
meet निया BSS : 


| 
(व जो कुब है सब ईश्वर के हाथ में हे, अपने हाथ में कुछ नहीं | ः 
न में कर्ता हूं, न ओक्ता । सब ईश्वर की सत्ता से हो रहा | | 
||| १।३ प्रकार वह निरभिमान होकर संल पुणय क्रियाओं को करता 


|| से पथक रहता हे। उसकी एक-एक वाणी में मानो अकत $. | 
| | प रहता हे। . Bn । एप 
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|स जो विशेष असङ्ग वाला है उसका लक्षण यह है कि वह ॒ 
॥ थै चित से रहित चेतन्य सत्ता में स्थित रहता है। उसके हृदयम 
| [ठ “मात्र भी इच्छा नहीं उठती । वह समस वेशओं को 6. 


[ज पर्व से मेसा ही पृथक, ऊँचा ओर निलेप रहत हि | 


उप में झासा के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता कां स्फुरण | 
र इन हा ह गी भी कार्य में हानि, लाम न समफता हुआ |. | 
रू सार में नहीं बता ओर इस प्रकार इष्ट अनिष्ट | 


र्र डू . ` 


९ जितनेभी पदार्थ हैं उनके सुख दुःखकी वेदनासे वह कभी ९ 
. || नहो सर्वदा मोन रूप बना रहता है। वह लक्ष्मी को पाषाणवत ल | 
| है। हे राम जी! यह तीसरी भूमिका प्राप्त होने पर बड़े बड़ ति 
होते हैं। तब अञ्चानरूपी कीचड़ से एक कमल ऐसा निकलता हे 


| आा्र्पी जलपर तेरता हुआ कुकर्म रूपी काँटों को उसच्न क 
| फिर तो उस आसरूपी जलें तृष्णारूपी मचलियाँ चारों ओर भूप 
` ९ अज्ञानरुपी रातरिसे ब्रह्मकमलका सुख तब तक बन्द रहता है कि जबर त 
` ॥ विचाररुपी सूर्य का आवागमन नहीं होता । विचार रूपी सूये ह 
` ९ वह कमल खिलकर शोभा पाता है। उसका बीज संसार की अभानना३॥ 
` || ओर उसकी सुगन्ध सन्तोष है। वह हृदयके बीच लगता है ओर असह | 
.- उसका फल है। संसङ्गति को प्राप्त कर सतारो को विचार करता हेल 
` ¦| असत अर्थात्‌ मोत पदको पाता है।हा, बड़े दुःख का विषपंहे हि | 
. ९ सुन्दर्‌पदको बिस्मरणकरः जीव दुःखी होते हैं। है रामजी ! तीसरी मू 
८ `; में पहुँचना मानें ed निकट पहुँचना है। इस सूमिकामें पहुँचकर वि 
_ ॥ खानअपनी बुद्धिको बहते हैं। उस अवस्थामें शाख्रोकी युक्तियाही स | 
 _ । रत्ता करती हैं अन्यथा इस भूमिका वालेको बारम्बार असङ्गता परापे | 
| न पतन करने पर प्रस्तुत रहती है। किन्तु जैसे किसान अपनी से| 
[ की रचा करता हुआ उसे बढ़ाता है, वेसे ही वह जिज्ञांसु विचारसपी मली 

बुद्धि को बढ़ाता हुआ चतुर्थ भूमिका. की ओर .अग्रंसर होता | 
चौथी भूमिका में भी-उसे बड़े २ शत्रओं का सामना करना 7 
है। उस समय अहार और मोहादिक शत्र प्रबल हो जातेरें। कि 
'पह भूमिका परम ज्ञान की हे, इस कारण जिज्ञास बल- ल 
र्जा करती है .। जिसके .बड़े पुण्य कर्म उदय होते हैं उसे कं || 
भमिका प्राप्त होती है। किसी-किसी को अकस्मात भी आ. जाते | 
जिसे नंदी के तट पर बेठा हो ओर अकस्मात नदी. के. गा |! 
ह |. उसके मध्यमें, जा पड़े, वैसे ही किसी को यह अवस्था प्रा होजाती ह| 
| |. योगा, नामा का दूसरा ग यथाण 


mmr न क्‍शलनानाई 


| 


A 
fe RY 
Ds दर 7, 


; > प , 
40५ 249. I, AN 0, A a 2 ० >, 


` २६४ # निर्वाण प्रकरण-उत्तराद + 
न ३ रहती दै और फिर शरीर में चेतना. उस हो जाती है, तब ब 5 जाती है, तब बह 
J | वासना के अजुसार शरीरादि को देखता है ओर यह जानता है किए || 
` नरा शरीर है, यहाँ में उसन हुआ था और यह सब इद मे| 


| 


| 


| 
| 
| 


4 | 
| | 


जानता है कि यह मेरा कुल है, अभी में बालक हूँ, अब म | 
हुआ, अब में वृद्ध हो गया हूँ इत्यादि । फिर जब काल || 
मरता है तब कर्मानुसार फिर सप, तोता; बानर, मच्छ, कष्ठे भ ह 
पक्ती तथा देवता आदिका शरीर धारण करता है । हंस | 
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निवृत्ति-उपदेश 
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ह को प्राप्त हो चुके हैं किंन्तु आत्मपद का दर्शन नहीं हुआ 
| ॥ ॐ है उनके भी पापं भस्म हो जाते हैं ओर वे शरीर छोड़ने 

ए बासना के अजुस्तार अपने साथ शरीर देखते हुए फिर ऐसे परलोक 
१ न दते हैं कि जहां खर के सभी सुख उनको विद्यमान रहते हैं । 
| हाँ पहुंचकर वे विमानारूदर हो अनेक सुन्दर ओर सुगन्धित स्थानों 
||| विचरते हुए लोकपालों को देखते हैं। वहां उन्हें पांचों इन्द्रियों के 
|| ते णीय विषय ग्रास होते हैं कि जिनके अनुसार व नाना प्रकार 
0 ॥ के देवोपम सुख को भोगकर फिर संसार में उत्पन्न हो भूमिका क्रम को 


j 
| 


इभा जब फिर संसार में आता है तब झाला की ओर आने पर 


॥ भष तक वह आत्मा की ओर नहीं आता तब तक निज संकल्प 
||, र की ही देखता है । प्रत्येक जीवों के प्ति अपनी-अपनी सृष्टि 

।६। देव, दानव, पृथ्वी. ओर स्वर्गं सभी संकल्प से रवे हुए 
भया, बिष्णु, महेश और सारा संसार सब मनोमा् और 
ष पे रचा हुआ हे। इससे यह सब कुछ मिथ्याइम्बर मात्र है। 
{प हि जाना, अहं, तं की कोई कल्पना नहीं, यह सारी सृष्टि 

{भतार जे के राज्य समान ही आसित होती है । ह 
९) १ पार ह सतः अपने आपमें स्थित है और वहीं सब इच है। | 
भे फक. आएमा का ही सरूप हे। हे रामजी ! इस सृष्टि के 


गु 


| | लक के भी जितने चमत्कार हैं। सब आत्मा से भासित. 
Ee क 


CC-0.J cM] MgiZEd by eGangotri . डः 
द SE र ह 


||| | „७४४ राजी ! अब निवृति वालों का क्रम सुनो । जो भूमिका | , 


|| होते हे । फिर जेसी-जेसी भावना हढ़ होती है, वैसा ही वेसा भासता | : 
| || ३। बासना के अजुसार ही वह परलोक-अ्रम का सुख दुःख देखता $ : 
|| ३। हसी प्रकार वह अपने संकल्प वश जगत और परलोक में भटकता |. 


भा ससारःभम नष्ट हो जाता है । किन्तु .संसार में पुनः आकर है 
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आ योगवाशिष्ठ भाषा,निवाण-अकरण का चोथा सर्ग समाप्त ॥४॥ | 


पाचवा स 


विश्व आकाश की एकता वर्णन । 
* 05998 % रामजी ! इस प्रकार यह सारी सृष्टि सड्ड्य मात्र | 
ह हे 5 आकाश रूप है। आकाश ओर सग में कोहम 
i है। जेसे वायु ओर स्पंदन में कुछ भेद नहीं, मेसेह॥ 
१ आाकाश ओर खर्ग में कुछ अन्तर नहीं है । इसी प्रकार सृष्टि सै 
/ $ समस्त वस्तुओं में एक दूसरे से कुछ भी भिन्नता नहीं है ओर वार्ता 
# | विश्व का सारा चमत्कार आत्मा से ही चमत्कृत. है, इससे सव 
$ आत्मस्वरूप ही जानो। तब-जब कि सब आत्मंरूप ही दै 
4 रागद्वेष क्या करना ? आत्मा से भिन्न कुछ नहीं हुआ। पा 
| संवेदन आत्मा का ही रूप है। जीव-जीव प्रति अपनीअपनी 
१ है। दृष्टि दोष से नानाव आस रहा है। धूलि के कण पर| 
` १ होते हैं, पर सब एक ही धूलि है ओर जब वर्षा से सब. एक प 
' ¶ हो जाती हे ओर जेसे नदी में नदी पड़कर एक ही हो जात 
. १ ही एक के सत्प एक से मिलते भी हैं ओर नहीं भी मिलते | 
` ५ सूर्य, दीपक, ओर मणि का प्रकाश देखने में तो भिन्न २ भ | 
3 द,एर सब एक ही समान हे, वसे ही कितनी ही सृष्टि एक द. 
दे ओर भिन्न २ कई एकत्र होती देखने में भिन्न २ जाग 
इनके फुरने एवं उतपन्न होने कीं संख्या तो क्या बह 
१ अधिष्ठान में कई कोटि उन्न ओर लीन होती हैं, पर अषि 


| 


| । 3 | भावना ने होतो शब्द -अर्थ-कुब- भीः न-भासेगा--ओर: केवल |. 
|$ , दत्य सत्ता ही रोष रहेगा । संसार का सर्वथा ही अभाव | 
|| १ , तसे वायु चलने पर ही जांनी जाती है ओर गन्ध भी वायु के § 
|| {ने पर ही जाना जाता है ओर जब वायु नहीं चलता तब नहीं जान| 

| | (हता, वैसे ही फुरना निच होने पर संसार ओर संसार का अथ दोनांही (£. 


` #यीगवाशिष्ठ-भाषा * २६७ | 
यह सर्वदा ही शब्द अर्थ की भावना मात्र भासित होते § ` 


0 ही जान पड़ता। हे रामजी ! आकाश, पृथ्वी, जल ओर अमि आदि | 


2 


| | का स्फुरण आत्म में समान ही हे। जेंसे खप्न में सल,अतल 


|| |” दे किंचन है और उसी में विद्यमान है तथा सब कुछ उसी के 


| 


| 
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नने । परन्तु किसी भी पदार्थ की सत्यता आला से नहीं है और 


| } 
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ऑटो 
“NP 


| डे इं उस एक फुरने में ही स्थित है सत्यासत्य जो“ है, सब 


| 
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| 
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र i है । इससे हे रामजी ! तुम सत्या-सत्य से रहित हो। इससे 
ष भा पा से परे परमात्मा में ही शीघ्र स्थित हो जाबो कि जो 
[ निल्ने .. . 
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| इम से फुरता है। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो आला से| 


99 . 


छू पोगाशिष ७ भाषा, निर्वाण-अकरण का पाँचवाँ सर्ग समाप्त ॥ ५ ॥ | 
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|| | पदार्थं आत्मा ही है । यदि यह न प्रतीत हो तो यह जानो कि सब कुछ | . 
| | परथ्या- है और सबका जो सासूत आत्मा है वही ब्रह्म अपने आपमें | 

|| | खित है ओर वही सब कुछ है, उसमें भिन्न कुछ नहीं, उसी अह में |. 
|| (अंग से अनेक पदाथ स्थित हैं । ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं, जो | 
| गरामा से भिन्न हो। स्य असल संब आला ही है। सय असस: 


|| वो ही हरय दिखलाई पड़ते हैं ओर जेसे इन्द्रियजन्य विषयों को तो ( | 
||स समफते है और आकाश में फूल लगे हैं तथां शे के सींग होती [ _ 
। इसको असत्य समकते हैं, वैसे ही सत्प असत्य सब छुब आला | | 


= 
"ढक" 27५ हैं।५ 5 
क 
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` रदः  # निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद' 

[ 22S i 
| ह सा | 
बिश्वविजयी होने की युक्ति | 


| 
5367६ ५ रामजी ! यह सारा विश्व जो तुम्हें भिन्न-भिन्न 
भाता 
है, कोई भी सत नहीं है। सब इख सन के झा 
ही. ह मिथ्या है। यदि परमार्थ दृष्टि से देखिये तो सब है | 
१ गाला ही है। जेसे स्वप्न की सेना ओर नाना प्रकार के दृश्यों युक्त | 
` १ आदि में श्न चलते जान पड़ते हैं पर आत्मा में इनकी रूप रे रो 
| शब्द अर्थ कुछ नहीं, वह जगत से रहित किन्तु जगदाकार ही भासता३| 
| वैसे ही यह “मैं-तुम” जो कुछ आस रहा है सब मिथ्या ओर प्रा 
| युक्त हे। सब का अधिष्ठान ही सस हें ओर उसी में सब कसित है। 
ह अनुभव दृष्टि से देखने पर सब कछ आत्म-खरूप ही है। इस प्रकार म] 
' १ सारा विश्व भ्रम के कारण ही फुर रहा है-अन्यथा इसकी वा| 
कि विकता नहीं है। बह सत्‌ असत्‌ से परे शुद्ध अधिष्ठान ही सब कु 
4 है। उसी चिन्मात्र में अहं की भावना होने से; अज्ञान के | 
` $| समस्त दृश्य भासित होते हैं। ज्ञान से देखा जाय तो दृश्य मथा 
| संकरप रूप हें। अधिष्ठान ही सल है ओर वही अज्ञानके वश शे 
` ॥ सर्वोत्पादक हो रहा हे। पर विचार करने से उसमें दृश्यों का वेर 
` | अमाप हो जाता हे, जेसे सीपी के जानने से रूपे का भ्रम १६ 
| जाता है। इसी प्रकार आत्म-विचार से विश्व बुद्धि नष्ट हो जा 
.. / ओर ज्यों का सों. आत्मरूप का मान होने लगता है हे 
. विचार में बड़ी शक्ति है। विचार करने से ही सबं की 
| ॥ बोध होता है।अविचार से कुछ नहीं होता। जिस फुरने को हम 
$ मिथ्या कह रहे हैं यदि तुम विचार पूर्वक वैसा रफुरण कर 
. ॥ में भी तुम्हें आत्मरूप का ही बोध होवेगा ओर उस प्री 
` | सरण करते २ वह समय भी झा जायग़ा कि जब ठु न ॥॥| 
` १ भासेगा ओर सारे दृश्य-प्रम नाश हो जायेंगे । क्यो ती? 
$ संकल्प से उसन होती है, बह, निःसंक्रय, से न ह 
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FE ° बोले- हे मे कि 
इतना सुनकर रामजी बोले--हे भगवन्‌ ! उधर जो कह आये हें | 


व. विण, और रुद्रादिक, जितने भी उत्यत्ति ओर संहारक य 


ड = 
“| 


इञ्ज यह जो. सारा विश्व है सब अममात्र है. अला इसके. 


३|| । बनने से क्या लाभ, यह तो प्रन्च भी दुःख जनक जान पढ़ता | 
द|, |३। कृपाकर इस पर भी कुछ प्रकाश डालिये। वशिष्ठजी बोले-हे ४ 
||| ¶.रजी ! यह भी तुम्हारा एक दृष्टिदोष है । देखो, में कितनी बार , 
ह|| | चुका हँ कि असम्यक दृष्टि के भाव में ही विश्व की यथार्थता है, ' 


सम्यक दृष्टि में तो अधिष्ठान ही जेसा का तेसा ज्ञात होता है जेसे ॥ . 
| |एक अन्धकार के कारण ही जेवरी में सप हो जाता है ओर भय देता | 
| है प्रकाश से नहीं, वेसे ही जब जिसको आसज्ञान हो जाता है, तब. 
|| भको इश आत्मरूप हो जाते हैं। अतः अज्ञानी को ही विश का 
॥ |भान होता है, ज्ञानी को नहीं । हे रामजी ! प्राणी अपने संकरप से 
| {बन्धन में झा. जाता हे। संकल्प ही उसे संसारी बनाये रहता हे। . 
अन्यथा वह सवे समर्थं है। चाहे तो ब्रह्म रहे ओर चाहे तो दृश्यों य 
| {+ थोर फुरकर संसारी हो जावे। अस्त, तुम्हारी जो इच्छा हो वही 
। हा ! संसारी होने की इच्छा हो तो संसारी बन जाओ ओर बह्नहोने 

| दा हो तो मह बनकर रहो । यदि मुझसे पूछते हो तो में यही 
| । जाओ । कि समस्त दृश्यों में अहङ्कार को स आत्मा में स्थित हो । 
| |>" सारा विश्व अम मात्र हे । इसमें वास्तविकता. कुछ नहीं, 
प से सङकलप का काटना ही सच्चा पुरुषार्थ है। ये दृश्य न. 
Bh प ओर न अब हें।सब कुछ ह्म ही था ओर ब्रह्म ही है। ` 
| कही रः बत्तिको सागकर अन्तर्मुख हो जाओ फिर तों तुम्हे 

| {पतु = र हश्य.की सारी कव्पनायें नष्ट हो जावेगी । र 
| १ भत्‌ उञ ~“ नहो होता ओर न असत्‌ का भाष होता है। है 
| (रा । इ तक भासती है, जब तक उसका यथार्थ बोध नही | 
| क वह अवश्य ही नष्ट हो | | 
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°. २७२ # निर्वोण-प्रकरण-उत्तरोहः # 
॥ न असत्‌ है, यह संसार मिथ्या ही आ झुरा है। मनके पुरे मे न 

| नहीं हो जाता । पहाइपुर में भिचुक भीख मागते है, इ ह 
| तेल निकल रहा है, मह्ाणड उड़ रहे हैं, शतको का युद्ध हो रहा M 
'सृग गाते हें, बन नाच रहे हें, यह सब मनकी करना से हि| 
| लाई पढ़ता दै । इसमें इतना शीघ्र संवेग भरा हुआ हे कि जिए 
| कारण मनुष्य इसके संकरपों को स्य मान लेता है । यह इतना । | 
अज्ञानी दे कि सस को असस और असस को. भी सख खरीन्ना|| 
कर लेता है । जब जेसा संवेग हुआ, बही सत्य हो जाता हे। झ्र|| 

के न कोई नियम है, न सिद्धान्त । सप्न से मिथ्या और जागे 
` 4| सत्य कहना,,इसीका धर्म है, पर सझुख्य सिद्धान्त कहता है किजाफ्न| 
4 और सपन दोनों ही मनोराज हैं। आत्मा में किसी की सस्ता मां 
| ॥ है। यह जितने आकार #ष्टिगोचर हो रहे हैं ये सब मिथ्या ही ह|| 


| 


॥ न तुम हो, न में हूँ ओर न यह जगत है । परमार्थसता में || 

| सबका कुछ भी स्थामं नहीं, वह केवल अपने आप. खपे ही लि।|| 
है। जैसे बालक मिट्टी की सेना. बनाकर उसके मिन्नमिन्न ग 
कस्ताः है ओर कहता हे कि यह राजा है, यह मंत्री हे, यह गो| 
। 

| 


है, यह हाथी है, वैसे ही मनरूपी बालक नाना प्रकार की संव र कहा | 
हे, पर आला से भिन्न कुछ नहीं हे । तब हे रामजी ! तुम्ह | 
१| भय है ?,तुम निर्भीक रहो । तुम्हारा स्वरूप सर्वथा ही २६ 
१| अविद्या के कार्यकारण से रहित है। यह संसार तुरी ५ | 
३ मात्र है। आला न सत्य हे, न असत्य, न जड़ है, न चेतन्प १ | 
| हे, नतम, नशून्य हे, न अशुन्य। शाख्नकारों ने जो १९ | 


| चेतन का विभाग किया हे वह केबल जीव को जगाने % के 
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# यीगवाशिष्ठ-माषा #.. [ताक २७३ 
| हमला सा भह विश्वास किया जाय । भवामाव सब ड 
$ तोइलाध २ 
शी ्ोगाशिष्ठ भाषा, . निर्वाण-प्केरण-उत्तरांद्र का साता सर्ग समाप्त ॥७॥ 
आठवां सगं 
हस्पति-चलि-सम्वाद - 
^ रिऽजी ने कहा हे राघव ! तुम्हारे प्रशोत्तर निमित मैने | 
| थ | बृहस्पति ओर बलि का आख्यान कहा। तुम सतको सत्‌ | 
आर असत्‌ को असत्‌ समफनेके लिये अपने संस्कारों को | 
३ शड करो। परन्तु जब तक चित्तमें संसारकी वासना है तब +. 
जनक. तक संस्कार शुद्ध नहीं हो सकते। इस लिये वित्त विश्व | 
| | वासनाक मूलोच्छेदन करदो । हे राघव! पुनःभें बृहस्पतञलि-तसाद 
|| ) हता हूँ सुतो । बृहस्पति ने कहा-हे राजन ! जैसे पी पर बीज | ` 
बगा जाता है ओर फिर उससे बृच्त, फल, फूल व शाखाअशासाये 6 
| पर आकाश. में नहीं बोया जा सकता हे, ऐसे ही 6 | 
||| वितरण पृथ्वी पर जीव जेसी जेसी भावना करता हे तेसी तैसी देह ह ` 
। ए. कमफल भोगा करता है। पर बोधरूप आकाश में भावना | 
| 
h 


बीज नहीं बोया. जा सकता । इसलिये तुम संस्कार | 
६ लिये आयोध के जिज्ञास बनो । हे राघव ! जैसे मोरके | 
ऐसी शक्ति होती है कि नाना: रङ्ग उससे प्रकट होते हैं वैसे ही 
गे जेते संस्कार होते हैं वेसे वेसे नाम . रुप आकार प्रकार 
ज समय समय पर प्रगट होते रहते हैं। बलि ने पूणा-है | 
अपने कहा कि जीव जीवित होगा ओर सुतक जेसी जेी है... 
हे तेसा तेसा शरीर धरता है। यदि मरते वक्त पिर्डादिक | 
तो पुनः शरीर केसे धारण करेगा ! बृहसतिने कहा § 


एकस 
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२७४. # निवाण-प्रकरण-उत्तराद # 


बा ०७ * की 
न्‍ बलि ने कंहा- हे भगवच्‌ | मैंने निश्चय किया कि भावना के ५ 
` $ मार ही जीव शरीर धरता है । यदि निशिकिबितः की भ ए. 
. १ तों निश्किचित ही हो जायगा ओर संसार में रहते झे भए 
` ३ बत ही युक्त हो जायगा । बृहस्पति ने कहा-हे राजन्‌! निशिक्ष। 
`. ¶ की भावना से जीव संसार में जड़वत हो जाता है । संस्कार ब भा) 
` नाये नष्ट हो जाती हैं । ्रिणुणा उसे नहीं सताते । रो इ 
| नस्सन्देह मुक्त हो जाता है। इस लिये हे राजन्‌ । तुम बास 
१ का त्याग करो क्योंकि बासनायें जब तक घनी रहेंगी तब तक कि 
. ॥| में संसार की भावना बनी ही रहेगी । निश्किचन भाव नहीं छ 
) ह 3 होगा ?. इस लिये तुम वासनाओं का त्याग कर ज्ञान युक्ति 
१ ञ्भ्यास क्रम. से निश्किचन भाष धारण करो । तभी शास्त ! 
| $ प्राप्त करं सकोगे । हे राघव ! सुरपुर में छुरशुरू बृहस्पति ने 
८ ॥ नामक बलि को यह ज्ञानोपदेश किया था ओर मेने तुम्हे सुनाया। | 
ॐ थ योगवाशिष्ठ भाषा-निर्वाण-प्रकरण-उत्तराड का आंठवों स्य समाप्त ॥ ८॥ 
चित्तामाव -प्रतिपादन | 
` बरिष्ठजी ने कहा-हे राघव ! जेसे मोर के अणडे में सश 
हे जो समय पर विस्तार पा जाता है वैसे थै 
वासना होती दे, जो समय पर इस विस्तृत संसार की % 
. १ करती है.। «जब तक चित्त. है तब तक बासनायें उ 
' 4 करेंगी ओर. संसार के नाना इश्य-प्रम में जीवको फस 
 , १ राघव ! जेसे आकाश में नीलता भासती है, जल में ३ श 

$ होती है, ऐसे ही चित्त में संसार भासता है । चित र 

4 की सात भूमिकाओं दवारा हो जाता है। सात भे हि 
१ का कम उपदेश में कर चुका अब चारका उपदेश आगे के ग | 
` 9 भूमिका महापुरुषों की हे।.तीसरी तक चित्त नष्ट ही ज 
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कि योगंवाशिष्ठ-माषा २७५ 
[ । ह: = ९ 044 4 ० ८०० ८? 
|. नही रहते । मान मोह ओर आसक्ति नहीं रहती है। | 


| तिके ज्वलित होने पर जसे अन्धकार नहीं रहता ऐसे ही चित्त 
| ¦, दहे पर संसार नहीं भासता और सुक्तपद प्राप्त हो जाता है। 


श्री योगवाशि्-भापा निवाण-प्रकरण-उत्तराद्ध का नवँ सर्गे समाप्त ॥ 8 ॥ | 


दसवाँ सगं 

पांचवी भमिका वर्णन 

28 शिष्ठजी ने कहा हे राघव ! में पूर्व तुम्हें तीन भमिकाये 
) शुभेच्छा, शुभ विचार व जाग्रत योगको बतला चुका हूँ। 
|>. (५0 अब चोथी भूमिका स्वप्न योग को बताता हूं सुनो । 
| 5४/65 इस भूमिका थे किसी को सम्पक्‌ ज्ञान प्राप्त होता है ओर 
| | धान नष्ट हा जाता है ओर वह अनादि अनन्तव अखण्ड परमात्मा 
|| सित हो जाता है। सम दाशिता प्राप्त हो जाती है। भेद सब मिर जाता 
||| ३। अभेद वा अद्वेत तब जागृत हो जाता है सारा इन्द्रम खमवत्‌ व्यव 
0९ करने लगती हैं । क्योंकि योगी जागता हुआ भी खप्रावित हुआ 
he का सूर्य व चन्द्र का गर्म व ठण्डा प्रकाश उसमें आ जाता है। | 
|“ सइल्प विकल्प नष्ट हो जाता है । रागद्रेष रहित हो जाता |. 
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द स तो वह फिर इष्ट वसतु से राग. तथा अनिष्ट से ढेष काता है। 
| गुम सारां इष्य सपन हो जाता. है। ओर खपत क्षण 
बह हे लगता है। रामजी ने पूला-हे भगवस्‌ ! जामत. 
।॥ जी न तुरीया व तुरीयातीत काः लक्षण सपं से सममाझे। 
॥॥ | हेत 4... दे राघव ! जब तक चित्तम पदार्थकी सत्यता भासती 
£ |३। भ्र जगत हे । जब पदार्थ की सत्यता मिंट जाय तब सम | 
| | भीर जब ही भाव अभाव मिट जायें तब सुषु है 

है | | ग लय होकर ज्ञान से शान्ति पद प्रात होवे तब | 


बिव | जीव संसार को अज्ञान से वर्षा काल के मेष $ « 
| सता है पर चतुर्थ भूमिका में जाकर शरस || 
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4 हो जाता है । उसे इषानिष्ट में राग-डेष नहीं होता. है (गण | 
` ` सम्पूणं क्रियाओं को खाभाविक समझने लगता है । जैसे | 
4 खमवत्‌ ही सूर्यं को देखकर खिलता व रात्रि में बन्द हो जाग 
ऐसे ही वह मोह ममता व अहार सहित हो सामाति | 
१ करके लगता है । हे राघव! उसे संसार के भिन्न पदायों में फ। 
| बुद्धि नहीं रहती है। वह समान दृष्टि से उन्हें एक नह देता है। 
*॥ उसकी अहन्ता नष्ट हो जाती है। जेसे तिलसे तेल ओर फूले सा 
4 की उतत्ति होती है ऐसे ही अहं से संसार उन्न हुआ है। है| 
३ राघव ! जिसकी अहन्ता' नष्ट हो गई है वह सब कुछ करता हुआ | 
१ जड़वत्‌ स्थिर रहता. हे । वह बाहर भीतर एक समान आकाश) 
| बना रहता है। आकाश में परिणामं वे स्पर्श नहीं । ये तो बीझे। 
हेत है क्योंकि बीज से अंकुर फूटते हैं अंकुर में वृत्त ओर वृसो 
._ =| कल व शाखाये उपन्न होती हैं। पर आकाश ज्यों का त्यों बना खा 
` १ है। हे राधव! वह जागताहुग्[ भी सुषुत्तिके समान रहता है। संसार कि 
शानिः है बतेमान न रहते हुए भी उसे सोया हुआ प्रतीत होता है। मी | 
` अन्दर विकार मालूम होते हुए भी उसके हृदयमें उनका भाव नही ए 
$ वह एक अवेत खहूप में स्थित व शान्ति रूप हो जाता है। ह ॥ 
4 अहन्ताको त्याग कर संसार में जागते हुये भी सुषुधिके समान बने ह 


4 
र 


F सहित आकाश की तरह संसार की देखता है । पर उसका चिः | 


` | भी योगवाशिष्टं भाषा, निर्वाणअकरण-उत्तराड़' का दसो सर्ग समा ॥ १° ४ | 


| ० ५ बी भिवन. ` `` 
06/39 रिष्ठजी ने कहा हे राघव! मैंने पाँच भूमिका a 


` ३ ९2. 00 इस सूमिकामें प्रापहोता है, वह सब सांसार ड र 
` १४9४७३ करता उदयार्थं अमिय समान बना रहता दे न 
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) तुम्हें दिया। अब बटवीं भूमिका का लक्षण जहा | 
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॒ तता है। जसे आकाश में सम्पूणं पदाथ विदयगात : 


|; “त आका करिसी प्रदा्थःसे स्पश नहीं रखता है, ऐसा ही वह | 
| | सरिक काम को करता हुआ भी उनसे स्पश नहीं: रखता | 
||. द्य मे. शून्य रहता है। इस लिये कमो का बन्धन. भी उसे र 


b “करि बन्धन अहन्ता से होता है, सो उसमें नष्ट हो गया है। 


§ Es छा में खाना पीना लेना देना र चलना फिरना इत्यादि सवे कमं | 
॥ तत ह । पर वह वास्तविक नहीं, जाग्रत में नष्ट हो जाते हैं, ऐसे | 
|| वह सब कर्म परमार्थं भाव से करता है, खार्थ भाव से. नहीँ । § , 
| | उसको अपना कुछ लक्ष्य नहीं वह पूणखण्ड सच्चिदानन्द ब्रह्म योग | 

(पर हो जाता है। अपने लिये कुछ करना नहीं रह जाता है । | 
||स कोई भी पदाथ आजा से भिन्न नहीं भासता है। ओर पदार्थों | 


| वाती है। और वह हर एक क्रिया को ईशवरार्पित व खाभाविक सम... 
हा है। चीर समुद्र से निवृत सा हुये मम्दराचल पर्वत की नाई वह 6. 
(रत भाव से स्थिर हो जाता है। सूर्य के समान वह बगान से प्रकाशित ह 
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| 
|| हे । अज्ञान चक्र में फिरता फिरता एक २ कर स्थिर हो शान्त | 


{| 

र । | 
| 
|| 


| भाता है। पवन पे दीपक के समान वह विश्वकलना सहित है 
कर रहता है। जेसे आकाश घट के भीतर और बाहर 
तह... रहतो है ऐसे ही यह आत्मरुप हो ससू. विश है 
| ह. एण हो जाता है । जलके अन्दर पढ़ा भीतर बाहर | | 
| ee रहता है तेसे ही वह पुरुष आपने आपमें भीतर व ॥ 
सेनि जाता है। फाँसी से छुटकारा पाने वाले. के समान वह | 
हों अखण्ड आनन्द को प्राप्त होता है। तीन प्रकार 
न्‌ इ ऽसे नहीं सतते । बहुत चलने से यमा हुआ 
॒ त पूर्ण न पा द ज्ञान रोय्या पर विश्राम पाता है। वह पूणमासीके | 
ग एणं आनम्दासृत का पान करता है। अत्ञान धमन ह 
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पे हित ज्ञानामि के समान प्रकाशित होता है । अपने केच 
' -$ पर्त परः स्थित हो संसार को अन्ञान से , जलता हुआ गे 
| संसार में जागृत होकर चेश करते हुये. भी हृदय में: खत कि 
४ बना रहता है। वाणी इस अवस्था का वणन नहीं कूर स 
` कुछ लोग इसे ही त्रहमानन्द कहते है, कोई चेतन पद, कोई 
` (| कोई साक्षी पद, कोई काल पद, कोई ह्वर पदे, ओर कोई प्र 
` $ पद इसे ही कहतेहें इदि । किन्तु इस पदो सन्तजन ही जात 
' ॥ इस छटठवीं भूमिका में प्राप्त होकर योगी, भीतर बाहर से परशि] 
मणि के समान हो जातां है। संसार में सोया हुआ तथा खरे 
` ¶ जात के समान हो जाता ओर उसका जीवस्व भाव नष्ट हो जा| 
¬ ¶ है।.वह अहड्जाररूपी घयकाश से इडति, हो महाकाश के समान | 
) ¶ रस शान्त हो जाता है। 
श्री योगवाशिष्ट भाषा, निर्वाण-प्रकरण-उत्तराड्ध का ग्यारहवां सर्ग समाप्त ॥ १६॥ 


4 है. शव `. ` बारहवां सगं 
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| 
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भी रहित हो जाता है । उसको अपना भी ब्ग ६ 
रहता 4 वह देह रहते 'हुये भी विदेह के समान भ 
करता है। क्योंकि उसका देहाभास नष्ट हो जाता है ओर आगे 
' ॥ आसखरुप में स्थित हो जाता है। जेसे कि आकाश अपनी शू 

कक व स्थित हो । वह बालक के समान खान पान, लेन 
॥ चेष्टाये खभापतः करने लगताहै। काठ की पुतली ज॑ 
` ॥ हुई चेष्टा करती हे ऐसे वह प्रारब्ध वेग से बेधा हुआ चै के 
' १ पर उसकी कुछ इच्छा नहीं रहती । हे राघव ! ईस भी 

'योगी को दूसरे नहीं समझ सकते । इसको वही सम्झ ९३ 

$ इस पद पर स्थित हो। वह जीवन्सुक्त तुरीयापद स्थि 
| पर इस तुरीयातीत प्रद सातवीं भूमिका में आ 


ऋ यीगवाशष्ठ-माषा २७६ 
| आ जाता है। राव! यह पढ हे. राघव ! यह पद अनिर्वाच्य शुद्ध, निर्मल, 
| प कालरहित अच्युंत कहा जाता है। ब्न.पर लिखी 
| द के समान योगी...अहं ब्रह्म॑ से भी रहित हो शान्त, ,स्थिर 
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फ्ाफा इस सटफा सता सका चाचा खास खा पका en 


प 
प्‌ | | शयोगवाशिष्ठ भाषा, निवाण-अकरण-उत्तराद्ध का बारहवों सण समाप्त || १२॥ 
| तेरहवाँ सगं 

| संसरना भाव प्रतिपादन 


+ _ 


| | =< शिष्ठजी ने कहा-हे रामंजी ! मेने जो तुम्हें सात भमिकाओं 


| | का उपदेश किया उसमें प्रथम भूमिका शेचछ्ाे जानकी 
|| प्राप्ति होती है ओर दूसरी शुभ विचारंसे खरूप ज्ञान होता | 
| है। तीसरी भूमिका तक सांसारिक कामनाओंकी निवृत्ति » 


| ७% हो जाती है। यदि इस अवस्था में योगी का शरीर छूट 
|| चे तो वह पुनः जन्म लेकर आगें के लिये ज्ञान प्राप्त करता है और 
॥ |च भूमकामें यदि शरीर छुट जाये तो वह जन्म मरणसे रहित होजाता 
| है उसे दव गति प्राप्त होती है। क्योंकि उसकी इन्छा भुने हुये बीज के 
| मान रहती है जिससे वृक्ष फलफूल और शाखायें नहीं उस्न हो सकतीं 
4 सत्पद हे, वह संसार को सवत्‌ देखता है । पाती भूमिका 
5 | कि समान हे, छठवीं साक्षीरूप तुरीयापद हे ओर सातवीं ॥ | 
| तुरीया पदं है । हे राघव | यह सब जो .मेंने वणन | 
॥ गे लाग मे एकमात्र प्रयोजन यह है कि तुम इच्छा ओर वासना । 
||, औरो। यह संसार इच्छा ओर वासना के रहते हुये अज्ञान | 
३ षि ह और ज्ञान से लीन हो जाता है। हे राघव | यह संसार | _ 
रूप दो तरङ्गों वाली नदी के समान है जिसमें रांगडे | | 
१ |स नही ९ मच्छ शरोर तृष्णारूपी बड़े मच्छ तेरते रहते हैं । जीवगण | 
| भ होकर दुःख पाते रहे ह। जेसे जल नीचे को 
के यह अभिप्राय योगी क भसा स जाये रहते हुये भी उस 
क दै और णीवा आर त की 0 on क b> 
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१ बहता है तेसे ही संसार श के सुख में बहता है। उसमें जीन त 
१ से एसे हैं। उससे निकलने के लिये वैराग्य ओर अभ्यास रूपी र | 
१ के दो दाते ही समर्थ होते हैं। हे राघव ! इस संसार-े्र में तदा| 
| रूपी सपिणी विषयरूपी फुफकारसे विचाररूपी बेलिको जलाती रहती ३| 
| जिससे जीवरूपी किसान दुःख पाता रहता है। इसलिये तुम वेरा 
| अगि से उस मूल तृष्णारूपी-सपिणी को जला दो । तृष्णा रह ह| 
| न्तो के बचन हृदय में ऐसे ही नहीं इुसते जेसे दपण पर मोती मई 
| ८हरता । तृष्णा के पर्सयायवाचक इतने नाम हैं-तृष्णा, अभिताप | 


। १ जिसमें चिन्ता रुपी ग्राह तेरता रहता है, जीवरूपी ठण जल है 
\ फिरता है ओर जिसमें तृष्णा रूपी अंकुर, फुरना रुपी ळर 
है 5 ज्जः Math Seon : ज 
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| ००००8 उसके बढ़ाव को स्वरूपाभ्यास से रोक दो। हैर 
I$ णा रूपी बढ़ा मच्च धीरज रूपी मांस का भत्तण करता | 
न्य रूपी कॅडी ओर अभ्यास रूपी दातो से नष्ट करों । 


| |, और निरेच्चा ही बन्धन ओर मुक्ति है। इस प्रकार सूपार्थ 


| 


|| |. भावना करने से आत्मपद प्रात होगा, वासनायें नष्ट हो जांयगी, 
|| | शरीर से खामाविक चेश होगी ओर तब तुम्हारी विजय होगी। . . 


| | प्न योगवाशिष्ठ -भाषा, निर्वाण-अकरण उत्तराद्ध का तरवां सगे समाप्त ॥१३॥ : 
|| ` जीवेच्चा चिकित्सा 

||| ०९७६४ मजी ने पूछा,-हे भगवन्‌ ! आपने बतलाया कि स: 
|| रा ह रुपार्थ की भावना करने से वासना नष्ट होती हे ओर 
|e i जीवन्मुक्ति भाप्त होती है, परन्तु चिरकाल . की वासना 
॥। न क्से नष्ट हो सकती है, ओर जब वासना ही. नष्ट हो जायगी 
||| केसे रहेगा । क्रिया केसे होगी ? वशिष्ठजी ने उत्तर दिया: 


१ सपव राम ) मेरे वचन, कानों के भूषण और धनयुक्त हैं जिसके 
||| मात्र से दरिद्रता नष्ट हो जाती है, पर तुम्हारी दरिद्रता अभी नष्ट 

|| हुई, संशय के गर्भ पर प्रश्न करते चले जाते हो । हे राघव! 

t | | छह तीन शरीरों का उपदेश किया है और यह समझाया है कि | 
| 5 शरीर से दूसरा और तीसरा शरीर भिन्न है, वहतम से परे सूयरूप 

\ | > फिर अभिलाषायें कहाँ ? उसके जाने पर फिर अपूर्णता | 


|| कन रेती तुम उस ज्ञान से आदित्यरूप हो तम्प देह ह 
| | रार. ९ डोलोगे । जब तुम अपने को प्रकाशरूप देखोगे तो 
हिक [मरू सांसारिक पञ्जमोतिक न भासेगा, परन्तु शरीर की 


६ के चेष्ट 
थ 


9 0 ‘ डी हुए भी अभिमान नहीं रखता वसे ही तुम इच्छा शक्ति॥ | 
| न एणा करो ओर दुःख का विन्दन करदो । अपने | , | 


) 
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दवा बल से प्रारब्ध पर विजय प्राप्त करके हृदय से संसार की सस्ता| 
|| का लोप कर दो। जेसे कोई पुरुष किसी देशको जा रहा है वहाँ | 
| पहुंचने-में जो समय लगेगा इच्छा बलसे थोड़े समय में पहुँच जा़ा| 
` १ जीर थकावट भी नष्ट हो जायेगी, परन्तु वह सब इछ शरीर से ही सां 
| ३ । हे रामजी ! जीव की खाभाविक इच्छा ही दुःखदायक है झेल 
१ खाभाविक इच्छा का नाश करो । उसी के नाश से तो ज्चानवान मे| 
| तुरीया पदको प्राप्त करता हैकि जो आस्पद से भिन्न ओर मागा 
१ रचना है, वहाँ ही अहार उतपन्न होता हे ओर उसी से असत ंा। 
१ का मिथ्या ज्ञान होता है। इसलिये तुम ® जीव-कोटिकी माहु 
॥ इच्छा का त्याग करो तभी परम कल्याण ब शान्तपद की. प्राप 
| सकोगे। जो निरीक्षित है, उसी को अद्वैत आानन्दरूप. आसा 
| दर्शन होता है। मूर्खजन आत्मरूपी चिन्तामणि को लागकर इई. 
4] काररूपी क्रोध को ग्रहण करते हैं । मन्त्रमेरित हो जैसे पुतली 
4 करती है, परन्तु उसे कुछ अपने करने का अभिमान नहीं, ऐसे 
| -प्रारव्धअररित हो तुम पुतली की नाई कम : करते जावो, पर झ| 
4| अभिमान तयाग दो । तुम्हारा पुरुषार्थ यही होना चाहिये कि | 
¶ का. नाश हो, कर्म फल की इच्छा न हो और स्वयं भी कर्म कणे | 
| इच्छा न हो क्‍योंकि कर्म का कराने वाला ईश्वर. ब प्रकृति है। | 
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र हो । इसलिये तुम मिथ्या भयु मत करो और सम्पूर्ण किया & 


र 
हो, सकि इशवरीग्न इच्छा का। जो तुमसे नाना कमे व चेष्टाये करा रदी है वरद स व 
दै और तुम उसका त्याग नहीं कर सकते । यदि उस इच्छा बल को तुम प्रापे 
) र्यय शन्धन से सुक्त हो इश्वर पद पर स्थित हो जादोंगे। कम 
क -0. | ngam ॒ a | | 
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| |, त्ामाविक चेश करो । शरतकाल की बेलि सूख जाने पर ॒ 
|| १, क्न आकार दिखलाई पढ़ता है। ऐसे ही Fi रागःरेष रहित 
||| एर भी दिखलाई पढ़ा है। परन्तु वह यदि अहङ्कार रहित हो, 
| | पर स्थित रहे तो उसे मेरा तेरा याग का भेद नष्ट होकर अद्वेत | 
|. की प्राप्ति होती है। इसलिये तुम अपनी इच्चा का अभि: ल्‍ 
| | यागकर साभाविंक इच्छां बल को प्राप्त करो । a 
|| ॥ गोगवाशिष्ट भाषा, निर्वाण-अकरण उचराद्ध का चौदहवाँसर्ग समाप्द ॥१४॥ 


पन्द्रह्नवी सगे 


कर्ममीज का नाश केसे हो? | रा 
7 शिष्ठजी ने कहा-हे राघव ! जैसे बालक मिट्टीके खिलोने | 


~ 


(प्राप्त होता हे, उसे स्पष्ट समझाइये । वशिष्ठजी ने कहा-उग जो 
| निष्क के बारे में जानते हो उसे बतलाओ ।कर्म क्‍या दे! | 

(होता हे? इसका नाश केसे होता है? ओर नाश से लाभ कया ( 
|| ३१तप जो कुछ इस सम्बन्ध में सुने व समे हो उसे बर्तलाभी । | 


तै F 


एणी नेकहा-मेने जो समझा है वहमें आप से कहता ह २0 


र 


होता. है, उसका | 


के इच्छा, तृष्णा, अज्ञान चित्त और ग्रहण त्याग की बुडि आदि 
संज्ञा हैं। किसको अहण करें, किसको त्यागें ? हे रामजी ! श 
3 के रहते इच्छाओं का नाश नहीं होता और अज्ञानी की भर 
ह° द इच्छा हे, यह कमं हे । पर ज्ञानी को सब नर FY 
= है ओर वह सुखी रहता हे । किन्तु अज्ञानी को कर्म म | 
' भासत हैं, इसलियेधही बन्धन में पडा रहता है। हे रामजी! क 
4 का त्याग नहीं होता। इन्द्रियां कर्म करने में सवतनत् हैं। हा 
| | कायग नहीं कहा जाता, बल्कि कर्म से कर्म बुडि ग sb) 

* $ सांग है। नीक लिप सब॒े बडी उपाधि अहार है। अ 


| ०2वें अल 348:4243९2% 55% «2032. 5. 
| ‹ दोकर कमं करना, ने करने के ही. समान हे । ऐसा जो निरहंकारी हे, ¢- 


ब्र कु करते हुए भी मानों कुछ नहीं करता हे । परन्तु जो अहं. । 


टीक नहीं, बैठने से क्या होता है, वह बेठे २ ही सब कर्म करतः र 


| ) ग fe ९% | । 
; | १३ अस्तु अहं का तांग ही सर्व त्याग है, किया के त्याग का नाम 
||स लाग नहीं अहङ्कार को त्याग देवै तो शान्ति प्राप्त हो जावे। इसी | 
| | दसरा नाम पुरुष प्रय्न भी हे। ' | | 
NE योगवाशिष्ठ साप! निर्वाण-प्रकरण उत्तराद्ध का पन्‍्द्रहवों सर्ग समाध॥ १९ ॥ 
| ` लो F ग्‌ 

थ| शाल्वा सर 6 
। . ¦ विद्याधर वेराग्यवणंन | 


|| ^ ` शिष्ठजी बोले,-हे रामजी ! शान्ति तो उत्ती को मिली | 
|| ४ प. है कि जिसके हृदय से में ओर मेरे का अभिमान हट | 
||| ९6७ गया ६ । परन्तु उसके हृदय से अभिमान नहीं गया |. 
ह|| और जो यह समझता हे कि यह गृह मेरा हे यह मेरा शरीर है, यह | 
||| बान्धव हें झादिःआदि, तो उसको शान्ति नहीं मिलती, ओर 
आ॥ तक शान्ति नहीं तब तक सुख कहां ? बिना शान्ति के सुखं | 
||| भ ६। हे रामजी ! पहले आप हुआ, तब जग हुआ । जेब | 
| नहीं प्रकट हुआ तब जग कहाँ से उत्पन्न होगा, और” यह | 
|| होना ही अनर्थ का कारण हुआ हे । हे रामजी ! बही सरव | 
ह|| दे कि जिसने अहंकार का त्याग कर दिया है, ओर जिसने अह | 
| पाग गी त्यागा, जानो उसने कुछ नहीं त्याग किया । क्रिया का| 
s कना हि कहलाता । सबसे पहले अहङ्कार को ही त्याग है - 
॥ फती हे हे । अहङ्कर के नष्ट हुए बिना तो किया फिर भी उतपन्नहों | 
|स छा ९ से अदर को त्याग करना ही सर्व श्रेष्ठ ह। तभी तुम | 

(| भे ती ॒ सके । अहङ्कार त्याग देने पर संसार ख में भी | 

ह$ भता अहड्ार ही संसार का बीज हे। इसी से स्थावर जङ्गम 

है `न । अह्र नष्ट हो जाये तो जगत भरम न्ट होजाता ` 
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. रत्व # निर्वाए-प्रकरण-उत्तराई इ . ठ 
। है। इससे अहङ्कार के नष्ट करने की ही भावना करो । इक ७ अहङ्कार के नष्ट करने की .ही गना करो । | 
| तुम्हारे पास आत्मपद ही शेष रहेगा। दे रामजी! यह अहंकारही ७ 
९ जनथो का सूल कारण है। देखी, जब यह शरीर शबो के परहा शो 
॥ कठिन से कठिन दुःखों को भी सहन कर लेता हे तब इसके 
१ हं के त्यागने में कया कठिनाई होगी, -इ् नहीँ । अतः झे है 
॥ समूल नाश करनेकी चेष्टा करो । क्योंकि यही बीज है। जो झक 

` $ कर देता है, उसके हृदय में संसार की सत्ता फिर नहीं उठती । बच्ची 

f 2 वह गृहस्थ हो तो भी उसको यह प्रपंश शूस्य बन के ही समान भाक्षि| 
र $ होता है। परन्तु यदि वह अहंकार सहित' है और बनमें जा के | 
\ 4 भी जानो कि वह जन समूह में ही बेठा है । कारण कि उम्र 

|| अज्ञान तो नष्ट नहीं हुआ है। हे रामजी ! जिसने इद्धियों महि 

॥ अपने मनको वश नहीं किया है उसे मेरी कथा सुनने का कोई 


|| पर विजयं पाली हो वह सच्चा पुरुष है किन्तु जो. क्रोध, लोम, मोह 
से सम्पन्न है वह पशु है। वह महा अन्धकूप को प्राप्त होता है। 
| किन्तु जो पुरुष ज्ञानी. है उसमें यदि कर्म की इच्छा भी प्रकट हे 
4 है तो भी वह उप्तकी अनिच्छा ही जानो उसका वह कम अर्की के 
' दी समान है। क्योंकि जेसे भूना हुआ बीज फिर नहीं था 
' . ॥ उसका आकार भासता है वेंसे ही देखने में तो ज्ञागी वेषा भ 

` ` ॥ हीं प्रतीत हो किन्तु उसके हर्दय में कमो का स्पर्श लेशमात्र गे 
किट होता । यद्यपि प्रारब्ध बड़ा ही कठिन है ओर वह बनानी 

' १ भी. नहीं मिटता तौ भी वह इस सिद्धान्त को जानते हुए 
१ करता है ओर निलेंप रहता है। उसे प्रारब्ध के. अंश की 
' १ चिन्ता नहीं होती और वह जानता है कि. ये कर्म gl 
१ आत्मा के नहीं । वह बारम्बार शुभ कर्मों को करके आर po) 
` 4 उतारता णाता है । फिर तो इस प्रकार के उतारने से १६ रा 


कभी तुम्हें अहं का भाव उत्पन्न हो तेब उसी चश यह नि 
कि 'में इ नहीं है! बस, अहंकार का अन्त हो गया | | 


| 


अधिकार नहीं हे। वह निरा पशु है, ओर जिसने अपनी ई 


| 


| 
i 
kd 
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EF # यीगवाशिष्ठ-माषा # २८७ 
E ० न उसे अहंकार का.) 
| क हो जाता । ओर उसे अहंकार का पदहार नगः सहन [| 
॥ । हसे अहंकार को ही नष्ट करने की चेश' कानी चाहिये। 
॥ ह्र हो जाये से वह निर्वाण पद को प्राप्त होजाता है कि ; 
| लो पहुंचकर नि्वाण भी निदण हो जाता है। हे रामजी ! जैसेवर्षा- 


> 


| \दवादुपी वर्षाकाल है तभी तक आहंकाररूपी वर्षा है और जब | 
| राररूपी शरतकाल आेगा तब झहंकाररूपी बादलों का समल | 
||ह जायेगा ओर तब आत्मरूपी आकाश ' निम भाषित होग।। | 


rman 
Fee 


|| (आता नहीं भांसता । अहंकार रूपी आवरण हट जावे ती आला ज्यों | 
| चो भासित होगा । तब उसे यह जो कुछ है सब आला ही| 
|| {न पढ़गा । तब वह पाषाण शिला के समान हो जाता है, कारण | 


| | $ उसका अहंकार नष्ट हुआ रहता है । किन्तु जिसने क्रिया का 6 
|| पक दिया है ओर उली.में वह अपने को सुखी देखता है, वह | 


|||. पूस है। क्योंकि किया को तांग देने से दुःखो का नाश नहीं | 
| अपितु दु:ख ओर भी र जाते हैं । परन्तु आत्वान होना | 
|| पारण चया नहीं है-जब सम्पूर्ण संसार की क्रिया के 


| 4 गेप अहंकार को नष्ट कर देते अक्रिय इ 
|| होता है । उसे ९ जब उस अक्रिय आलखर्प. का | 


(गाता है ३ 

| ही जीव अपना जीवत्व भाव व्याग देता है झर तब. 

| रूपी. जसे बाय सेवित दीपक अकाशता है वसे ही | 

॥ गे गा होता इ प रहित जीव अपने खभाव में होकर आनन्द पद | 

॥ पल देश... । पष षह सबका झपना आप हो जातां है तब वह | 
र्‌ 
ष 


s 


त न होंगे । 'उसके लिये ब्रह्म का पांना वेसें ही कंठिन 


| 
| 
| 


भ 


{| 
, 
s ५ 


क, अहार वियमान रहता है तभ तक भे अहंकार विद्यमान 
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| | ततमे ही बादल होते हैं, शरतकाल में नहीं उत्ती प्रकार जब तक | - 


||१रमजी ! अहंकार रूपी मेल से ही यह जीव ढांपा हुआ है, ओर हे 


| जसे तांबा अपना. ताग्रभाव ल्यागकर खर्ण हो |. . 


| ; जब 9 काल जोर वस्तु. को एकू आपने आप म ही देखता हे p : 
में अहंकार का नाश नहीँ हुआ. तब. तक मेरे ये वचन | 


[ फ ह. दै जेस बालूसे तेल निकालना असम्भव है। क्योंकि | . 
यु रहता है तब तक उसको | | 
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रवम # निर्वोण-प्रकरण-उत्तराद्गः + - 
। उपदेश नहीं लगता । जेसे दर्पण पर मोती नहीं उहा $ दी वद करे | 
| जिसको अहर का स्फुरण होता है उसके हृदय में मेरे का =| 
॥| लगते किन्तु जो शुद्ध हृदय वाला हे उसको मेरे थोड़े बचन भी छ]. 
| लग जाते हैं। हे रामजी ! इस पर एक प्राचीन इतिहास हे, नो | 
| में एक समय में हिमालय पर्वत पर गया तो वहाँ भुशुशिड से सा| 
हुआ । तब मेंने शुशुणिड से पूछा कि हे भुशणिडजी ! मला फा. 
॥ भी कोई पुरुष हें कि जिसको आयुबंल तो बहुत लम्बी हो परतु ह| 
| ज्ञान से शून्य होवे! यदिएसे पुरुषको तुमने देखा होतो मुभेबतलाओो। || 
| इस. पर भुशुरिडँ ने कहा-हो, भगवच्‌ | एक. विद्यापर के।। 
|| बहुत बड़ी आयु थी और उसने विद्याध्यूयंन भी खूब किया था। उ! 
॥ भोग भी बहुत भोगे थे ओर वेसा ही ब्रह परम सक्कमीं भी था। उसे|| 
| सम्पूणं चार युग तक अपना जप तप्र ओर नियम आदिक मरो | 
|| पालन किया था। कितने ही काल तक वह भोगोंसे प्रेम रखकर ओर सो$ 
॥ संलग्न रहकर पुनः वेराग्यवान हुआ था । किन्तुं समयं आया ||| 
| वह सर्व से विरागी होकर लोकालोक पर्वतों पर जो विचरा तो पोगे॥| 
| लगा कि यह संसार असार रूप है ओर में किस प्रकार इससे हुआ 

` $ पाउंगा. । क्योकि यह तो बारंबार के जन्म ओर मरण का दा 
१ और हसमें कोई भी पदार्थ सख नहीं है, फिर . में इसमें कि 
| आश्रय करू । ऐसा बिचारकर वह दुखी आतमा पुरुष सुमेरु पर yb 
॒ Fr ह [प किया । तब मैंने उसका बहुत i 
| करके बंठाया ओर कुशल समाचार पूछा । तब उसने है जो | 
|| मुझसे कहा--हे भगवन्‌! इतने अधिक काल तक मेंने हे. पं | 
i भोग किया किन्तु मुझे शान्ति न प्राप्त हुईं। सो, शान्ति 

| 
| 


De 


| 
| 
| 
| 


२॥|' 
होगी । आप सुक पर पा कर वह उपाय बतलाइे ? र म | 
| 


उख भोगे, बहुत २ कष्ट उठाया । कितने ही स्थान 
। कितने ही प्रकार ब चित्त को शान्त करना चाहा दं 
. 3 शान्त न हुआ ओर इस प्रकार मुझे कमी शान्ति न “१ न || 
` 3 हिने दीत किये, दान किये, ज किये। मत भी कि 
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| त बनल 
| | कनही जाती किलत मेरे ये नेत्र तब भी तध नहीं हुये। इसी कार इस 
" न्ीमेने कितने ही खाद लिये पर यह शान्त न हुई, और तृष्णा 
|| | न ही गई । कानों से कितने ही प्रकार के शब्द ओर राग-रागिनी सुने |. | 
|| बढ 0 े भी स्‌ 
| | मे भी कितने ही स्पर्श किये पर तब भी शान्ति न हुई। जिधर ही 
| | ताह उधर ही दुःख होता हे ! विषयों को सुख रूप जानकर जितनाही 
|| हण करता हूं उतना ही बड़े दुःखको पास होता हूँ । कुछभी करता | | 
||; इन्र शान्त नहीं होती । जसे अमिको ज्यों-ज्यों घत मिलता है, वह 
|| हयं ओर भी बढ़ती है बसे ही भोगों को पाकर तृष्णा ओर भी बढ़ती 
॥ जाती ओर हृदय को जाती जाती हे। अतः अब मेरे बिचार में 
॥ [गो बही आता है कि जो भोगों के लिये यत्न करता है और यह 
|| शेषता है कि हा सुखी होउंगा, वहभहान मूख है, उसको विकार : 
||| और वह भोगों से जो ऐसी आशा करता है तो उसकी वह आशा $ | 
|| मूखेतापूर्ण है कि जेसे कोई समुद्र में डों का आश्रय |. 
|| ५ याकि विचार से थे भोग तो तभी तक सुख रूप भासते 
| गो इन्द्रियों और विषयों का संयोग है। जब विषयों का 6 : 
hr हा ष ये इन्द्रियाँ महा दुःख को प्राप्त होती हैं क्योंकि | 
ह. प बनी ही रहती है और भोग hi जाते हें । 
|| हि का मेरा दुःख हे । इन्द्रियाँ कोमल भले ही 
॥ मिलता को ऐसे `. ये सुमेरु पर्वत के समान ही कठोर हैं। इनकी 
|| र Fe भले ही कोई कुछ अनुमान करे पर में तो यही 
| ही कोमलता दी ही है कि जेसे खड्ग की धार 
ल्त पिय जेसे कोमल तो होती है पर सर्के | 
| हे कि हु । मैंने एक से. एक बढ़ कर दरिद्र ओर भिसमङ्गी | | 
हि त जः कितने ^ गते दी होह किउ अका (ह ६ 
| है कि जि. तने ही ऐसे मान सुख समदा वालों को भी $ | 
} ००७." उपमा युझसे देते नहीं बनती किन्तु जलकर १ | 
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॥ दोनों ही भस्म हो जाते हैं ओर उनकी राख में भेद नहीं सेत शेर 
भस्म समान ही होती है किन्त दोनों ही अज्ञानी हैं ओर उन्हें शान "|| 
प्राप्त हो सकती । कारण कि वे अज्ञानी हैं ओर इन्द्रियं के बन्धन गे 
| वे बारबार जन्मते ओर मरते हैं। उन्हें शान्ति कभी नहीं मिलती। 
पर यदि आप यह कहे कि ठुमतो सुखी जान पड़ते हो सो हे भागका! 
॥ यह दुःखरूप उपरसे देखने में तो सचमुच कुच नहीं है पर भीतर ही है 
॥ ये इन्द्रियां मुझे मस्म किये देती हैं । हे भगवच्‌ ! में बझाके शी लोकों 
` १ ओर वहाँ मेने बहुत बड़ेबड़े भोग ओर सुख देखे हैं पनत में हाँ दु 
॥| ही रहा हूं। इससे मुझे यह जान पड़ता है कि यह इन्द्रिया गुणही क 
| के लिये अग्नि के ही समान हें। इनके भावमें शुभ गुणों का रभा 


~ ॥ हो जाता है ओर विचार, धेये, मन्तोष, ओर शान्ति आहिक फ्री 


`. ९ गुण रूपी वृत्तां का समूल ही विनाश हो जाता है। हा, इन इनि 
| ने मुझे बड़ा दुःख दिया है। इनके हाथ पकड़ कर में बसे ही मती 


ro 


` ९ कर दिया गया हूँ कि जेसे सुग का बच्चा सिंह के. हाथ पढ़कर प 


$ कर दिया जाता है। ओह ! इनका दमन करना बड़ा ही कलि । 
१ ओर जिस पुरुष ने इनपर विजय पा लीया हो. वह निश्र 
` ॥ देवताओं से भी पूजने योग्य है ।- किन्तु जिसने मन सहिः 
| न्द्रियों को अपने वश में नहीं कर लिया बह दीन है, तण भी 
तुच्छ है,। उसको मेरा बारम्बार धिक्कार है । चाहे कोई तिता 
बड़ा: नामधारी महन्तही क्यों न होवे, यदि उसकी इद्ध है 
तो 
| 


में ही क्या, आज इनसे सारा विश्व मोहित हो रहा है। कोई न 
ऐसा होगा कि जिस पर इनका प्रहार न.पड़ा हो । भी र 
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|| |.ता। इनको सुख चण मात्र दिखाई दिये नहीँ कि फिर अस हो 
i ते हैं। इन पर ह विजय पाना बड़ा ही कठिन है-। जिसने इनको 
|| | जत लिया मानों समस्त त्रिलोकी उसके वश में आ गई । परन्तु 
|| ॥ जिसने इनको नहीं जीता, मानों वह महादरिद्र है और जन्म जन्मा: 
|| ॥ तर ही दुःख पाता रहता है। मैंने बहुत चेष्टा करके देख लियाहे 
|| (हि ये इन्द्रियाँ तो तप से वश होती हैं, न यह जप से ओर न ब्रत 
| । ह, इन पर किसी औषधि का भी प्रयोग नहीं चलता ओर न इनकी 
॥ वश करने की ओर कोई युक्ति ही है। यह वश होती हैं तो केवल 
| | सङ्ग से । अस्तु ! यह जानकर में आपकी शरण आया हँ, कृपाकर 
॥ | बुमे.इतकी पाशता ओर आपदा से बचाईइये, में इब रहा हूं। हे भग- 
| | बव्‌ आपका हुत माहास्य है, सन्तजन भी आपको शिर नवातेहै मे 
ed मे दीन होकर इव रहा हूं, मुझे इससे पार कीजिए। 
। | .- “गवाशि-आषा लिर्वाण-प्रकरण-उत्तरादध, का सोला सर्ग समाप्त ॥ १६.॥ 
सन्नहवाँसर्ग ` ` 

. 77 आ जगताउम्बरोतत्तिं . : : ` ` 
४5०८ रामजी! जब अुशशिसे विद्याधर ने ऐसे कहा तब भुशुणिड | / 
र) उसमे बोले-हे विद्याधर ! तू धन्य है। निश्चय ही अब तू है 
74) अपने खरूप में जागा हे। अतः अब में तुझे जो उपदेश 
॥ ३ 4 करता हूँ उसे सत्य जानकर अङ्गीकार ओर उसमें तनिक 
|| व न करना । आशा है, मेरे इन वचनों से तुम्हारां परम उपकार 
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जाके ग 
4 पर इसकी हृष्टि केसे प्राप्होगी ? सुनो महाविद्या शाके सुनने ओर श्न || 
॥ विचार करने से ही यह ज्ञान अथवा यह इटि प्रात होगी, दूसरी कोई 
१ नहींहे जब ज्ञान रुपी अमि से इसको जलाओगे तभी यह नह हा 
4 यद्यपि यह आगे भी नहीं था ओर अनहोता ही उदय हुआ हैर | 
१ सङ्कल्प के समान ही स्थित है। तथापि जेसे पत्थर में शिली कहा 
१ कर लेता है कि इसमें इतनी पुतलियों निकलेंगी, वेसे ही मन लला 
$ शिल्पी ने विश्वरूपी पुतलियों को कल्पना करली है। अतः सा| 
4 मनक्रा नाश करोगे तब संसार भरम. मिर जावेगा ओर इस र| 
१ आलविचार करने के कारण . परमपद. अपना आप जो पसा|| 
| रूप ही है प्रपंच भासने लगेगा । इससे अहङ्कार को सांग ह|| 
` | अपने आप में ही स्थित हो रहो । यहद संसार रूपी बीज से ही झा | 

4 हुआ हे। विचार करने से झहं, ल॑ कुछ नहीं हे। हे गन्धं! || 
` | उत्तम ज्ञान हे कि अहंता को नाश करो और यह भी देखो हि|| 
. १ रुके वचनों को सुनकर पुरुषार्थ करता है वहं परमपद को प | 
१ हे ओर उकी जय होती है । हे विद्याधर ! यह संसार री 
` ॥ आढम्बर है और सुमेरु जेसे पर्वत उसके सतमभद्टै । बन, दिशाओं, 6 


` ॥ वृष, बेतांलं, कन्दरायें ओर आकाश, पाताल आदिक बर्ष हि | 
|| उपर स्थित हैं। दिन, रात्रि, और समस्त भूतःआणी इसके र 
हैं, जो जेसा कर्म करता हे उसके अनुसार सुख दुःख का भागे होम| 
| है। पेसा सारा परपशच जो क्रिया संयुक्त दिखलाई पढ़ता है R 
4] बण है, इससे. मिथ्या है । जेसे सड्डल्प वश खम 4६|| 
$ वेसे ही यह सृष्टि भी भम से ही भासती हे ओर अबगत र Ri 
१ है। तंब जेसे अज्ञान से ही इसकी रचना ओर उत्पचि है? #' 
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| पु ` ऋ योगवाशिष्ठ-माषा & २९३ 
E PP WNT ° Se eS Sams 
| ००7 यह नष्ट हो जायगी-यह निर्विवाद सिद्ध ह । है विधाधर 
॥ ॥ ¬ ज्निुणालक प्रप गुणों से रचा हुआ है बह अपने 
(| = प्रमाद से दी स्थित हुआ है, आसङ्गान होने से शल्य हो 
॥ | ¬ । तबं, जब प्रपञ्च हो शून्य हो जावेगा तब आला और 


| पतल ही दै ओर तब वहीं तेरा अपना होगा । बस, तू 

१ | मी में स्थित होरह ओर अबसे दृश्यों का सर्वथा ही त्याग करदे 

| | रो! यह निश्रय करके जान कि न में हूं, न यह जगत है'। जब 

| |व ऐसा हो जायगा, तब निम ही तेरी विजय है । क्योंकि आलः | 

| | एद सबसे उत्तम है ओर जब तू उसमें स्थित हो जायगा तब फिर कहना 
3 


॥| उम होगी । अंतः तू आत्मपद में ही स्थित हो जा। - 

| | भी योगवाशिष्ट-भाषा, निर्वाश-अकरण-उचरादध. का सत्रहवाँ सर्ग समाप्त ॥ १७॥ 
| अठारहवाँ सगे [ 

की ` `: ` -चित्तचमत्कार ` | 
|| अशरिड बोले--हे विद्याधर ! जगत का यह, सारा प्रपश | 
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| | पष शब्दों से रहित . अहं, त्वं से आत्मतत्र मात्र है किन्तु | 


° 
| 
My 


| शिजाने "ए तू इस जड़ “और चेतन से अबोधमात्र हो रह । ऐसा | 
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| नाला का कहना ही क्या है। फिर तो जों शेष रहेगा वह केवल । 
५ ध 


। ( हीं रा | द 
| i की हीं चमत्कार है । वह झाला शुद्ध और चेतन, है.। | 
॥ | का अधिष्ठान ओर सत्तामात्र तेरा अपना आप है।॥ 


ह ० शान्त ओर चिदघन हो जायगा । हे विद्याधर ! यह ॥ 


2: 


| सहप होकर असत्य की नाइ स्थित है । परन्तु तुमे "' 


निर्वाण-प्रकरण-उत्तराइ' | 


२७ 8 9 4 4-4 4.44 4 40-24: “0-“%“ SSDS, | 
॥ जड़ भी नहीं हूँ. ओर चेतन भी नहीं हूं तब जोसे जो की शेष रहेगा कोश || 
| रूप है ओर तब वही तुमे बह्मरूप भासेगा। इस प्रकार इम =| 
| विश्व में आत्माके सिवा ओर इळ नहीं है। जेसे सूर्य की 
| का चमत्कार जलामास हो जाता है, बैसे ही शुद्ध चेतन का 
` $| विश्व हो जाता है। परन्तु उसमें आता ने कुछ नहीं किया 
| इस मन रूपी चितेरे ने ही विश्वरूपी पुतलियों की कलना काह| 
॥ है। परन्तु जेसे सुवणं से भूषण भिन्न नहीं. हैं वेसे ही यह जा 
4 आला से भिन्न नहीं है। जगत, नहा, आत्मा, देश, काल सब को 
| तलकी संज्ञा हैं। वही शद्ध चेतन आकाश है। तू उसी ते|| 
॥| स्थित हो रह । | 


॥ ` * योगवाशिष्ड भाषा, निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद् का अहरह सग. समाप्त ॥ १८॥ || 
6 . उन्नीसबाँ सग - | 
| 2s जगत-पत्ता-विवेवन | 

{ हे । विद्याधर! यह जो स्थावर जङ्गम जगत भासता दै | | 
| ९ | आतां से ही उतपन्न हुआ है। सब आसा में || 
१| १९५26 है ओर वह आत्माही सारे विश्व में स्थित दै। पर| 
' वह झला किसी का कारण नहीं है। वह अद्वेत है, उसमे 
` `$ दोकी कोई कल्पना भी नहीं होती । यदि झुझे उस पदके पे 
३ इ््ाहोतो तृ ऐसे निश्चय कर कि न में हूँ ओर न यह जगत । 
` $ जब तू ऐसा जानेगा. तब तू आत्मपद को प्राप्त होगा हे 
' ` ॥ आत्मा देश, काल ओर वस्तु के परिच्छेद से रहित और वही स 
` 9 परमात्मत से स्थित है। परन्तु जगत्‌ को संकल्प ने | 
' ताने नहीं । जेसे वायु से अमि उस्नः होता है और | 
` ` १ दीपक निर्वाण होता दै वेसेही जब संकल्प बहिुख 
` तब संसार उदय होकर भासता हे। और जब बही सा| 

` $ होता हे तब आसपद प्राप्त होता है। इससे संसार की "३१|| 
है साथे फरे से ही होती हैं ओर सूप में न क 
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वत भासती हैं, बेसेही आला में जगत कुछ भिन्न नहीं हे केवल 
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hr हि नाइँ स्थित हे। इससे तुम अपने खरूप 
|| ^ ६ भावना करो ओर जड़ चेतन्य्‌ को त्याग$र शुद्ध चेतन्य 


| 
| 


= उय 


§ ै रहो। जब ऐसा जानकर अपने सरूप. में स्थित हो जाः 
| | hl उन एह उत्थान में भी अपना ही खरूप' भासित होगा । जेसे 
त इर में तरंगें उठती हैं सो बिना जलके तों नहीं उठती वैसे ही 
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कि उसमें ्रह्मसत्ता ही कर्तारूप हे । नहीं, बरह्मच 
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है। री गाश होता है और केवल मरुभूमि में जलके समान 


CL 


हि 
द | $ 
हि १ शान्तरूप आत्मतत्व ही अखंडित ओर स्थित है 

इदय में ऐसे चिन्मात्र की भावना न होवे उससे 
न हे? हे साधो! परमार्थ सत्ताने इ नहीं 
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|| हक्के फुरने से ही नाना प्रकार का जगत भासता है। हे बिचचा- |. 


९ लेती है किन्तु मणि में बेसा कोई रूप है नहीं, वह शुद्ध ज्यों की 
| ||" कारण रूप ब्रह्म के जगत नहीं होता । परंन्त॒ इससे यह नहीं |) 
| चाहिये जगत नहीं होता । परन्तु इससे यह नहीं ||| 


५६. अच्युत है। सीसे कहा हें कि वह अर्ता दे ओर |. 
। तव जब कि जगत अकारणरूप है तब न यह [ 


} 


|| अयुत इ दने में आता हे कि यह जगत कुछ बसु गही कवल bE 
i नि भले के कोषवत्‌. और चेतना रहित विन्मात्र है। तब, |: 


-* ` 
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कन्ककक 3 5 >> जज द | 
| बनाया. है-यह जितना भी प्रपञ्च है सबको मनने री उने | 


है। तृण से लेकर सुमेरु पर्यन्त सब कुछ जगत ही है। परत 
करके देखने से ज्ञात होता हे कि सब कुछ वही है ओर दा क 
नहीं है। जेसे सुबर्ण के जानने से भूषण भी सुण ही प्रतीत रे || 
` १ इ वेसे ही जगत का सारा प्रप विचार पूर्वक देखने से सत्ता सा | 
१ एक अत पद ही भासेगा, उसकी कुछ भिन्न संज्ञा नही है। 
` शी यगदाशिष्-ाािर्वासअरण-उचराङ का उन्नीसबों सर्गे सप्ाप् ॥ १६॥ 
बसवा सर 
- भूतार्थ भावरूप योगोपदेश वणेन | 
` विद्याधर! इसग्रकार जब तुम आत्मपद प्राप्त कर लोगे | 
(१ \| तुम्हारे लिये सुख दुःख दोनों ही-समान हें। तब || 
| || वस्था प्राप्त हो जाती हे कि यदि तुम पर शत्बोका॥॥ 
[ प्रहार क्यों न होवे ओर अप्सरायें मी तुम्हारे कणे | 
ह ऽ न लगे दोनों में ही तुम अपने सभाव में लित | 
१ औरकोई भी तुम्हारे लियेदु:खमय और शोकमय न होवेगा। इससे र 
को पाने का पूर्णयल करना चाहिये और इस यन में तने त 
रहना चाहिए कि जब तक संसार से सुषुसि की नाई न हो ग | 


"न या न च जा 
>> Re न 
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A 


द | विद्याधर ! अभ्यास से ही आत्मपद प्राप्त होवेगा और ज |. हे | 
' . ॥ प्राप्त हो जाता है. तब तुम्हारे इस पांचभोतिक शरीर की 
` ` प्रकार का ज्वर सरश नहीं करता । तब वह केवल शान्‍्ताद 
हो जाता है और जेसे कमलपत्र पर जल नहीं ठरवा ° १6 
` संसार का रागद्वेष एवं सुख दुःख कुछ स्पर्श नहीं करता । यह 
तो तभी तक प्रतीत होता है कि जब तक आता की साचा ॥। 
होता है। आत्-सा्ाक्ार हुआ नहीं कि सारे ११ भा | 


| हैः हर ? . के सत्य के शर्म, मिले/से जत्म.जेता और ना मरता न ॒ 


od 
हि के 


ही हो जाते हैं। आम में जन्म मरण कुछ गी ल्‍ | द 


|. -# योगवांशिष्ठ-माषा % रर ठी 

|| ७. -न्तःकरण, कह ६ न्द्रियां पृथक २ भासत्‌ हें । हे विद्याधर ! 
| रे त अम से भासता है। जो ज्ञानी पुरुष हें वे इस जगत को 6 : 

नकी नाई अपने एुरुषांथ से लॉघ जाते हैं और जो चानी हैं उन्‍हें | 


|| ग भी बहुत हो जाता है। इससे आलपदको ही पाने का प्रयल ह 
|| कि जिसके पा जाने सेय ह संसार समुद्र तुच्छ हो जावे । आत्म- | 
|| बसे परे है । उसके न से अन्तःकरण शीतल हो जाता है | 
॥ रसम ताप नष्ट हो जाते हें । उसका खाग करना बड़ी मूग | 

॥ | क्योंकि यह सारे पदार्थ बह्मका ही खरूप हैं । तब जब कि सब | | 
| इत्र तह खरूप ही है, तो भन अहङ्कार, कलंक आदिक भी वही है, | 
|| किसी को इछ दुःख है न किसी को कुछ सुख । जब आालमपद | 


गे नान.सोगे तब सब इछ ब्रहम ही भासेगा। इससे. निःसंकरप होकर | 
| 


PR 


re क्य 4 शशि 


| तश्र कर रा किन में हूँ न यह जगत है। इस निश्चय से / 
| हारे सभी संशयों का नाश हो जायगा और तुम आनन्दवान | 
|| जाओगे। तब तुम्हें बुद्धि, बोध, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृतिं, देश और | 
i rs जो. कुछ दया अवस्थायें हैं सब आत्मरूप ही | 
ह i i सब में आत्म-बुद्धि ही बिद्यमान रहेगी । | 
- र जत्‌ कुछ भावरूप be हैं सब का अभाव र ॒ 
| ३ जो कर “इस नियम से जिसने आपद पाने का बैल | 
) हज हा बही उसे पावेगा किन्तु जो यह कहता है | 
॥|\ रा युक्त नहीं... ओर भगवान्‌ मुझ पर दया करेंगे तो वह 


|| हता क हो संकता । क्योकि बिना पुरुषमयल के भला कोई 
|| भी रगा | | 


| 


| 
i 
|| 


? कभी नहीं 
भाषा नैराग्यू-प्रकरण उत्तराद्धः का. बौसवाँ सगे समाप्त ॥२०॥ 
॥ ` इक्कीसवांसगं ` 

| दि जगत लय केसे होगा ? | | 
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हे हं याधर ! आत्मा में जो अहंकारका स्फुरण हुआ है | 
न या है। परमार्थत बढ़ा ही सूच ओर बढ़ाही |. 
| न पद रागद्ेसे रहित,वेतन,केवल ओर शार्प ह. 
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qn D Es र +22:4%252%58 । 
4 २ । उसमें गुणों और तलं का कोई थी विभाग नहीं है। वह चो 
` १ पर्वंथा ही रहित है। हे साथो ! यह जितने भी Mt भास ह|| 
4 है, सो कुछ हुए नहीं । इनका कोई अखिल नहीं है। अपना अनु| 
4 हुपी चन्द्रमा ही, असूत की वर्षा करने वाला है। अतः तृ हर 
. १ आत्मरूप असत की ही भावना कर। तभी जन्म सरण के क| 

| युक्त होवेगा । उस विदानन्द में अहं का कोई भी उत्थान नहीं होता| 
. $ जेसे आकाश अपने आप से ही स्थित है, बसे हो यह आसमा 
` | अपने आप में ही स्थित है ओर इसमें अइ खं की कोई भी क्ला|| 
| नहीं है। किन्तु जब उसमें.अहं का उत्थान होता है तब जा | 
4 जाता है। जेसे इरने से रहित वायु आकाश रूप हो जाता ह| 
4 संवित-सत्ता फुरने से रहित होने पर आमरूप हो जाती है। ल 
| जगतःअम मिद जाता है, ओर वास्तव में ऐसा ही है भी । बागी 
॥ को आसमा का ही भाव होता है।इस चित्त में रागरूपी महिता 
4 आकर वास कर लिया है, जब वेराश्यरूपी झाड़न से इसे भाइ था| 

. `$ है तब चित्त निर्मल होजाता है। हे विद्याधर ! देवता, देस, || 
' 4 और नाग आदिक सबको इस चित्तहूपी चितेरे ने हीं के | । 
॥ किया है और इसी प्रकार यह सारां जगत इस वित्तरूपी त | 
4 ही कलपना है। खरूप के विचार से निवत्त हो जाता हे । सह| 
सङ्कर ने ही इस भाव्राभावरूपी जगत फो फैला रखा है, अतः | 
4 पुरुषार्थ से नष्ट करो । इसके लिये यह नियम करो कि अपरे t 
4| जीवन को तीन भागों में बाँट दो । एक भाग में सत्सङ्ग ओर {| 
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` १ कथा श्रवण रखो ओर तीसरे भागमें सच्छास्र का विचार करो, 
|| चोथा भाग होवे उसमें अपने आपही आत्मज्ञान का अभ्य | 
हैः वि ~ रे गश | 
॥ इस युक्ति से अविद्या नष्ट ` हो जावेगी ओर ठम * | 
§ प्राप्त हो जावेगा । | = जरयः 
4 हे वशिष्ठजी ! मेरे ऐसा कहने पर उस विद्याधर... | 
| मुनीश्वर ! अशब्द पद भ्या हे ? तब मेंने उससे कहा-द ना. ॐ 

. | संसार सागर पार करने के लिये ज्ञानियों का सई 
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र से सेवा टहल करना चाहिये, इससे अविधा का आधा 
र र्ट होजाता दै । फिर तीसरा भाग मनन करके और चोथे भाग 


गह करना चाहिये कि जिसमें चित्त अभिलाषा करके आसक्त 
ते सीको लाग दो । इस प्रकार करने से अविद्या का एक भाश नष्ट 
| जागा । तब तीन भाग जो बचते हैं उन्हें शाख्न विचार और । 
||. य से मशः धीरे-धीरे नष्ट कर देवे । बस, इस प्रकार से थी | 
दा न्ट हो जावेगी हाँ एक यल. झर है । यदि अपना ह 
ie होवे तो सत्सङ्ग ओर सभ्चाल्च विचार द्वारा एक ही बार में 
रीवा नष्ट हो जावेगी । तब, जब अविद्या नष्ट हो जावेगी तब जो 
गा वही अज, अनन्त ओर एक रूप है। अस्तु, सङ ने ही 
॥ (परत पदार्थो को उत्पन्न किया है, सङ्कस्प रहित होने से सब आापही 
| नहो जाते हैं। हे विद्याधर ! इस जगेत को. कोन कहे, मन के 


योगवाशिष्ठ मापा निर्वाण-प्रकरश उत्तराद्ध का इक्कीसवोँ सर्गे समाप्त ॥ २१॥ 
बाईसवां संग 
F विद्याधर ! यह निश्चित सिद्धांत जानो कि अपने में अहं | 


® अहं ही इसका कर्ता-धर्ता है, तब जब उसी का दमन | 
{| ) होगा तब विश्व का अभाव हो जायेगा । इस पर र 
|| “ता ई, सुनो । पहले यह सममो कि बह्रूपी हा ह । 
द i एक करपवृच्त हे ओर उसकी अनेक शाखायें फैली हुई ६। | 

एक शाखा में. पुरेन रूपी फल लगा हुआ है । उस फल में 
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ग्रभ्यास करके न्ट करना चाहिये । यदि थह उपाय न कर सके 
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के उत्थान ने ही सृष्टिको उत्मन्न किया है। अस्तु! जब | 


, मनुष्य और नाग आदिक, सभी मच्छर के समान | 


| कद है, उसमें पञ्भूतों का जो सुख है वही उस पहाड़ से निक र 


| पश्चात्‌ उस इन्द्र और देखों में घोर युद्ध हुआ जिसमें इनर | 
॥ हुआ । तब वह भागकर दशो दिशाओं में अमने लगा। पन 


find EAD 
न 


` ॥ उधर ही जा घेरते थे। लॉख लुकने डिपने पर भी जब उसे कंही शा 
॥ न मिली तब वह अन्तवाहक रूप से सूर्य की त्रसरेए में फ्रेश कर 

|| गया । वहाँ पहुँचकर उसे युद्ध बंग स्मरण जाता रहा जिससे ह| 
एक मन्दिर में बेठकर अपने. आपको देखने लगा। उस अबा 
ही || उसने पहले यह देखा कि एक बहुत बड़ा नगर मणियों से बना छा 
व १ है जो बहुत ही सुन्दर औरं चित्त आकर्षक है। सि उस गा 
` ॥ में प्रविष्ट होगया । वहाँ पहुंचकर वह क्या. देखतां है कि || 
` १) पहाड़, नदियां, सूर्य ओर चन्द्रमा आदि सब वहां विधमान है। ॥| 
` १ तोउसकोःवहां एक ओर ही जगत भासमान. होने लगा रोर 
| उसने जाना कि में यहाँ स्व ऐश्वर्यों से सम्पन्न इन्द्र के रुग ल 
' | है। पश्चात्‌ उसका शरीर छूट गया ओर फिर उसका इ हे । 
। ` पुत्र उसके स्थान पर इन्द्र हुआ । पश्चात्‌ कुन्द का मी देहात | ५ 
| अर उसका पुत्र राज्य करने लगा । फिर उसके भी एक ३7 | 
ओर हसी प्रकार हजारों पुत्र होकर राज्य करते रहे । या | 
` ९ कुल का यह इन्द्र राज्य कर रहा है । इस प्रकार थे 5३|| 
| संकरपमात्र ही है और उसी प्रकार वी सरेण में यह ब गे 

' ¦| अस्तु ! इस जगतको संकस्पमात्र जानकर ही इसकी आसी. री [ 
` भरी योगवाशिष्ट भाषा, निर्वाश-प्रकरण उततराद्ध का बाईसबों सर ९ | 


Shes sd Se TST a MRA 95 
= 2 So Rss पा ४५ > 7 A ०२० र्‌ ~ 
ki RYN SNA I RSS 

$ 2 wD f - न 
SSRN 2८ : 


he ¢ ~| 
« 
—3sas586— id 
= ज्ख ISA (५ 
er ioifizsd ELC 20-004 FS \ 
IRAE FI > AUS UY च धर 


व ETP Chl 


३ छह 


| | की तनतु में इस गया । वहाँ उसे नाना प्रकार का जगत भासित | 
(हुआ और यह भी अहंकार हुआ कि में इन्द्र हूँ। फिर तो उसे बही | 
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| हुआ ओर वह वहाँ पर बहुत काल तक राज्य करता रहा । फ़िर | 


॒ में-बह्मतल को प्रात होउ ओर वह ब्रह्मत | 


| से पहइच्छा हुई कि ' 


|ॐ हम अवस्थामें उसको भीतर बाहर सत्र ही बह का साक्षात्कार | 
| (इमा ओर हंस प्रकार उसने दृश्यों के समान ही ब्रह्म को प्रयत्त देखने | 
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काहे , । सब शीश ओर सुख उसी के हें ओर सब ओर उसी के | 


च मिलकर सब शुणों का कर्ता और सब का भोक्ता | 
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57७8 विद्याधर ! वासना बड़ी कठिन होती हे । इसके हाथ पह : ॒ | 


48 
fi र E उसी इन्द्र-कुल म एक एसा इन्द्र हुआ कि जिसने दयो थे 


॥ इमे यो के समान ही म्यच दिखलाईपड़े। तब यह केसे होगा- |. 
स उय में वह एकान्तसेवी बन बेठा ओर समाधिस्त हो गया । तब ¢ | 


|| १ कर. ली । फ्रि तो उसे ज्ञात होगया कि सब कुछ बह ह ` 
है हीस सवे ओर से बही पूजने योग्य है और सब उसी को पूजते | | 
न है ओर बही स्व शब्द रूप देखने ओर मनत, कसे ( 
ने ह ३। जे आत्मपद हे । इसी के प्राणपद सत्र | 


® ४2५ 4 3 है 
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भर ब ओर उसी के नेत्र हें। सब में आलमाव से वही ह | 


hh Fe हि पता के भीतर ओर बाहर व्याप्त हो रहा है। वह कं 
| न गी दे ओर वह दुतिय है। अहनी उसे नहीं | 


| ह क # यीग बाशिष्ठ-भाषा र ३०१ ह... 
b, FE _ : नड्सता[स[ | 


|... ३०२. # निवाण-प्रकरण-उत्तराद 


ऽय सकती ओर आतल डरा ज्ञानी उसे ही अपने है 
देखते हैं। वह अनन्त है, सब व्यापी है। वह अकेला ही श ति 
है और उसमें दूसरा कोई नहीं दें । वह स्थावर जङ्गम ओर न 
॥ ब में व्यापत है और देश, काल, पर सबं वह रह भाइ पे 
_ ` विद्यमान रहता है और वह बह्म सै भिन्न दूसरा कुछ नहाहे । क| 
` १ इन्द्र को ऐसे ज्ञान हुआ तब वह जीवन्युक्त हुआ । शात ज 
| इन्द्र का एक बड़ा ही शूरवीर पुत्र दुस पर विजय पाकर त्रिष ग्न 
ह राज्य करने लगा । पश्चात जब उसका भी ज्ञान हुआ तब क || 
` १ निर्वाण हुआ । तब उसका जो पुत्र था, वह इन्द्र हुआ ।इस प्र 
उ इन्द्र उपपन्न होकर राज्य करते रहे। पश्चात्‌ उसके कुल में | 
। और पुत्र थां ओर वह राज्य करता रहा । पुनः उसे मेरी मृ 
भासित हुई और वह ब्रहम ज्ञानी हुआ । इस प्रकार यह जो जा| 
१ की उत्पत्ति हे वह सङ मात्र ही हे । पहले उसको असरेएपे मा 
फिर एक कमल का तन्तु ज्ञात हुआ और फिर उसने सङकलप मात्र 
कई वृतांत देखे। किन्तु वास्तव में वह कुळ हुई नहीं। | 
में नीलता का भान होता है ओर वह हे कुछ. नहीं, वेसे है *| 
जंगत है ।जब अहंकार का अभाव होता है तब जगत का पती 
चलता। इससे झहं को मिटाना चाहिये । ` ` | 
श्री योगवाशिष्ठ भाषा,निर्वाण-ग्रकरण उशराद्ध का तेईसवॉसर्ग समाप्त | १ | 
| ` चोबीसवांसग 
| भुशुरिड विद्यापरोपास्यान 
2 हा ह त्यार ! अहं के उत्थान होने पर ही सृष्टि ks 
५ हे दे और इसी प्रकार जब अहकारका अभाव शै ना 
` १ छनन जगत का भी अभाव हो जाता है । है ॥ ढु 
4 कि अहं ही सब दुःखों का मूल हे । अहं न होता ता * 
. ॥ नहीं पाता । अहं के कारण ही तो उस इन्द्र ने स ढो 
ना प्रकार के विस्र देखे और कष्ट पाया था। अ 
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| क यीगवा|शष्ठ-माषा # ३०३ 
| | करने का यत्न क्रो । आत्म साचार होने पर अहं का सर्वधा | 
री नाश ही जाता है। आत्मारूपी पर्वत पर आकाशरूपी एक बन 

है जिसमें यह संसारस्पी शच्च लगा हुआ है यह । बृत्त बा 
| | | तरस ओर अन्ञानरूपी भूमिका हाँ पाकर उत्तन्न हुआ है। नदियां 
|| ॥ और समुद्र ही उसकी नें एवं नाड़ियाँ हैं कि जिससे यह रस पाता 
|| | हा है। चन्रमा ओर तारे ही उसके फूल हैं । वासनारूपी जल र 
|स) को पाकर ही वह बढ़ता है ओर उसका बीज अहङ्ञार है। सुख | 
| . § दुःख ही उसके फल है मर 

_॥ २ विद्याधर ! तुम उसको ज्ञानाग्नि से भस्म करो। « 
| १ इसी प्रकार एक गहरी खाई है कि जिसके जन्म मरण रूपी दो | 
|| । किनारे हें । उसमें आत्मापी जल भरा हुआ हे जिससे वासना | 

पी तरंगें ओर विश्वरूपी बुदबुदे उठते हैं, परन्तु जब वायु का चलना | 
॥ बन्द हो जाता है तब वह शान्त ओर निर्मल हो जाता है। उसी 
| १ प्रर यदि वायु हुआ .तौ भी वह जल ही है ओर वायु न हुआ तब | 
| भी वह जल ही कहलाथेगा, दूसरा कुछ नहीं, उसी प्रकार अज्ञान के | 


ते 


|| ॥ शीत भी वह आत्मपद ही कहलायेगा और अज्ञान के न होने से भी 
0१ आपद ही रहेगा । बस, इसी प्रकार समहृष्टि से बह आस्पद 


१ भासता है ओर वही अज्ञान से जगत जान पढ़ता है र इसी प्रकार, 
|| ॥ ६ का होना ही अज्ञान हे । अहं, मम, संसार ही को कहते हैं । 
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ह साग देते कि जिससे निर्वाशता परापत हो जाबे। _ 

| जे गमजा ! इतनी कथा कहकर भुशणिडने सुके कहा-हेमुनी घर ! 
६ {पइ कि विद्याधर से ऐसे कहा तब वह समाधिस्त होगया ओर जान | 
| * गानों उसे परम निर्वाणा प्राप्त हेगई है । उसका चित्त | 
| सिक हित होगया और वह शान्त मूर्ति दिखला पड़ा । हे सुने! | | 
4 {भेरा रय शुद्ध था, इसी कारण मेरे वचन उसके हदय में शीघ्र ही | 
|| क रू. प मेने उसे कई बार जगाया, पर्छु वह जागा जेर | 
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झर उसकी जड़ पाताल तक चली गई है। | | 


. 


I ६ र जाता है तब जगत भी मिट जाता है। अह में_इश्य | ब 
Ri ) षशय में ही झह होता है। इस कारण तुम उस संवेदन को है | 


३०४ _ # निर्वाण प्रकरण उत्तराद ३ 

१ कोई बनकी अमि से जलता हुआ भागकर समुद्र जा पर को ० जा व 

4 पर भी न निकले वैसे ही वह संसार तापसे जलता हुआ भा | 
` § को प्राप्त हुआ था कि जिससे अन्ञानरुपी संसार के प्रवाह को +| 
ee | देखता था ।. हे वशिष्टजी ! जिसका अन्तःकरण शुद्ध होता हे से 


sr 
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थोड़ा उपदेश भी बहुत प्रभाव करता है पर जिसका अन्तःकरण 
` ¦ होता है उसको बहुत उपदेश थोड़ा भी नहीं लगता । जेसे द| 
, = पोती नहीं ठरता येसे ही गुरु के बचन उसके मलिन हृदय एर | | 
ह: ठहरते । उपदेश-प्रहण के लिये तो निर्मल हृदय चाहिये; तमी || 
| आत्मपद को प्राप्त होता है। हे दुगीश्वर ! जो आपने मुझ हेफ 


९ था, सो मैंने कहा । इसी गन्धर्वं को मेने इतने काल तक जी | 
॥ देखा था और मेरे.ही उपदेश से वह आंत्मपद को प्राप्त हुआ था।॥ 
| - रामजी! ऐसा कहकर काकशुशुश्डि चुप हो गया ओर मे|| 
॥ उसे नमस्कार कर अपने आश्रस पर चला आया । मेरे ओर क| 
| भुशुगिड के इस सम्वाद को हुए आज ग्यारह चोकड़ी युग बीत गो 
१ 3, अस्तु! हे रामजी ! ज्ञान का कुछ प्रमाण नहीं है। जैसा श 
ह हृदय होता है उतने ही शीत्र और उतने ही. विलम्ब से यह विचासागे॥ || 


' १ उतन्न होता है । यह -हृदय की शुद्धता पर निर्भर है । है पा | 
$ इतना उपदेश जो मेने तुमको दिया हे उसका यही हे 
` करि फुरने को व्याग करो । न मुह , न यह जगत है । हे बह । 
| कटा आत्मा ही शेष रहता है और वही अपना आप है।ठ | 
' $ साक्ताकार करो । आत्मरूपी दर्पण एर अहरूपी आवरण ब | 
' ` है, इसीसे वह अपना आप दिखलाई नहीं जान पड़ता। तर हा ता 
`) का त्याग करोगे तब आंत्मपद प्राप्त हो जावेगा, और ९ | 
|. _ > त्म भि | 
ऽ भी अपने आप ही भासेगा । हे रामजी ! आला ३ हि| 
 १नहीं है। आत्मा में यह जगतभ्रमवश बैसे ही भास ३। | 

हः. , मृगं तृष्णा काजल और बन्ध्या का पुत्र भासित € दह 


| | आकाश में नीलतां का भान होता है, पर वार | (कं क्‍ 
` 5 है नहीं, बेले ही युद जगत मच. भासता, ह, पर 5 ने" 
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| | नहीं 


| है, बोध रूपी छूथ का उदय हुआ नहीं कि वह खयं ही नष्ट | 
| हे जावेगा परूतु थह कहो कि बिना बोध हुये ही वह अहंता नष्ट | 
| जावे तो ऐसा नहीं होता । बिना इसे नष्ट किये तुम चाहे | 
(पड में धंस जाओ या चाहे पर्वत की गुफा. में प्रविष्ट कर जाओ, 
पर में रहो. चाहे वन में रहो, पर कहीं भी शान्ति न मिलेगी। ह _ 
"|| सि समसत अनथों का कारण यह अहंता ही है, जब तक यह है तब | € 
॥ इस नहीं. सिटता ओर तब तक सिद्धिता नहीं प्राप्त होती | 
। हा जब यह मिट जातां है तब परम सिद्धि होजाती है। | 
| | थ योगवाशिए्ठ-भाषा, निर्वाण-अकरण-उत्तराद का चौगीसकों सर्ग समाप्त ॥ २४॥ | | 
॥ - . पच्चीक्वाँसगं ५०4४ 
` विराट आत्मा वर्णन क 
है है रामजी ! यह सारा संसार संक मात्र है ओर अप से ही 
: ऽदय हुआ है। आल सरूप का वेंगा कहना हैं? इसमें | 
|||, ॥ अगेक सृष्टियों' बसती. हें। कोई लीन होती हैं कोई | 
ह|| (इ ४) होती हैं, कोई उड़ती हैं, कोई एकत्र होतीहैपह $ | 
व यह... में प्रत्यक्ष रूप से नित्य ही देखता हूँ। तुम भी देखो $ 
यह्‌ भी उड़ 'लाइते जगत ह [ 
हे ही सुन ती हे तब भला इसे जगत सृष्टि में कया सार है। यह | 
ye त हत परन्तु है भाशा रुप ही। जैसे जल में बाया (| 
| नपे ही इस जगतकोभी जानो _ _ 


ए 
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| वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर रामजी ने उनते पदो 

` | शाप कहते हैं कि सृष्टियाँ उड़ रही हं, इन्हें नित्य ही देखता इ. त 
4 देखो । सो, यह मेरे समझ में न आया i आप क्या कहते है) झम 

| वशिष्ठ जी ने कहा-हे रामजी ! सुनो, यह जो अनेक | 

१ उड़ रही हैं वह पञ्च भोतिक शरीर में प्राण स्थित हैं। र 

$ गन है ओर उस -मनमें सब की अपनी २ सृष्टि विदान ह|| 

जब यह जीव शरीर को त्याग करता है तब इसका लिङ्ग शरीर जि | 


f 
4 p> 
५ *, 
sisted 
प ०००००... . >> जोक 4 
} 


३] 


4 वासना ओर प्राण वायु कहते हैं, वह जीव को अपने में खिर सह|| 


। उड़ जाता है.। मही लिङ्ग शरीर सुके सुक्म दृष्टि से भास रहा है| 
रू { है रामजी-! यह आकाश का वाथु है और जिसका कोई आकार सो 
a ` ५ है वही वायु प्राण वायु के साथ मिलकर सुभे प्रत्यत दिखलाई पा : 
5. है। यही जीव हे। अस्तु ! यह .संसार अथवा यह सारी सृषं 
रह $ वासनामय हैं। वासना के अनुसार ही एक आमा में इतने विशा| 
क | विश्वको देखता है। जेसी वासना होती है, वेसे ही जगत भाि| 
| ` होने लगता है। हे रामजी ! वास्तव में सब कुछ जह्य खलप है| 
. १ किन्तु ममाद वश वह अपने को कुछ.का कुछ मानने लगता | 
हा यह केसे ? उत्तर सष्ट है कि वासनाओं ने ही इसे खणडसरड | 
EE रखा है। अन्यथा यह आसा अखण्ड ऑर देश काल से परि 
| ` ९ हे। जब अहंकार रुप चित्त नष्ट होवे तब अखण्ड रूप हो किन 
३ तक अहंकार-नहीं जाता, तब तक जगत-अम -दिखेलाई ई | 


' ` ` $ झौरे तब तक वासनायें भरकाती ही रहती हें। याकि कर | 
` -३ वृष्टि चित में सर्वदा ही स्थित रहती है। शरीर को थ | 


शक न्‍ ` ज 
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ne pane RNS ३०५ 
५ नती जाती है, वही मुझको सूर्म दृष्टि से उद़ते ध्ये ज | 
4 | हैर 


जी ! सिङ्ग शरीर को देखने के लिये स्थूल दृष्टि से काम नहीं 


|| । ता, इसके लिये बहुत ही सुच्म दृष्टि होनी चाहिये। मेरी सुच र 
| ¦ हे र में उनको उड़ते हुये देखता हूँ । किन्तु जिसको गाई 
| | | लिङग शरीर देखने की शक्ति तो प्राप्त है और वह वास्त में है| | 
| १ से रहित, तो में उसको मूर्ख ओर पशुके संमान ही जानता । 
|| | । जब मलुष्य वासनाओं को त्याग क्रदेता है तब उसे विश्व नहीं | 
| | दिखलाई पड़ता ओर उसे केवल हे निविकत्प बहाही भासता है ऐसे | 
'॥ एवो के प्राण नहीं उड़ते और वहाँ ही लीन हो जाते हैं क्योंकि उन | 
| {का चित नहीं रहता । किन्तु जब तक अहंकार का संयोग है तब तक | 
| १जात भी चित्तमें स्थित रहता है। जेसे बीज में बृत्त और तिलों में | 
॥ {तेल स्थित रहता. हे, वेसेही अहं. चित्तवालों में जगत स्थित रहता है। | 
| | गे मिट्टी में बड़े छोटे सभी प्रकार के पात्र स्थित हैं और लोहे | 
|| |? इई भी ओर- खड्ग भी स्थित रहता है ओर जेसे बीज में बृष भाव | 
|| थित है, वेसेही संकर्प कलना में ही जगत स्थित है। किन्तु खरूपतः | 
| पह इच है नहीं । सारा विशव संकल्प मात्र ही है। क्योंकि एक | 
||| ससा में तो यह-उठता है और दूसरी अवस्था में नष्ट हो जाता हे। | 
| १" पद जाथत जगत जो तुमको भासता है सो मिथ्याही है जेसे 8. 
| {5 जाग्रत नहीं होता और जाग्रत अबस्था में खप्न नहीं होता, | 
१|१ दी जब मृत्यु आती है तब सृष्टि का अभाव हो जाता है| 
केश दश काल पदार्थ सहित अपनी २ वासना के अनुसार सब | | 
| णी २ सृष्टि भासने लगती है। इससे यह जगतःसणबतं हो ॥ 
|| संकल्प होता हे, नेसे. ही संकल्प उड़ते फिरते है। कोई है « 


| ३५ सकेल्परूप ही है, अरम से और का और भासने लगती § `. 
है इप. ही है, अम से ओर का और मासन लगती | ` | 
? मणी क इ विश अमसे ही सिदध हो रहा है। असे प्रम ॥ 
से 


(भि. गोती- और जेवरी में सर्प भासतां हे, नेसे ही i 
॥ >> विश भासित हो रहा हे, पर आमा मित्र नहीं है। € | 


३५८ # निर्वाण-प्रकैरण-उत्तराड # 
प्र 


, जसे खप्न से जागणे 


सप्त . का विश्व आपही थाप दसी | 
| वसे ही तब यह विश्व अपना आप दिखाई पडेगा । क| 
| निद्ठा का वेग रहता. है तब उसे शंभ अशभ. विशव में इब भी ता 
4 नहीं होता ओर जब निद्गाका वेग हरता है तब फिर इष्ट अन ३ 
` ९ रागद्वेष जा पढ़ता है-ऐंपे हे जब तक थहणरयागकी बुद्धि कण।| 

` १ है तब तक यदि कोई सर्वज्ष भी हो तो वह भी मूर्ख ही है। हे ै॥| 
१ राघव | जड़ होना ही ठीक है। जड़े यह कि इश्यों से रहति! 

॥ आत्मा में स्थित हो जावे । जब तक आएमा से भिन्‍न रहेगा तव || 
| | रूप की गाति नहीं होगी । जब संक्यं के स्फुरण से रहित हेमा 
4 तभी सरूप का सालाक्ार होता है। अस्तु ! एरने का ही सा|| 
१ दरो । है रामजी ! यह जो स्वापर जंगमरूपी जगत तुममें भाष खा|| 
| हैं वह सबं ब्रह्म ही है। जब तुमे ऐसा निश्चेय करोगे तब से| 
| सर्वत्र झामपद ही प्रतीत होगा। .. त  ध 
| . - शामजी मे प्रशन किया है महा सुनीशवर! जीवका खल मा 
| हे ह र और आकारकों केसे अहण करता हे, उसका र| 
= वह कहा रहता'ह॥ - ह| 
5 री कहने गहे शामजी ! यह-जीव र परमास|| 

| निर्किरप ओर चिन्मात्र पद है। जब उसमें-मेह ऐसा हे | 


| ॥ सुखत्व हुआ तब वह चित्त कलना के स्फुरण से जीव चाम [ | 
` | धित होगया। किन्तु बह जीव न तो सूतम है, न स ९ | 
' १|६.न श्य है, वह सतो भाव से अनन्त चेतन्य और भा 


' १ है। उसीको जीव कहते है। वही सूकम है ओर वहीं 

' ` ॥ जीव चेतन्यं और सर्वगतः भी है। वहीं जीव अ | उस 
`) योगी. कोई नहा।-बस, यंही जीव का खरूप है! आय 
हा । होने से ही बह जीव रह्म हुआ और वही शु, चेत्य  कू 
' १।अमे जो संवेदन हुआ उसी का नाम जीव १३. बी" 
| सूच से भी सूचम और स्थूल से भी स्थूल है। वहीं ५०७ द 


Es मनोमय दै र! 
क, आर बहीः निराठ. सप... भी.हे ८ hE रीर मनोम 
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ॐ योगवाशिष्ठमापा#.. ३५६ 
` ० परमा तससे फुरा हुआ है। वही सबं जीवों को अधि 
* क्‍ गो वही सब में व्याप रहा है। उसी के संकर से ये a 
| | हृदे है। पन्‍्चज्ञान संयुक्तये पांचों इन्द्रियां, ओर अहंकार मन और 
|. वद्धि ये आठों ही पं उसीकी सत्ता से अपना २ आकार धारण किये | 
| | और इससे हनमेंइतनी शक्ति आगई हे कि ये आप ही आप सब कुछ 
| । रहण कर लेती हैं। और परमाथ रूप को त्याग कर संकरपसे जो आकर 
\ | न्न हुये दें उनको अहण करना इसीका नाम प्या है। इस 
| | झा पु्ष्टका ओर इन्द्रियों की रचना होने पर फिर इनमें चित्र रे 
| (गये ओर स्थूल रूपफी रचना कर उनमें आसा प्रतीत किया गया । 
| | जे निद्रा में जीव जाग्रत w को त्याग कर खन शरीर को अंगी 
(जर करता है वेसेही उसने निर्विकार ओर अद्वेत शक्ति को त्यागकर 
॥ | वासनामय शरीर को अंगीकार किया है। किन्तु उसने अपने असली 
|| (हा का ग नहीं किया । वह खरूप से नहीं गिरा और वही शुद्ध 
| ए स्त्य रहित भाव का त्याग कर बिराररूप हुंआ। पश्चात्‌ उसी 
| एने अपे ज्ञान से चारों वेदों की रचना की और जो २ संकल्प | 2 
(“ता गया, वह वह देश, काल, पदार्थ, दिशा और ब्रह्माण्ड सब हो” 


|| |. इस प्रकार, ईश्वर, विराट, आसा और परमेश्वर आदि उस ज॑ 
| नाम हुये हैं। जीव का वासनारूप खरूप मिथ्या नहीं है 


केही 

[र शरीर ग्रहण करने से ही वह वासनारूपः कहा गया है ओर 6 : 
३ कप निरविकार ओर अद्वेत । जब उसको अपने चेतन्य भाव 
भी मिलाप हुआ तब उसका वायु वासना रुप हो गया । 
गे आदि जीवसे बा, विष्णु, रुद्र ओर देवता, देय, आकाश, | 
पी ४ और मध्य संहित यह समग्र त्रेलोक्य उन्न हुआ। जेसे है 
भन ^ थोर जल से जल उसन्न होता. हैं वैसे ही सर्म खर्प 

र कि [ र । इस प्रकार सब कर्मो ओर सर्व शरीरों का आदि वीज 

| र बह है परमाअखरूप ही । जैसे महाकाश भी घट | 
न जाता है 
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, कका नह ः ड 
जा इब उ भास रहा है सबको विचार पूर्वक सागो । | 
|| ॥ इस संवेदवा का त्याग करदोगे तब जो चिसमत्र शुद्ध खूप 


| 


+| 


| 


| 


| 


| अपना आप है वह भासित होगा। 


| | योगवाशिष्ठ भापा,वैराग्य-भ्रकरण-उत्राद्ध का पच्चीसवाँ सर्ग समाप्त || २३ ॥ 
छुब्बीसवां सगं ` 
ज्ञौन-बन्ध-योग-वर्णन। 
४2 रामजी ! आता से भिन्न कुछ नहीं है। अपने स्फुरण 
/ > `) से ही वह परमात्मा-पुरुष जीव संज्ञा को प्राप्त हुआ है ओर 
40. ५ अपने स्वरूप को भूलकर ही १ह ऐसा दुःख पा रहा. है। 
3५ परन्तु वह बही है। वह कमी परिणाम को प्राप्त नहीं हुआ। 
है [कह जीव प्रमाद वश अपने को दृश्य रूप.जान रहा है। यदि इसे अपने 
| | पका स्मरण होता तो यह इश्य को अपना ही रूप जानता और 
| | इको न प्राप्त होता । तब इसको सारा विश्व अपना ही रूप भाता | 
| | ह रमजी ! यह विश्व इसीका रूप है। किन्तु. अविचार से भिन्न २ 
तु| | सता है। अहंकार रहित : होकर देखे तो यह छुछ बना: नहीं है। |... 
||| | भाप खरूप में स्थित होकर देखो तो अपना आपही भासित होगा। 
[| | आसा शून्य से भी शून्य, . जड़, चेत्य, किंचन, निष्किचन, | 
ब |स और असत्य सर्वत्र से पूर्ण है, फिर इस में किस का पाग 


पु 


L 


| के ! वह सर्वधाही अनुभव रूप है, उसीसे सब पदार्थ सिदे | 
है शीत हैं। किन्तु खेद है कि ऐसे झाको मूर्ख नहीं जानते। जे 


| 
| 
| 


| | थं को मार्गं का ज्ञान नहीं होता वेसे ही अज्ञानी इस जागृत | 
री हा आता को नहीं जानता । और जेसे सूर्य के उदय को ह 

९ ज. जानते, वैसे ही वासनाओं से पिरे ह पर 
न मही. जानते। जैसे जाल में पत्ती फंसा शीता है बसे दी | 


क्‍ 4 प न : | रः 
|: bi जीव वासनाओं में फंसे हुये. हैं। यही बन्ध है। ओर जब | = 
॥ > से हुरकारा मिले तो वही मुक्ति है। ती रार निता ° 
E. है ५ के " पक ENE जज 5 [ 
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नै 
`. ॥ से ही जीव संतता होती है ओर समता ही बह पद डे $< है। है $ 
4 झत्तान से ही जीव ऐसा दीन हुआ . है, अज्ञान ष्ट न । | 
१ आालरूप हो जाता है। हे रामजी ! उपाधियों के संयोग ने ही कि | 
` १ की सगुण वर दिया है।जब नियु'ए सणुण की गांठ टूटे तब ह र 
. .१ अपना आप भासित होवे । फिर तो उसको. पाने पर कुछ. ला 
. {नही ` रहता ओर उसको जानने पर छुछ जानना नहीं सा| 
हा रामजी ! यह ज्ञान जो तुमसे कहा है उसका आशम करके हुम झा 
.| बंधे न रहना क्योंकि ज्ञान बन्ध होने से तो अज्ञानी रहना हन 


| है क्योंकि जब ज्ञानको जानकर ठुम ज्ञानी ही बने रहे तो क्या छा 

` $ ऐसे तो अञ्ञानी भी साधु संगति को पाकर ज्ञानवान हो जाते है हि| 
ब तुम्हारे ओर उनके में भेद 'ही क्या रहा। हे रामजी ! जो ज्ञान वसा| 
` १मेदीपड़ारह जाता है वह मुक्त नहीं होता जेसे रोगी कहे कि म़| 
$ कोई रोग नहीं है, में निरोग हूँ तो उसे वेद्य के ओपधि की भा।॥ 
३ श्यकता नहीं है क्योंकि . वह अपने को निरोग जानता है मे| 
4 जो ज्ञान से बधा हुआ हे पह संतों का साथ . नहीं करता और | 
` ` 9 शस्त्रों को भी नहीं विचारता क्योंकि वह तो यह समझाता है किमे 
5 हुँ मुझे इसकी कया आवशकता ? इससे वह अन्ध कूपमें ही पढ़ा रा 
 :9 इतनी कथा सुनकर रामजी ने वशिष्ठ जी से पू्ा-११६|| 
` _ ` $ मुनीश्वर ! न और ज्ञानवन्ध का क्या लक्षणं है ओर भया . | 
` पा कर बताइये । वशिष्ठ जी कहने लगे-हे रामजी! जोरा | 
` ॥ दरों यह जान चुका है कि आत्मा क्या वस्तु है किन्तु है: का । 
__ विषयों को भोगने की तृष्णा किया ही करता है कि यह ब ॥ 
` ` मुझे मिले तो ऐसा पुरुष ज्ञानबन्ध कहलाता है। फिर रम 
` दकि जो कर्म फल के विचार से रहित है, जो सुख पे य | 
` , १ निरूपण करता है और शाख्रानुसार अपने को उतर." 0] 
(' | « १ ओर शासो के अर्थ भी खूब लगता है, पढ़ता ओर "ब 
EE किन्तु विषयों में बधा ही, रहता, है,और सर्वदा विषयों मी 
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शी भी कहा जाता दे । हे रामजी! दो मार्ग हैं । एक प्रवृत्ति 6. 
रा निवृति । मति संसार मार्ग है ओर निबर ञ्च का | 

(| १। तिस पुरुष न रे निवृत्ति मार्ग तो धारण किया हे किन्तु 6 
* पे को प्रबृत्ति मार्ग में ही बतेता है और इन्द्रियों वारा विषयों का ; 
हाह करता है, विषयों से उपराम नहीं होता और उससे सन्तुष्ट / 
| 
ब 


|| खहप का अभ्यास नहीं करता षह ज्ञानबन्ध कहलाता है। | 
| | र जो आस्म से पेम तो करता है किन्तु विषयों को भी बिना 
| षया करता है और अपने को भी उत्तम मानता हे तो वह ज्ञानबन्ध | 
` | लाता है। फिर जो आत्मतत्व विवेचन तो खूब करता हे और 8 
भी जि नहीं है तो उसे भी ज्ञान का फल नहीं प्राप्त हुआ, और वह 6 
| ्ानबन्थ ही है। है रामजी ! कोई भी तब तक ज्ञानी नहीं. है जब | 
तक कि उसे शान्ति नहीं प्राप्त हुई, ओर जब तक शान्ति न प्राप्त | 
|| जावे तब तक अपने को ' ज्ञान से बड़ा माने, ओर जब तक | 
(न प्रसि न हो जावे तंब तक निदिध्यास, अभ्यास यल और | 
{|| » हार करता ही रहे। यह नहीं कि विलासी बनकर प्रमाद $ | 
ha ह रा के निमित्त उपजीविका उन्न कर ओर ड 
| * निमित्त प्राणों की धारणा करे । इस प्रकार करने से | | 
| कर ये पार कर पुरुष आत्म परायण हो जाता है। तब उसके | 
लि न रे ति है ओर फिर बह मुक्त होकर संसारी नहीं रहता। $ _ 
|. प के एमपरायश हो जाता है तब सारे दुःख मिट जाते | ` 
पाने रे उदय होते ही अन्धकार नष्ट हो जाता है वसे ही ॥ 


हक 
हि 

५ | 
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८ ७... निर्षाण-प्रकरण उत्तराद्ध का छब्बीसवां सर्गसमाप्त ॥२६॥ है ` 
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सुखदायक योग उपदेश पणन | 

$ 5३९३४६४ रामजी! ज्ञान निहा हो सबका अधिष्ठान पद है । पे 


fe 


RANE 


होता देओर वही (स्थत होना ज्ञान नि हे । इस निष्ठा से परम उक 


॥ प्राप होजाता है । जब उस पद में स्थित हो जाता हे तब उसे कमो || 
॥ फल का ज्ञान नहीं रहता । तब य तो उसे शुभ कमों के फल मे 
॥ होता है और न अशुभ कर्म फलमें उसे डेप होता, प्रत्युत बह सा| 
१ ही हृदय से शीतल रहता है और अझत्रिम शान्तिपद को प्रा हता 
4 है। वह कभी भी किसी विषय के सम्बन्ध में नहीं पड़ता ओर अ 
`. $| त्रिम शान्तिपद को प्राप्त होता है? यही क्या, वह किसी विप % 
१ सम्बन्ध में नहीं फॅसता ओर उसकी बासना की गाँठ इट जाती ह| 
`. ॥ वही ज्ञानी हे। ऐसा ज्ञानी ही आवागमन से रहित होता है। | 
; - रामजी ! जब संसार से विसुख हो और जब संसार की सखा | 
` १ भासे तब जानो कि फिर जन्म न पावेगा । उसके निकट संसारम 
` ` 4 कारण नहीं जान पड़ता । क्योंकि जो पदार्थ कारणं से नहीं उस | 
` ` १ हुआ वह सत्य नहीं होता, इससे संसार मिथ्या है। तब जो 
१ है उसकी वासना भी केसे होवे ? फिर ज्ञानीजन गार्ह प्रतितं | 
` ` ॥ में विचरते भी हैं तो भी संकल्प से रहित होकर. उसमें अप भर 
 -$ मान कुछ नहीं करता कि. यह न हो । उसको संश है | 
होता और उसका हृदय आकाश की नाई सर्वथा ही श 
ऐसे ही पुरुष आत्मपद को भरा रहते हैं। हे रामजी ! 
4 परमात्म काही रूप हे। अपने चेख से ही संसार है. 


_॥| अन्यथा यह आत्मपद ही है। जब चित्त अर्थात फुर्स 
पी! हनी पु रीति न a 


| तब वही आत्मा कहलाता है। तब उसकी बड़ी शोभा थ 


|| “नी आ हात ह विषो के सुखी इना नहँ की 

| हट गा ख हैं वे पदार्था को हीं पाकर सुख मानते हें 
| ॥ ही यही बाते ६ होरही है कि में संसार के पदार्थों को ही लेकर |. 
कहो जाउँगा । किन्तु वे सूढ़ ; हैं, उनका यह सोचना व्यर्थ है। | 
| ॥ या किसीको भी कृमी स्थिर नहीं रहने देतीं ओर बल. पूर्वक उसे 6 | 
6 हपयो में गिरा देती है। चाहे कोई केसा भी शार का परिहत क्यों | 
हि यह पर तो हैं से शून्य हो तो उसे भी यह इच्दियां। 
| (एन के गर्त में गिरा देती हैं जे चील पत्ती उड़ता तो है आकाश है. 
| | तु मांस का टुकड़ा देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है वेसे ही अज्ञानी | 
| (यो को देखकर गिर पड़ते हैं। इससे मन सहित इन इन्द्रियों पर ही |. 
। | अधिकार करना चाहिये। सनका संवेदन ही आतल से दूर करता | 
| | है, जब संवेदन दूर होवे तब परमात्मतलका साचार होता है। तब / 
|, अवलोक ओर मनस्‍्कोर सहित जो त्रिपुरी है उसके सब अर्थ - 
| की भावना जाती रहती है और केवल आलतत का ही प्रसच भान | 
|{ शा है। हे रामजी ! संसार का आदि परमाातल ही है । बही | 
अन्त भी है। जेसे सुवणं को गलाइये तौ भी वह सुपण ही है और ? | 
| तो भी सुबर्ण ही ब ऐसे ही सृष्टिके भावाभाव में झाः | 
नी ए द । सम्यकदरशी को ऐसा ही. भासता है। किन्तु | 
| वासा एकदश को आतस्मसचा नहीं भासती। हे रामजी! | 
॥ रही विश रोक “काश ही चमत्कार है, बना कुछ नहीं। उसका चम- | 
गो का होकर स्थित हुआ दे । ऐसा ही निश्चय रखने से | 
(गाता है तब क होता है, और जब वासनां का अन्त हों | 
फे ! स्वाभाविक होने लगती है । अर्थात्‌ तब उसकी 
झा पे आओ है | जितना प्रारब्ध का होना होता है। ऐसी? 
या हेता ३. देखमे ही मात्र को होती. हैं किन्त बह हृदय से | 
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है| | कोई बेन क्रिया कर्म में कुछ भी अभिमान नहीं होता। | 
॥ ह लिये दूधका पात्र लेकर खाले के घर जाय और | 
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नल दे हो तो माले से यह कहकर नला थे कि 
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4 जब तक तुम दूध दुहोगे तब तक में थोड़ी देर में आता हूं. को 
` § रखा है, ऐसा कहकर चला जावे ओर कुब कार्य करने पे र १४ 


4 किन्तु उसका मन दूध में ही लगा रहता है। ६सेही तलज्ञानी की | भ 
4 तो सब बु होती हैं किन्तु उनका मन आत्मपद में ही लगा «| 
| है और अहंकार नहीं होता । जब तक अहंकार होता है तब की 
१ दशा बडी ही तुच्छ होती हे, उसको केवल अपने शरीर का ही न | 
` 4 रहता है, वह आत्म अभिमान तो करता है किन्तु ज्ञानसे सथा ह शन 
` १ रहता हे। यही जीवके लक्षण है। किन्तु इसके आगे में जो ह| 
हि विराट विवेचन कर चुका हूं वह इंश्वर है, सबके अन्तःकरण का का 
| है, सर्व शरीर है और सबको अपना आप जानने वाला है। ब्र 
4 वह विश्वरूप हैं तथापि अहंकार से तुच्छ हो गया हे। जेसे घर| 
` ¶ घटाकाश होता हे बेसे ही अहं के स्फुरश से वह विराट अथवा झा) 
4 सत्ता परिछिन्नता को प्राप्त हुआ हे। वह स्फुरण भी दृश्य मे झु 


= es प>ञथ' 


| 


4 हे ओर इस प्रकार दृश्य भी स्फुरण में ही हे । आला में बधि | 
(८ ॥ का स्फुरण ही दृश्य हुआ हे। जब अहंकार होता हे तब आगे (|| 


| यादिक विश्व की रचना होती हे। इससे फुरने ही में दृश्य दे आर हा 


£, 


4 में ही फुरना है।द्वेह और मन आदिक इन्द्रियों में अहं से जो ४ 
| रण हुआ है, इसी कारणं से इसका जीव नाम पड़ा। सुरण १९ | 
| जावे तो आत्मा का साचारक्ार होवे । हे रामजी ! यह ब | 
4 ना जो इ विकार संयुक्त भासित होता हे सब मिशा ६ 
. ¶| बिचार, कर र कुछ नहीं रहता । जैसे कलंक स्तम्भ म॑ ४ | 
EF | नहीं होता मिथ्या ही है वेसे ही यह सब जाग्रत कम मिया ही 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


ho | A 


ह | हे रामजी ! खरूपतः कुछ हुआ नहीं ओर झानियों को ऐता 


हू. ` 4 पड़ता है। जब आत्मपद में जागृत होजाता है.तब उसके हा 
: . ॥ का विनाश हो जाता है। किन्तु जो विषयों की ही वि 
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१ करता हे वह ह है, उसकी अभिलाषायें ही उसे ह | 
4 हें। ह | चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा १7 "न 
El में अभिलाषा हे तो उसे दरिद्र दी जानो र 
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| का किन्तु जो असल है वह सल भी 
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| ॥ हुए 
|| | ता । वह क्रिया करता भी है तो भी छ नहीं करता, उसका करना | 
|| धनास समान है, क्योंकि वह अहंकार रहित है. निराभिमानी 
| |, उसको शभाशम कर्म वाथ नहीं होते । किन्तु जो अज्ञानी हे 
| | ने अहं वश दुःख पाता है, इससे तुम अहंकार का तागक्र 
(|| ने चेय खहप में स्थित हो जाओ । तभी तुम्हारे संशयं का 
|| होगा, अन्यथा नहीं । हे रामजी ! जितने जीन हैं, सब ज्ञान ' 
॥ । लूप ही हैं परन्तु सूखे जो फुरते हैं हमसे भ्रम को- प्राप्त हुए हैं | 


| । जब अहंता शान्त हो तब शान्तरूप होषें। हे रामजी ! जहाँ गुणों और | 
| हिट का मन चन्द्रमा के ही समान निर्मल है और उसी प्रकार सब 
| पीवो का भी मन निमंल है किन्तु प्रमाद के वश होने से वास्तव 
॥ १ सप नहीं भासता । हे रामजी ! जैसे गुलाब की घुगन्धि सम्पूर्ण वृत्त | 
| | याप है परन्तु फूल में ही भासती है वेसे ही चेतन सचा। 
| {म शरीर में व्याप्त है किन्तु उसका हृदय में ही भान होता है। 
| १ मणी | हृदय में एक त्रिकोण रूप चक्र है। वहां ही अहं बहल का 
|| न होता वहां से ही वृत्तियाँ फेलकर पञ्च इनदरियों के बिदर से 
bb Li विषयों को ग्रहण करती हें और वह उन इन्द्रियों के विषय 


| 
| 


त ॐ करता हे । हे रामजी ! इतना कष्ट प्रमाद से ही होता है। 


| ता रे ता मा का बीज हे ओर वह प्रसच ही सा 
पंप. गे अचिन्तना हो ओर खरूप में अहं न भासे. 
लाइ मिट जावेगा । अहङ्कार के नष्ट होने से ज्ञानी 
कता । (णी की भांति चेश करता है और उसे कुछ सश नहीं, 
\ ठ निर्विवाद सिद्ध है कि जो पदार्थ सस है उसका 


प् 
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| ००००5. हो ओर उसे भोजन शम रायन को भी कोई सुन्दर 

| ef क हो, दरिद्र ह _ ग भा काई सुन्दर |) 
FE हो और यदि ज्ञानसे पूर्ण होता है तो वह उस राजा से बढ़कर | 
गन्न और सुखी दै । उसके आगे चक्रवर्ती सम्राटका मी कोईमहल नहीं 


9 


b 

b 
| 
b 


hd 


| तोका चोभं न हो, वह शान्ते पद कहलाता है। हे रामजी ! उस | 
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ह भब ज्ञान होता है तब संसारः्रम नष्ट हो जाता है. । हे | 
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होता। है रामजी ! अहंकार जॉ इरता है बह असल्य है प्र 
सिद्ध हो रहा हे, विचार करने से नष्ट हो जाता है। हशी 
९ अहंकार रूपी कलङ्ग उठा है। जब निरहंकार होकर देखोगे ह; 
._:६ रूप होवोगे । किन्तु जब तक अहकार रहेगा तब तक बन 
; अतः अहंकार रहित होकर परम निराश पद को प्राप्त होग्रो । 
| परम भूमिका है। हे रामजी ! अहंकार रहित हो जाने पर तु के 
! ही शोभायमान होवोगे कि जसै एाशिबा का चन्द्रमा शोमा 
4 होता है। क्योंकि ज्ञानी का चित्त सबंदा ही उम ससम रष 
` १ में ही लगा रहता है ओर इससे वह अहंकार रहित ही रहता है जि 
कारण उसके वित्त की चेष्टा फलदायक नहीं होती । जैसे भुना ह| 
५ बीज उगने की शक्ति नहीं रखता, बसे ही उनको जन्म नहीं ले 
` 4 पड्ता। किन्तु अज्ञानी का चित जन्स-सरण का कारण होता है। 
` 4 इस कारण हे रामजी ! तुम सबसे . निराश हो रहो किसी के॥ 
/ $ अभिलाषा न करो ओर त किसी का सद्भाव करो, पाषाण की गा 
८ 4 रहो। भोग मिथ्या हैं, इनकी इच्छा में सुख नहीं है । 
$ भी योगवाशिष्ठ-भाषा नेराग्य-प्रकरश उचराद्ध का स्ताईमवाँः से समाहत ॥२७! 
अटाईसवां सग 
/ मङ्ग ऋषि का वृतान्त | 
_ ॥ श ०६ शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह जो वासना ही स 
EE £ है इससे तुम बैंसे ही तर लादो कि जसे मढी * 
| | ७९४ गये थे । रामजी ने पूछा-हे भगवच्‌! | वह 
4 कीन थे और उन्होंने केसे संसार सागर को पार किया था :ै . 
$ षह बृर्तात बतलाइये । बंशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! मी 
:६ ने बड़ा भारा तप किया-था, उनका वृतांत सुनो । एक समय 
4 में अपने गृह में बेठा था कि तुम्हारे पिता महाराजा 
आवाहन किया, तब में आकाशसे उतरकर पृथ्वी पर 
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| ००८८ दिखाई न पढ़े ओर वह बन ऐसा था मानों जोन ह 


| ल ३ उसमें एक ओर देखा तो कई योजन पर्यन्त मरुभूमि ही दृष्टि ह 
| ती थी। दोपहर का समय था कि में उसके रेतीले मार्ग में जा| 

| | ।वहों मेंने देखा कि धूप की उष्णता से कई बृत्त दगध हो रहे | 
३ और उसी ओर से एक बिदेशी मशुष्य. चला झा रहा है। जब में. | 

|| पक्के निकट पहुंचा तो उसके सुख से यह शब्द निकलते इए मैंने | 
। 


ts BR en 
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॥ जा कि हाय-हाय, मैंने बड़ा कृष्ट पाया है। जेसे किसी को हुं के | | 
रण घोर कष्ट मिलता है आरे पे दुःख उसपर दया नहीं करते वैसे | | 

| है बको इस घूप और माणे की कठिनता ने कष्ट दिया है । हा, | 
[| {पेअयन्त ही दुःख मिला है। हे रामजी ! इस प्रकार से कहता | 
| | वह मेरे साथ चला कि कुछ ही दूर चलने पर धीबरों का एक | 
| दिखलाई पड़ा । उसमें केवल पॉच-छः गृह थे । उस गांव को | 
देकर बह बहुत शीघता से चला कि वहां पहुंचने पर मुझे शीतल | 
॥ गत और छाया मिलेगी कि जिससे में सुखी होऊँगा। तब उसे अपना | 
| बीडकर शीघ्रता से बढ़ते हुए देखकर मैंने कहा-हे. मार्ग के 
|| १! तुम साथ छोड़ शींघ्रता से उधर क्यों जा रहे हो । जिसको 
| का जानकर उधर दते हो वह दुःखा ही देने वाला है। जेसे 
॥ रमि के देखकर सूं दग वहां जाता है और जल न पाकर 
| के री कर लोटता है, वेसे ही तुम भी वहां जाकर सखी न होवोगे | 
तपत $ मत होगा । हे मार्ग के मित्र ! इस ग्राम के जो 
A त साथ हुम कदापि हा । क्योंकि इनका स्व दुःख | 
(१ नि र इ बिचार पूर्वक नहीं होती हैं। तब जो पुरुष | | 
) | चेष्टा करते हैंवे दुःख को ग्राप्त होते हैं । हे मित्र | ' 

[| 
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{h 
॥ समा 


| | 


॥ भ सङग १ के वासी खयं ही अनाचारसे रहते हैं तम तुम्हें केसे सुखी 
| चतक ऽद पो सयं ही इन्द्रियों के विषयोंकी बिम्ताछ्पी अमि 
| ९ दे फिर तुम्हारी तहता को केसे शान शीतल कर 
| ३ ३६ तुम्हारी तहता को केसे शान्त थोर- शीतल क 


a 


ह भिन्न - शान्तः 
ऋ भी | मरुभूमि का सरग होना अच्छा: है, पाषाण कां | 


आ रहना श्रेष्ठ है और पृथ्वी के बिदर में सपे होकर रहना 
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१ उततम है किन्तु इन यो के साथ में रहना अच्चा नही fs 
इन्द्रियजन्य विषयों के लिये ही जीते मरते रहते हैं। क्योकि i 
| के विषय दुःखदायी ओर चणिक हैं। जब तक इन्र को ह| 
| का संयोग है तमी तक वे सकर हें अन्यथा विगो से ह । 
$ दुःखदायक हो जाती हैं। इस कारण विषयीजनों की प्रीति भी ्ञ| 
0 ही समान दुःखदायक होती है गे । ऐसों का साथ विचार रो! 
| बुद्धि को नष्ट कर देता है। ऐसे सूखे बंग सङ्गति से उनके व्र) 
| वायु से वह धूलि उड़ती है कि उसके निकट बेठने वाले को शा 
१ अन्धकार में डाल देती हे । इससे इन ग्रामवासी झज्चानियों को सह| 

| कृदापि न करना । मूर्खं विचारवती बुद्धि रूपी सूर्यं के आगे बाल 
. १ के समान आकर धेर लेते हैं जिससे वह बुद्धि महान्‌ अन्धा ह्े| 

हः प्राप्त हो जाती है। जेसे किसी बेति वृक्ष पर अमि पड़ते ही वह भस॥| 
१ हो जाता है वेसे ही इन ग्रामबासियों की सङ्गति वैराग्य को झए 

.. ॥ करने वाली बुद्धि का नाश कर देती है। इससे इनका साथ भूएमा|| 
| | भी न करना। उनके साथ से शान्ति कदापि न पाओगे । हे सा| 
|| साथ उनका करना चाहिये कि जिनके साथ हृदय शीतल हो परु | 
| तो मूर्ख हैं। भला इनके साथ से तुमको क्या झु प्राप्त तेगा ॥ 
. ॥ हे रामजी ! जब मैंने उपसे ऐसा कहा, तब वह मेरे निश | 
| बोला-हे मुनीश्वर ! कहो तुम कौन हो, तुम्हारा, इया गो | 
' 4 तुम्दारे वचन को सुनकर मुझे बड़ी शान्ति प्राप्त हुई है। ठ | 
हि शान्ता प्रतीत होते हो। तुम्हारा दिव्य प्रकाश मुझे बड ष | 
प्रतीत होता है। तुम आदि पुरुष विराट हो, या कोन हो। ब | 
दर्शन से मुझे बड़ी शान्ति मिल रही है । तुम्हारे समा | 

` ॥ सुन्दर नहँ ह । तुम्हारा प्रकाश बड़ा ही शीतल है। सो | 
' केनहो। तुम विराट हो या क्या हो, सुके ठीक २ भी 
दो, ओर यदि मुझसे पूछो कि तुम कोन हो तो. मे गा री 
' 4 के कुल में उन्न हुआ हूँ, मेरा नाम मझी हे । रा 
| ॥ तीथ यात्रा के लये घुर से निकला हूँ..]..तब घर से रा 
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6“ में अमता हुआ कितने गा भयानक स्थानों में गया झ 
|| {ती में थी गया, परन्तु कह भी मुझे शान्ति न मिली । अब में 


५ Soh aN vt 


हि अपने धर को जा रहा हूं। परन्तु हे भगवान्‌ ! अब मेरा चित्त | 


|| {तर पर भी नहीं लगता और घर ही तो क्या कछ दिनों से मुझे यह १ 
| | पर ही असल सा जान पड़ता है। अब तो मुझे ऐसा ज्ञात होता है 


4 


||| यह संसार मिथ्या है ओर प्रतिदिन नष्ट होरहा है। अब तक मैंने ' 


f 
५ 
॥ 
| 


(7 जाने कितने जन्म पाये हैं ओर अभी कितने ही पाऊँगा। इससे ; 
[||| मेरा चित्त इस संसार से विरक्त होरहा हे। सो अब तुझ्हारे | 
॥ शणागत हूँ , मेरा कस्याश करो । आप सुभे कल्याए रूप ही जान | 
ह| ते हो इससे मुमेआपसे बढ़ी आशा है, आप. मेरा कल्याण करें। हे | 
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|जी | जब ऐसा कहकर द ग मैंने ओर | 
॥ जी ! ° ऐसा कहकर वह चुप होगया तब मेंने उसकी ओर |. 


(तर कहा--है बहार ! में बाण हूँ, मेरा गृह आकाश में है। | 
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द किसी प्रकार का संशय न करो, तुम्हें शीघरही ज्ञान प्राप्त होगा। | 
३|||६ रजी | मेरे ऐसा कहने पर बह मेरे चरणों पर गिर पढ़ा और नेत्र | 
मल बहाने लगा । मन देखा कि उसका मुख कमल महा आनन्द | 
|, यटा दै । तम मैंने फिर कहा कि े बह्‌ ! तू संशय न कर। | 
ह रान्ति देकर ही तेरे साथ से पृथक होऊंगा। तुझे जो कुछ | 
| 5 समसे पूड । में तुझ उपदेश .करने के_लिये पू Fs रूप से | 
| उ यकि में देखता हूँ तो अब तेरे काय परिप हो 
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|| रे चनो का धूण अधिकारी हे, ओर में तो | . 


` _ ` भनिवाण-अकरण उच्राद्ध' का अदवासवाँ सग समाप्त ॥२:॥ . है ` 


> 7 छल सु 0 
उन्तासवा सग ` . 
मड्डीवेराग-योगवणंन ` 
3०७२७० रामजी ! मेरे ऐसा कहने पर मझी ऋषि ने प्रान ह| 
k मुझसे कहा कि-हे भगवच्‌ ! अब सुभे ऐसा बात कषा| 
A न दै कि मेरा अभीष्ट पूणं होवेगा-सुभको अज्ञात पे है| 
मोह उन्न हुआ था सो अब उसको न्ट करने के लिये आ ह| 
रूपसे उदय हुए हैं। दे भगवच्‌! इस संसार में सार डु भी | 
हैं। फिर भी लोग विषयों की ही ओर दोड़ रहे हें । यही काए है| 
जो वे इतने दुखी हैं, ओर हे झुनीश्वर ! मेरी बुद्धि भी निहृष गा 
को ही जाती है। किन्तु यह जितने भोग हैं उन सभी को मेने भा 
| 


लिया है परन्तु फिर भी शान्ति नहीं मिलती और तृष्णा बढ़ती है 
जाती है। जेसे प्यास लगे ओर खारी जल पी लेवे तो प्या 
बुभती बल्कि बढ़ती ही जाती हे, उसी प्रकार मेरी तृष्णा बढ़ती है| 
जा रही है ।हे मुने ! में देखता हूँ तो शरीर जर्जर होगया है वी 
' ॥ जवाब देदिया. हे और उत्तरोत्तर चोभ भी बढ़ता ही जाता है र| 
 वृष्णानहीँ घटती है । क्योकि संसार के जितने सुख है सब ३९|| 
ही हैं। इनमे रञजमात्र भी सुख नहीं मिलता । इससे दुह | 

' 4 हूँ। हे मुनीश्वर ! सबको अपनी वासना ही कष्ट देरी ६ हे ४ है 


` $ फ्रयेक को बांधती है। परन्तु जीवको यह. बेताल ० स होते॥| 


क 


|| 


१ दर्शन होता है और वही न 


2 NE 
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“a कर 


, ऋ यीगवाशिष्ठ -भाषा ॐ ३३३ रा 
|| हिनो ००० लङ भोर ओर सरशा्न निरूपण मो करे हैं और ताथ? | 
|| |_न््रपनी वासनाओं को भी चलाते रहते हें, में ऐसे पुरुषों को । 
| || हा अभागा समझता हूँ। किन्तु अब में तो आपकी शरण में आ. | 
या हूँ। मैने मन, ! शरीर, ओर वाणी इन तीनों का तप कर लिया | 
|| | अर्थात्‌ इन तीनों को बशमे कर लिया हे परन्तु दीर्घङ्गाल तक ऐसा | 
॥ ः पर भी मुझे आल-काश नहीं प्राप्त हुआ। सो आशा है कि | 
| | जब आपकी शरण में आवे से मुझे वह मार्ग प्राप्त हो जायगा कि | 
||| | ङ्ष पाकर में फिर बन्धन में न पडंगा । अतः आप कृपाकर मुझे ||. 
वही उपदेश करें कि जिससे मेरे हृदय का अन्धकार नष्ट होजावे। | 
री योगवाशिष्ठ भाया निर्वाण-प्रकरण उत्तराद्ध का उन्तीसमा सर्ग समाप्त ॥२३॥। | 
` तीसवा सर्गे 
||| ` मङ्घी-प्रबोधःवर्णंन - . [ 
|b [ ही ऋषि के ऐसा कहने पर वशिष्ठजी बोले-हे तपखी ! | 
|| ५ मः छ पातना, भावना, कलना ओर संवेदन ये चारों ही अनथ | 
(ह $ पे जड़ हैं। जब ये नहीं रहते तभी पुरुष का कल्याण 
| है। देखो, चिन्मात्रपद अपने आपमें ही स्थित हे । तब उसमे 
|| , 5 का उत्थान होता है वही संवेदनं है, ओर भावना उसे | 
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| | _ ROM 35० 
पक १९ भेरा विकास होवेगा अथवा इससे ही संसार होता हे । 0 | 
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` ३२४ # निर्वाण-प्रकरण-उत्तराड' | | 
। आश्रित रहता. है। हे अह्मत्‌ ! जब तुमे ऐसा प्रतीत ह होगा ता | 
| कल्याण पद को प्राप्त कर सकेगा, अन्यथा नहीं । अह | 
सुरण हुआ नहीं कि मर संसार भास आता हे । जेसे बसना | || 
के आते ही लतायें प्रफुल्लित होजाती हैं, वेसेही जब संवेदन हे र | 
होता हे तब संसार भी फुर जाता है, और इप प्रकार जगत क| 
प्रकर हुआ नहीं कि वासनायें भी फुरने लग जाती हैं और सा| 

| का मिटना असम्भव होजाता है। बस, इसी प्रकार से जो संसरण छा 
उसेद्ी संसार कहा जाता है। संसरना मिटे तो आत्मपद का दर 
 - 4 होवे। फिर तो वह अपना आप रह जाता है ओर इस प्रकार जो कु| 
9) .. १ रण रहित है वही तुम्हारा अपना आप रूप है। तुम उसी अपने झा ॥| 
$ स्थित हो रहो। जब तक वासना फुरती है तभी तक संसार रहता है।॥| 
/ १ वासनाओं का अन्त कर देने से संसार का भी अन्त हो जाता है।है॥ 
छ. १ पुत्र ! आतमा में जगत्‌ कुछ हुआ नहीं, वह केवल परमार्थसत्ता ही ह| 
' . | जेेःरस्सी में सप॑ कुछ वस्तु नहीं है, रस्सी की अङ्गानता में ही || 
`} भासित होता है वेसेही आत्मा के अज्ञान से संसार भासता है। म 
$ तुझे झंपदका ज्ञान होवेगा तब परमार्थसत्ता ही भासित होगी।५| 
' ` ` अ्गानी बालक को अपनी छाया ही बेताल के रूपमे भासती भोर 
$ देती है ओर जब वह बड़ा हो जाता है तब सूत कोई नहीं, बह | 
| होजाता हेनेसे ही जब आतज्ञान होजाता है तब वासनां | 
` १ जगतका अभाव होजाता है। हे पुत्र! जेसे घड़े आदि में र | 
` . सिवा भिन्न कुछ नहीं हे वसे ही सारे प्रंपओों में विन्मात्र op: हि 
. 4 कैब नहीं है, सब कुछ आत्मा ही हे, ओर जो आल | 
| ¶भासता है वह अम मात्रही है। जेसे आकाश में नीलता ह | 
पर नीतंता है नहीं ओर -नीलापन अममात्र ही है पेरे és | 
' -4 किव अंसम्यक दृष्टि से ही भासता है; सम्पक दि सेती | 


i | 


॥ | हा 
i 


$) 


प्रप्य आत्म-खरूप ही है। द्रष्टा, दर्शन, हश्यं भी बोध | 
जैसे खन काल एकही अलुभव निस होकर भा 


| ७८ त्रिपुटी भी आत्मखरूप ही है : । इस प्रकार स्थावर जम 
| ले यह र ह झातस्वरूपही हैं । यदि ये परमासमरूप न 
| {तो भाते ही नदी । अजुभव करनेवाला द्रशही एक अद्वेतरुप हे. 
| (सके पभोद से ही भिन्न २ तिपुटियों का भान होता हे, जेसे सपन: | 
| अपने अभव से दी भासित होती हे ओर अनुभव न होतो 
| | ते, वसेह यह जिपुटी भी अदुभवतिक आहासे ही भासती हैं झर 
(| ह रार सबकी एकता उस परमाथ सवरप से ही होरही है। हे सुने! 
जातीय समी यस्तुयें आपस में मिल जाती हैं। जेसे एक रूप होने से 
| लमे Ee यो इ 

| तकी बंद -जलमें मिलजाती है, क्योंकि एक रूप है, ओर जेसे संद 

| रोर निसंद दोनों एकही वायुरूप है, जल और तरङग में भेद नहीं हे 6 
| सेह यह सारा विश्व परमार्थ स्वरूपही हे, इसमें कुड भेद नहीं रै ।हे 
|| ऋषि | अहं के पञ्चात्‌ मम होता ही है, अहन होतो मम कहाँ से | 
| वेगा । अस्तु! अहंका होनाही बन्धनं है ओर इससे रहित होना ही 
|| मोष है। तब भला केवल यह धारणं कर लेनेमें क्या यलन हे ? यह तो | 
|| अने आधीन की ही बात हे। जब इस प्रकार मे अहंकार को निवत्त 
|| लोगे तब वही शेष रहेगा कि जो अपना आप परमार्थ सरूप है। 
{शमी अष कहते हें । जब अहंकार नहीं रहता तब वही शेष रहता | 
| ६ जो सभी का बहारूप और परमार्थस्वरूप है। हे मुने ! अहंकार | 
| ग शर की वासनाओं को उतपन्न करता हे,.ओर फिर उन्ही 
||. गधो के अनुसार जीव अनेक जन्म पाता हे कि जो. वणं नहीं 
| म "सकता । जैसे वायु से तृण भटकते. फिरते हेेसेही बासना क्श अ > 
| मे घोर करता है। अस्तु ! वासना ही जीवको दीयत्रका नाई | 
| रेस सती ७. उपरको ले जाती है। जेस मिट्टी ही वटादिकिर्प ह 
॥ शे आदर 2. दी आत्मसत्ता ही जगतरूए होकर भासती. हैल | 


ञात्मा जडरूप 


F २6 + राख" 


| हैं और वही ज्ञानसे अद्वेतरूप होजांता है इससे सबकुछ वहीं रे 
९ नहीं बना । हे सुनीशर ! अज्ञान से ही यह नाना प्रकार हा से 
| भासता हे । जेसे मेघकी वर्षाते ही नाना प्रकारके बीज उठ से: गे हे 

| वेसेही अहंरूपी वीजसे संसाररूपी बृष वासना सुखपे प्रष्ठ गे | 
९| है। जब इस अहंकाररूपी इच्षका नाश होवे तब मनुष्य प्रुत है 
4 जाता है। अन्यथा वासनाओं के अहारसे तो अधं और उदव र | 
4 हुआ आवागमन के चकरमें पड़ाही रहता है ओर कभी सि न| 
| होता । इससे वासनाओं का अन्तकर तुम आपद में खित हन || 
` ५| भी योगवाशिष्ठ-भाषा 5 अ का र समे समाप्त ॥ ३०॥ || 
.. इक्तीसवा सग FE 
. मड़ी-निवाणता ज 

| 


र a शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह संसार का मागे बराह 
ङ्व} कंटकाकीणं है। इसमें पड़कर जीव अनेक कह | 
' ९ ^ ज हें। चेतन्यृत्ति में जो संसरण हुआ हे, बही संसार है 
°| जब संसरना मिरे तब खच्छ अपना आपही भासता है। जम 
a | वृति वहि होकर फुरती है तब इसीका नाम मन्ध है, अन्य | 
` ७ वन्ध नहीं कहलाता। हे साधो! जैसे वसन्त ऋतु से बन £ | 


| 


| 


' ॥| है बसे ही वासना से/ही जगत विस्तरित हो उ । किन्तु 
` इ महान आश्चर्य वासतना मिथ्या है फिर भी वह जीवों को म 
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. #यीगवाशिष्ठ-माषा # ३२७ | 
को प्रण ४०० कर लेती है, वेसे ही यह तृष्णा मी जीवों को 
कर लेती है। अन्यथा यह शरीर पुरुषार्थ करने के लिये प्राप्त | 

| हे। पुरुषार्थं द्वारा यदि आत्मपद को न प्राप्त किया तो जानो 
हब कीं ग्रास क्या । वह पशु है। ऐसे पशुधर्मा मनुष्य तो मरते 
पाप तक तृष्णा किया ही करते हें । हे साधो ! बह्मलोक से लेकर 
| | पर्यन्त इन्द्रियों के जितने भी विषयं हैं यदि वे सभी प्राप्त हो | 
| ते तौ भी इस जीव को शान्ति नहीं प्राप्त होती । क्योंकि ये सभी 
मा आपातरमणीय ही हैं । इनमें सुख कदापि नहीं मिलता । परन्तु 
वी पुरुष ऐसे ही शीतल और प्रकाशमान होते हैं कि जेसे चन्द्रमा 
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| 7 शीतलता और सूर्य में प्रकांश होता है । उन्हें विषयों की तृष्णा 
| कावित भी नहीं होती । पे उस अभत रस से सर्वदा ही शीतल. 
॥ वो रहते हैं ओर उन्हें किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती । इस कारण 


Sere Ree 


र 
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ह। जैसे जेवरी में सप फुर धाता हैओर वह अममात्र ही हेबेसे ही | 
||“ में अहंकार फुर आता है, यद्यपि वह असल. है ओर उपक | 
|| हो जावे तो सारे भय आपही आप शान्त हो जाते हैं । 


रा जब अहंकार की उत्पत्ति होती है तब खी, कुटुम्ब ओर धन | 
|| र दिक्‌ उन्न होकर मनुष्य को बन्धन में डाल देते हें, और इनकी £ 


| 


| 


ह भी वासनाओं का त्याग कर दो। हे साधो ! वासना का बीज 
अहार है। जब अहंकार फुरता है तब उसके आगे संसार फुर आता 
| 


| 
| 
| 
॥ 

| 
|| $ 
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॥ हा जात हमें होवे । इस प्रकार जब अपने आपको अभाव | 
hh _ 


| 
| 


| इभी ३ र 'को धारण करलो तो मोह मिट जावेगा । जगत | 
|| त नहीं है। आत्मा के प्रमाद से ही यह भासित |: 
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." क्‍ उपांदान रहित होती है । हे साधो ! आत्मा अच्युत है। ने हि 


३र८ # निवाण-प्रकरण-उत्तराई 


जगत्‌ भास रहा है। सम्पक दर्शन से परमार्थ सत्ता हो 

| है। जिसके अज्ञान से ही तिश्च भसता है उमीकों' ज्ञानी 
कहते हैं ओर उस्न शब्द में जो अई का भार उन्न हुआ हे || 
जानो ज्ञान की नता होगई ह । परन्तु सबका अधिहानहा ए ह| | 
` ९ “ब्रह्म ही हे, वही सबको परमार्थे से देखता है। तुम उसी ह| 
| भाव से दृढ़ होजाओ । वह सब की परमार्थे सत्ता ही एक नगर ह|| 
ओर वही अजन्मा, अच्युत, आनन्द, शान्तरूप, निर्विकरप, ङ| 
और वही सबका अधिष्ठान है। जब उस आलम-पत्ता में पिन्नक| 
भी न फुरे तब जानो कि बोध प्रास होगया । हे साधो ! यह सा| 
2 4 पदाथं दुःख के ही देने वाले हैं, इनके जितने भी शब्द अं है 
आकाश कुसुम के ही समान हैं, इससे तू इनके लिये कंदापिमी 
4 शोक न कर क्योंकि सब कुछ तो परमार्थसत्ता ही है। जेपे प 
निराकार है किन्तु उसकी भावना से ही अङ्ग का संयोग होता ही 
4 ही विश्व भी इसी की भावना से होता हे । जेसी-जेसी माना कणा 
' इवेसाही वैसा रूप आगे भासता है। हे साधो! साधनां से 
परमात्मा की प्राप्ति होती है। विश्व ही उपादान है ओर वह शम | 
है। आत्मा अडत और अचिन्तय है इसीसे विश्व खप्न के समाग $ 
है। जैसे ख्नसृष्टि निरुपादान होती हे वेसे ही यह जागति 


= हा हे 
DONANADLDIREDEs 


` 3 भीत का चित्र नहीं होता, वेसे ही यह विश्व आकाशवत है 
कार यह आत्मा अकता और यह विश्व जो दिखला 
' $ सो उपादान रहित है। तब फिर इसके लिये. हर्ष और री का 
३ यह सारा प्रप आत्मरूप ही है। प्रमाद से | 
| जाता । हे रामजी ! ऐसे ही उपदेश से मड्ली # नि 

` «$ कीप्राप हुआ हे। ` ` क| 
FE ` § री योगवाशिष्ठ-भाषा, वेराग्य-प्रकरंण उत्तराद्ध का इकरीसवां ससम 
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[ बत्तीसवाँ सर्ग 

| „ स्तराभाविकयोगोपदेश वर्णन | 
||, ५८३४ ४ शिष्ट जी 'बोले-हे रामजी ! इस्त प्रकार से जिस पुरुष 
|| |+ व. “ते समाधान रूपी बृत्त के फल को खाकर पचा लिया है 
| ॥ ४ (जानो वह परम स्थिति को प्राप्त हो गया हे। जेस पं 
||| परत स्थित हो गये हैं वैसे ही वह जीव तृष्णारुपी पंखों के हूर 
| | जे से स्थित दो जाता है। है रामजी ! तब उसको वित्त का लेश , 
| की रहता, और वह आ'्मरूप हो जाता है। जेसे निर्वाण हुये दीपक के ॥ 
| | रा-का. पता नहीं लगता. कि वह कहां चला गया बेसे ही आलापद | 
| के प्राप्त होने से वित्त का संथा हो लोप हो जाता है। किस्तु इस जीव है 
॥ | गो जब तक आतानरद पद प्राप्त नहीं होता तब तक इसे उप्त अक्क | 
॥ | शा पद में शान्ति नहीं मिलती । परन्तु ज्योही जीवको उस पद | 
|| सिति प्राप्त हो जाती है त्योंही परम समाधि मिल जाती है। तब | 
||| की सारी वेशयें इच्छा रहितः हो जाती हैं और तब इस त्रेलोक्य 


|| ऐसा कोई भी नहीं मिलता कि जो उसे उस महान पद से:उतार 


| 


||| ि। तब वह मानो किसी चित्र-मूर्ति के हीं समान अचल भाव से 


0)... 


|| अव्य करना चाहिये। क्योंकि जब तके बासना न | 
॥ वितका १% उस शान्ति पद का दर्शन नहीं होता। तएव 
| दी ते बह प्राप्त होवे वहीं करना चाहिये । बिना उस पंद को है. 


हि 
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$ बार उस पद का दर्शन हो जाता है तब उसे उत्थान कोड | 
| का ही भान होता है ओर देत नहीं भासता तथा र बह | 
$ किसी प्रकार रहे उसकी समाध अवस्था भंग नहीं होती शोः 
. श किसी में भीं ऐसी शक्ति नहीं है कि कोई उसे विचलित इ. | 
$ विषयों की तो बात ही क्या है फिर, तो उसे देवता भी साहि 
` | बंचित नहीं कर सकते, फिर तो उसके लिये संसार विरस हो 
(ओरं वह सर्वदा ही समाधि में ही लगा रहता है। जैसे फक। 
4 की नदियाँ खभावतः ही समुद्र की ओर जाती हैं बेसे ही बह कं 
ही समाधि-की ओर लगा रहता है। उसके लिये संसार बिस 
4 जाता हे ओर वह प्रति चण अपनी आझा में ही क्रित रहा है| 
४ चाहे कहीं कुछ भी क्यों न होने उसका ध्यान किसी दसरी ग्ोरक्ताी 
` नहीं जाता। वह ऐसा आसांरामी हो जाता हे कि उसका शरीरका३े| 
. ६ समान हो जाता है, वह. विषयों से सवथा ही निरीच्डित हो भा| 
९ है। तत्र उसे कतेब्याकतेव्य कुछ भी नहीं रहता तरह से लेक | 
पर्यन्त जितने भी पदार्थ हैं, उसके लिये सब कुछ सार रहित हो गंत 
$ उनको संकण्पकुछ भी नहीं होता । वे सर्वदा ही सुंक्ति रूप नहीं होते कर | 
$ क्रियायें नहीं बांध सकतीं ओर उन्हें साधनाओं का बन्धन नह| 
3 तंब वे चाहे कोई साधना करें या न करें यह उनकी इच्छा प नि 
.__ < तब उन्हें क्या दुःख होगा । उन्हें विषयों की तृष्णा तो तब होवे हि i | 
$ इन्धा हो । जब उनका पेसा खभाषःही नहीं है तब इच्भा "| 
. $ र भला उन्हें कोई भी पदार्थ रसं संयुक्त केसे भासते ९ न| 
 {तोआदि और अन्त से स्वथा ही रहित है। वेद ‰ ॥ 
उसे आर्त कर लिया जाता हे। प्रणवका जाप करने से भी 

होती .हे । इस प्रकार करने से समाधि पद प्राप्त हो जाता 
करते हुये भी जब समाधिःटूट जावे तब फिर वही पी” ` | 
अर्थात्‌ तब फिर या तो वेदाध्ययन : करे और या परण | 
करे । जब इप परकार मे हृदाभ्यास करेगा. तब फिर _ री 
——ec-0_langamwadiM RH IU HUIS SOY IO eGang 
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“जा प्राप्त हो जाती है। ऐसा करने से अभ्याप्त आवागमन से ; 
6 कर उस पद को माप करलेता हे कि जो सर्वथाही शान्तसूप है! 
॥ योगवाशिष्ठ-भाषा, निर्वाण-अकरण-उत्तराद्ू' का बत्तीस स समाप्त ॥ ३२ ॥ 
ततीसबाँ सग॑ | 
सव-सत्ता-प्रतिपादन। ` 

लक पर समजी ! इत संसार की गंभीरता को कहां तक कहें, इसको 


|| वेदाध्ययन से ही इससे छुटकारा मिलता है। जब 
hl R उपाय करे तब चित्त स्थित हो जाता है। तब चित्त के स्थित 
| हसे ही परमातमा प्रसन्न होते हैं ओर तभी हदये ज्ञान का कण उन्न 
| धता है ओर जब हुदय में ज्ञान का उदय हो जाता हे ओर त्य असस 
| {चानं पढ़ता हे ओर सन्ता का साथ मिल जाता है. तब उनके सतसंग 
९ शमाचार से परम शीलता प्राप्त हो जाती है। फिर तो जगत 
परे रागंढेष मिट जाते हैं और वह अपने शुभ आचार और कीति 
गा हुआ संसारमें सुशोभित हो जाता है। सन्‍्तों के साथ से ॥ 
शीतल हो जाता है कि जेते चद्धता से शीतलता प्रा 


TR मी नर दे, Se 
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रग हों, जो आत्मारामी हों। सकाम यत्त कम और प्रत | 

तो संगति ही न. करनी चाहिये। बे तो वेसे ही निस्सार 
रे हैं-कि जैसे यहका लम्भ पवित्र होते हुये मी_निस्सार 
गे उसके नीचे बैठ कर कोई भी सुख ओर छाया नहीं पाता 


फम भी यज्ञ, तप और ब्रतादिक को करते है किन्त उनके 
पाला सेम होते हैं, इसलिये उनका कर्म आवायमन में 


कि CE nan 


र करेन अत्यन्त हा काठन है। प्रणव के जाप ओर 6 | 


साषन आवागमन में ही रखने वाले हें । यथपि | 


ग होताः-। अस्तु ! ऐसे ही बिजन का हा 


। सन्तो का दर्शन पापका नाशक है। किन्तु. केसे सन्त ? | 
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' संग करो। क्योंकि वे ही विशेष हैं। उम्हीकी चेशे करो च| 
| र वही सबको सुख देनेवाले है। ऐसे जि्लासु क है| 
| समान सुन्दर कोमल ओर स्िण्ड होते हैं। उनके साथ से लि जितना 
भी अधिक सुख मिलता है उससे भी ० अधिक सुख पृष्प-शेणा भो | 
$ किसी भी निर्भीक विषय से नहीं पिलता। जब ऐसे प्च 
3 दी संगति से सुख प्रात होवे तथ जानो कि आतमतस प्रा झा 
4 किन्तु हदय में जब तक मलिनता थास है तब तक उनी | 
§ नहीं होती । परन्तु ज्योंही उस प्रकार से बिवेक प्राप्त होगया | 
` 4 ज्ञान हृह होंगया कि त्यॉही जीवको परसपद प्रात हो जाता है। बहप) 
` § चयं रहित और चैतन्य घन है। जब इस प्रकार से जीव श्र के 
कै $ में चैतन्योमुखल होता है तब उसकी शरीर में मनोमात्र शरीर पाए 
 /§ करने की शक्ति आजाती है, वही मनोमात्र शरीरही अस्तबाह्क श( 
ˆ १ इहा जाता है। और आधिभोतिक वह है कि जिस शरीसें वाहता 
| की हुता भासती है। इसीका प्रतीत होना अनथका कारण ह 
4 आधिभोतिक शरीर जो कु भी चेतता है, उससे अनयं | 
` ३ होती है। में ओरमेरा आदिक कया है. यही जगत है और मा 
` 4 शरीर में. यही- भासता है, किन्तु मं तुम्हें आशीर्वाद देता ६ | 
4 तुम अन्तवाहकरूपी चेतना से भी रहित अपने बोध खरि 
| हो जावो। मनने ही जगत. को उसन्न किया है। इससे ग शू | 


। जगत दोनही मिथ्या हैं। हे रामजी ! इन दोनों के समा” र च| 
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अ दा. रुपर्भ है हे pe ~+ ड क्‌ bh 
` ($ रुपभी है परन्तु यह भी ,मिथ्यादीः है । इसका भी प बो 
। ` चाहिये। इस प्रकार जब ये तीनों ही अस्त हो जाते रमी 


भव | 
` 3 चेतन उत्मन्न होता है। हे रामजी ! दरष्टा, दर्शन ओ वा दिश ता 
9 मात्रही हें। इनके रहनेसें ही जगत. भासता a ळी 
` इसकी उसका कारण हे अइनता न होवे तो जगत ह 
3 किन्तु जब तकःवासनायें उठती हैँ तब तक मगे शा ही $ 
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 _ # यीगवाशिष्ठ-भाषा # 
“क फिर उसकी ऐंठन खुल जाती है, वेसेही जब तक बिता 


| a के बश से अमता है तब तक आवागमन रुपी बल बढता 
| ता है और उ्योंही चित्त ठहरता है कि आवागमन का सर्वथा ही 
| | व हो जाता: है। परन्तु जब तक इस चित्तका सम्बन्ध हयो के 
|| | च लगा हुआ है तब तक शुद्ध और अद्वेतपद नहीं प्राप्त होता । हे 
|| | नी! जब उस शुद्ध चिन्मात्र में उत्थान होता है तब उसेही चेतत्यो- 
|| पहत कहा जाता ओर जब वहीं अन्ञानता इश्यों की ओर जाती हे 
भी माद ओर जड़ता उतपन्न होती है। जेसे अत्यन्त शीतलतासे ही 
|| (जल बरफ रूप हो जाता' है वेसेही चित्तशक्ति प्रमाद से जड़ हो जाती 
|| |३। ओर जब बासनाओं की हृढ़ता से अंतवाहक शरीर ल्‍ 


ज 
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| | नष्ट होने. पर परमानन्द अद्वेतपद भासजाता है। तब एकी भी 


| जगह रहती । ओर केवल आत्मशक्ति शद्चेतन्य ही रहजाता है 
| जतः ३९ से मिलाप हो जाता है और जगत का सर्वथा ही अभाव 
पाप हे है और यही होना भी चाहिये । क्योंकि यह जगत भावना 
|» हसे हिसका अभाव करनाही उचित ओर आवश्यक है। यह 
| हे नह, सब कुछ आन्ति मात्रही - है । हे-रामजी ! मेरे 
| फ तब होगा जब खरूपका ज्ञान होगा । किन्तु ज्ञान 
|| सुरण करोगे जब मेरे बचनोंको अपने हृदय में धारण कर उन्हीं 
हहला 2 भ. इदप मजे उसा 
|| म वेदी मेरे ये बचनभी हैं। अन्यथा जब तकु 
॥ ९१३ जः दोगे अथवा जब तक मनम फुरन बना रेगातव |. 
| ०-०. अभाव नहीं होगा। किन्तु मन ज्योही उपशम (` 


CC-0. Jangamwadi Math. Collection. Digitized by eGangotri : 


-7 ;-:, ° Nr 
~ NN 


३३४  ननर्वाण-प्रकरण-उत्तराङः 


हो जायगा कि तयॉंही जगत का अभाव हो जावेगा के 

समस्त जीवों पर वासनाका आवरणं चढ़ा हुआ है। वासनाओं इ [|| 
होजारे तो जानो कि ज्ञान प्राप्त होगया किन्तु जब्त 
का अन्त न होगा तब तक जगत भाता ही रहेगा। हे 
जगत के भानमें ही बासनायें दृढ़ होरही हैं ओर उसीसे जी 
| पाहे हैं। जब यह चित्त अचित होवे, आत्मभावना की छत | 
'| तब ज्ञोन रूपी मन्त्र की प्रापि होवे । फिरतो अन्ञान रूपी भूतभा । 
. {जाता है। है राघव ! यह शरीर पहले अन्तवाहक ही था, खरे 
६ प्रमादसे ही आधिभोतिक होगया है। अब वही आधिभोतिक से| 
ठ ` (कष्ट देरहा है। अन्यथा इसको न कोई छुख है, न कोई दुःख, मबक | 
` `+ भावना मात्रही है । चित्तमें जेसी भावना. होती है बेसाही र| 
| भासता है। इसी भावना को अर्थात मनकी वृत्तियों को अनतपुसन्ग| 
फ लेवे तो उस एक बोधका ही भान होता है ओर जब उस एक काभा। 


है ॥ 
| ही 


ALM MD 


|| 


। 
|| 
| 


गन्थि हो जाता है। चित्तशक्तिही चेतन है ओर पतनमात्रा | 
(| हें। जब यह चेतन चित्तशक्ति ओर पञ्चतन्मात्र एकत्र हज | 
तब उीका नाम अन्तवाइक पड़ता हे। परन्तु यहमी तो भी | 
` ॥ नहीं हुआ न! यदि यह कुछ होता तो में ऐसा क्यों क्र | 
| यह इच बना नहीं, यह चिन्मात्र है अथवा आता अत पे ह| 

ह ञो कुछ अस्तित्व नहीँ है तब जगत मान्ति से ही पी | 
` `| और अपसे ही ढेतभासताहै। ऐसेही यह जाग्रत मी अति 
ह | ही रहा है, इड बना नहीं है। परन्तु इतना होते हुये ब ह, 


svete mn आ 3 उक 


+ -माषा * ३३५ 
| £4 किये इसमें सफलता नहीं मिलती। हे राम 
| री अथो को ठृणों के समान ही ज्ञानाग्नि से जलाइयेगा री । 
| | |. का भान होवेगा। ओर जब इन ठृणोको भस्मकर डालोगे तभी । 
i । 
b 
b 
| 


॥ 


ति को प्राप्त करोगे। हे रामजी ! मनको हे जलादेने पर महान सम्पदा 
रल जाती है। मन के उपशम करने में ही कल्याण है। यह जो 
॥तर बाहर के अनेक पदार्थ भास रहे हें सब मनके मोहसे ही उन्न |) 
हो हैं, मन उपराम हो जावे. तो यह नाना: प्रकारकी : भूत जातियां | 


) 


बोको.एक ही सचा भासती है । क्योंकि वे जानते ग} 
पूणं है ओर इसमें किसीकी कुछभी a (अ I 
बापनाओं के अनुसार ही यह नाना प्रकारका जगत भासित होरहा है। ! 
भी योगवाशिष्ठ मापा, रद अकरंण-उत्तरा का तँतीसवाँ सर्ग समाप्त ॥३३ ॥... | 
चातीसबासग 
- सप सृष्टियोगवर्णण। | ल्‍ 
5० शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जगत में सात प्रकार कीयृश्यां 


i 
|| | 
| | ह सभी आकाशरूप हो जावे । क्यों कि सब कुछ ब्रहम ही है। वानी | 


0 € 
|] 


| i i र ' जाये हो और बेदी बेठे उसकी वित्त बृतियां } [ 


गा इ हो गनोराज उस्न्न हो जावे और उसमें उसकी जो | | 
| अस न्न.) और पर्वं की वासना भूल जावे तो इस | 
|| रना को जो सत्ता भास आई ओर उसमें उपने मनोराज शरीर | 
|| जगत _ _ उसका ` संकल्प: जाग्रत हो गॅया। 


| 
ih 4 
} 
(3 
|} § ` 
| 8. 
॥ 


| | नि कि [ | 
|| "ष आासमपदमे ९; जो आदि : परमाझ तत्व से ॥ 

| ९६६ उसी ऐसे ल स्थित हुआ और तब उसे जो जगत्‌ भास- | ह 
| नच मातर को केवल जाग्रत’ कहा जाता है। | | 


SN 


१ तीसरा जाग्रत जगत यह है ह आदि परमात्मतल से जोद च भतत्र सेजोफण हु] | 

झौर उससे जो सृष्टि उस्नन्न हु तब उसीको सत्य जानकर जो र | 

१ क्रया तो खरूप में प्रमाद होगया ओर आवागमन में आागया।|| 
| बस, यही जाग्रत जगत है। दृढ़ जाअत वह है कि आदितत मेज! || 
) काय हुआ तो सृष्टि उञ्ञ हुई ओर उसको सत जानकर जो हा | 
|| किया तो खरूपका प्रभाद हुआ जिससे वह अन्म जन्मान्तर कोण 
१ लगा और जब उसमें वासनायें ढ़ होगई तो वह पाप कमं ते| 
` $ लगा फिर तो उसके वश हो.जाने से वह ऐसा स्थूल हो गया हि|| 
| उसे स्थावर योनि में जाना पड़ा । वही घन जाग्रत और घुष जगना। | 


` ३३६ . # निर्वाए-प्रकरण-उत्तराड़ # 
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a bs eso 


4 हैं। परन्तु इनको भी क्या कहूँ | मनके स्फुरणं से ही सारे इस || 
भासते ख हैं। मनको. स्थिर करके देखा जाय तो सभी कुछ शून्य होमा! | 
हैं ओर अन्तमें उस शून्य का भी अभाव हो जाता है। . || 

. मी. योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाणकरण-उततराद्घ का चौतीसवां सर्ग समाप्त |२॥ || 


SN स CN 

[  प॒तास्तवा=सग्‌ 
८ „= ` पर्व शान्ति काउपदेश। ` जज || 
ie शिष्ठ जी के ऐसा कहने पर रामजी ने पूछा युगि 


23 में. ॥ यह जो आपने जाग्रत की उत्पत्ति अकारण अकम" ||| 
EE Zr ४ बोधमात्र में कहा है सो असम्भ है । जेसे आकाश र | | 
हा. ही होता है, वेसे ही आसा में सृष्टि नहीं उत्यन्न हो सकती । 4 || 
| ` निराकाश ओर निष्क्रिय है । उप्रमें न तोसमवरायकारणं ह-अ | 
' १ कई निमित्त कारण है। जेसे घड़े का कारण सृत्तिका होती * || 
जे 4 री कुरहार उसका निमित्त कारण होता है। परन्तु आला ९ [||| 
अन्न ये कारण भी नहीं हे। क्योंकि वह सर्वया ही अरि 


A 
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| ।2 उसमें सृष्टि कहाँ से उत्पन्न होगी ? वशिष्ठ जो ने का _ 
| जी | तुम धन्य हो। निश्चयही अब तुम जागे हो। आजमा में 
| हिका अत्यन्त हा अभाव है। क्योकि वह्‌ सर्वथाही निर्विकार और 

तिकियहप है। वह ने भीतर है, न बाहर, न उद्धव हे न र्ध वह 
| त बोध मात्र और आरम्भ-परिणाम से रहित हे। जेसे सू की 
| गणा में जाल नहीं होता बसे ही आसा में जगत नहीं होता। 
१ सा के अभाव से ही सबका अभाव हो जाता है । उसमें न 
| मता है न थास होता है। उपदेश देने के लिये ही उसमें 
ख कुत्र कहा जाता है । रामजी ने पूछा-हे भगवन ! जब 
पना आप में झुछ है ही नहीं, तब यह सब पिणडाकार कहाँ 


तेकर हुआ ? इनको किसने रचा है ओर एक उसमें ही इन सब ह : 
इद्धया का भान केसे होता है। वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! | 

गाता में न कोई पिश्ड है ओर न किसीने इसको रचा है। उसमें 
| भी भूतमाणी नहीँ है ओर न इनको किसीने मोहितं किया 
। ।अपमे कोई आवरण नहीं है, भ्रान्ति से आवरण भासता है। 
नितु आत्मा तो सर्वदा ज्ञान-खरूप है। इससे उसमें दूसरा भाव 


(नी. द | 
हे ता । उसमें मन और बुद्धि भी छुछ नहीं बना, इससे | 

बी का भी आवरण नहीं हुआ। वह सर्वदा एक रस और | 
न हा ही है, ज्ञानी को ऐसे ही भासता है किन्तु अज्ञनी को| | 
पान ही. > "जगत ही भासता है। उसके लिये ज्ञान अज्ञान सब 


| सद । फिर भी उसमें ज्ञान अज्ञान की दृष्टि विद्यमान है। 
ह हो, ` दै परन्तु उसमें तरङ्ग और बुदबुदों का उठा | 
हे फि होना दोनों ही भाव बिद्यमान है ओर वह दोनों ही _ 
क्न बार |. कै ऐसेही जितने विचार ओर इच्छा भासते है ह + | 
| हो भ में होता हे। अस्तु | विकार. अविकार सब पर 6 | 
(कह सुवर्णा ६ । जे सुण में नाना प्रकार के भूषण होते ह$ . 

ष । इ, अन्य कुछ नहा आर भ्रम स॑ हा नाना है ह 


$ 
h 
| 

hi 


है 


mm 0mm 
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॥ नींद अगा 
| स प्त्‌ भासी हो ही हें ही 
क और खप्न दोनों ही मिथ्या हैं। जब आए [ 
| बोध होवे तभी जाग्रत और खप्न का भम मिटे । हे रामजी | || 
9 | > पाने. लगता है। जैसे | र अपनी परछाई में बेतात ष f 
` १ उस्ना करके दुःखी होता है ऐसे ही जीव अपने स्फुरण से ही र| 
| दुः्खः पाता है। आत्मबोध . होता है तो संसार भ्रम नष्ट हो जात|| 


३९३, || ` 
i 
; 
| 
गे 0४0५ 
॥ हा 
॥ | ४ 


| 

|| 

॥ | 
पी ० 
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` $ तब परम खच्छता प्रकट हो जाती है। हे रामजी ! यह जितना | 

. $ पिरडाक्र जगत भास रहा है वह सब आत्मसाक्षात्तार में उप 
: 4 जाता है। ये समस्त चोभ और विकार तो आत्मप्रमाद से है भए 

`. हैं। आसबोध होने पर समस्त विकारों का शमन हो जाता के | 
` तब सारे प्रपदच एक होजाते हें और हेत कोई नहीं रहता। ज रो | 


mf 


, 


। ध ऑन में इत, इन्धन ओर मिष्ठानादिक समस्त द्रव जो इर ९ | 
. (स एक रूप हों जाता है, वसे ही जब बोध की प्राप्ति होती 
सारा जगत एक रूप हो जाता है । जेसे. नाना प्रकार के. भू | 
. अग्नि में डालिये तो वह॑ गलकरः एक सुवणं ही हो जाता है > 
हब त भूषण की कोई संज्ञा: नहीं रहती वैसे ही जब मनकी | 
` $ शेत है तब जगत की साही रहती ओर केवल पणास 
` ९ गाता है। हे रामजी ! इन्द्रिय और जगत तभी तक भास || 
ह तिहि है। जब सूप से जीव जागता है एक ता है j | 


_ योगवाशिष्ठ-माषो . ` 


§ ; 2222 ASN नइ झौर तब कोई भी इच्छा जे 
| “ना नष्ट हो जाती है और तब कोई भी इच्छा नहीं रहती । तब उसकी. 


| | चद्य जीवन्ुक्त के ही सथान होती हैं परन्तु उसके हदय में 
| | नत की कोई सत्यता नहीं रहती ।.आला का अनुभव हो जाने 
| १, बह सब कुन से वीतराग हो जांता हे। जेसे सूय की किरणो 
| | जल भासता है ओर जो जानता हे कि यह किरणें हैं उसे 


* | 
९ 

ह 4 

- 


ए संसार का भाद नहीं होता । ऐसे इष्टि तो दोनों की ही समान 
| | है। केवल भेद इतनाही है कि ज्ञानीके निश्चय में जात 
| | है और अज्ञानी को जगत जलके समान ही हु भांसता है। हे राम 
| ५ जी ! मनरूपी दीपक जल रहा हे, उसमें ज्ञानरूपी जल जलने से वह: 
| | वाण हो जाता है। और जब मन निवांण हो जाता है तब सारे 
१अहमाव नष्ट होजाते हैं । फिरतो यह जीव ऋतझत्य होकर रागडेष से || 

| {हित हो जाता र ओर केवल निर्वाच्यपद प्राप्त होता है। फिर वहां | $ 
| (कई उत्थान नहीं होता । अस्तु ! आत्मामें जगतके कोई पदार्थ नहीं 
| ॥ सब क मनके ही संकल्प से भासता .है। जेसे स्तम्भ में शिली 
§ 7 क करपना करता है किन्तु उसमें पुतलियाँ हैं नहीं वेसेही 
f र चय में जगत है, आला में कुछ बना नहीं है। जिसका 
J सूर्म होगया है उसको जगतः खप्न केही समान भासता है। 
| १ ला उसे इच्छा भी क्या होवे । हे रामजी! यह जगत तो तभी 


P| स्‌ ह 

| पता है 'कि, जब तक आलदर्शन नहीं हुआ । आसाउमव 
उहा हा. सेसक्त जगत कदापि.न भासेगा । जसे धूप ओर छाया 
शर ठ हती वेसेही ज्ञान ओर जगत इकडे नहीं होते । जसे भूत 


मजी Li रेकड नहीं होते वेसेही आलामें जगत नहीं होता। है 
१६ पथ्या है जो दरश, दर्शन, और दृश्य संयुक्त त्रिपुटी भासती है द । 
१३। भार है। निद्रादोष एवं खप्न के समान ही यह तीनों भासती | 
६ सित र में इन सबका अभाव हो जाता है । मनोराजही जगत को | | 
बन परन्तु इसकी कोई भी सतता नहीं है। अतः इस | | 


i? 
रु 


वि की 
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असें जलका ज्ञान नहीं होता, पैसेही आत्मा का प्रयत् हो जाने ||" | 
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३ जगत का भ्रम त्यागकर तुम अपने स्वभाव में स्थित रहो 
` १ जी यह जगत अम से ही उदय हुआ है. विचार करने से नष्ट हो 
३ जिसका मन उपशम हो जाता है, वही पुरुष मोनी कहलाता 
क्योंकि उसने अपना इन्द्रिय का निरोध करलिया है। ओर पक 
सागर को पारकर कमोंके अन्तको प्राप्त हो चुका है। । | 


श्री योगवाशिष्ठभाषा निर्वाण-प्रकरण-उचराद्ध का पेंतीसवां सर्ग समाप्त ॥३३॥ ) 


. ३४० # निर्वाण-प्रकरण-जत्तरा % 
: ७, 


| | “4949 | | 
f°)... ® | 
| | .  छुत्तासवा=सग्‌ if 
| ्रह्महप प्रदेशेन | 
र 
9. रामजी ! यह जितना दुछ जगत॑ दिखलाई पढ़ताहै, 
bY हा उसका निश्चय पहले. चित्त में ही होता. है। चाहे झी 
/ | 


हों या ग्रज्ञानी, सबको यह जगत चित्त से ही भाता 


¢ 

| 

। है। भेद इतना ही है कि अज्ञानी जगत को सत्‌ मागता 

॥ ओर ज्ञानी उसे शांख्नानुकूल विचार करने से अममात्र ही जाना 
| | है। अस्त! यह जगत अविधा से ही भास रहा है। किन्तु यह झि 
| ॥ भी कुछ वस्तु नहीं है। जेसे सूर्य का किरणों में जलामास डु ह 
वैसे ही यह अविद्या भी कुछ नहीं है। यह स्थावर जंगमरपी § 

स्प फे अन्त में नष्ट हो जाता है। जैसे समुद्र से एक बू दिका || १ 

॥ तो वह नष्ट हों जाता हे क्योंकि वह विभाग रूप दै,ऐसे ही "|| 

१. जथा, सत, असत, आदिक सबका अभाव हो जाता * || 

१ शब्द जगत में ही है, प्रलय में जगतका भी अभा द 

|| दै। इससे निश्चय हुआ कि जगत असत्य हे क्योंकि नाश थे. 

र 5 यदि ह कहो कि असत्य है तो 

यह्‌ उप हो । 
॥ यग परेन करो कि यं तो कार स 
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er र बी जगदाकार होकर भासता है तो इसका भी उत्तर यी 
| इष भी भाते किन्तु रूप तो वही हसन्न | 

ह हुआ भी तो उस निकार और भेद केसे हुआ। विकार | 
। § री भेद तो. तब होवे ज ड उत्पन्न हुआहो अर्तु | सब कुछ | 
| त्र अपने आप में ह (स्थित हैं। उसमें कोई कार्य कारण नहीं 
| ३ कह आला कायं कारण से रहित परम शान्तरूप अपने आप में 
8 थित. है। वही जगतरूप होकर- भासता है। किन्तु उसके सहित ह 
| का, काल और पदार्थ आदिक सब महा प्रलयरूप ही हैं। महाप्रलय | 
| तो अह्देव तक सभी नष्ट हो जाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल | 
रो पी आदि कुछ भी नहीं रहता । केवल बोधमात्र परम शान्त | 
ह्या, अचेतन चिन्मात्र सत्ता ही. कि जो बाणी का-विषय नहीं है वही 
॥श रहता है.। तत्वदर्शी उसे अनुभव भी. कहते हैं। वहाँ तक मनकी 


|(.होती । उसे कोई नहीं जान सकता । हे रामजी | जिसको | & | 


|| गधा नहीं है उसमें किसी प्रकार का भास नहीं होता, उसको. वित्त 
| भर पेय से कोई सम्बन्ध नहीं रहता,,इससे वह परम प्रकाश रूप होकर | 
|| भद एवं तभाव में ही. स्थित रहता है। भाव यह कि उस पदसे प्रकृति 
।. भाव जाता रहता है। उसके लिये वही जगत जो कि पहले भिन्न 
| ; भान पड़ता था अब वही एक रूप हो जाता है। जेसे खन में 
भिन्न भासते हैं वह जागने पर एक रूप होजाते हैं वेसेही जब 
जम होजाता है तब सारे पदार्थों सहित जगत: एक रूप होकर | 
| ननदी भासने लगता है। तब निश्चय होजाता हैकि जगत | 
0१३ एक ह. ९ जसे अनेकों सण भूषणों को अग्नि में डालने 
क पराकारं होजाता है वैसेही जब नाना प्रकार के पदार्थों 

नह ३ की ज्ञानाग्नि में तपा दिया जाता है तो वह हक | 
| हु... रुप होजाता है। अस्तु, जगत के होते हे भी | न 
भागे सही है। रामजी. ज्ञानी ही सबसे श्रेष्ठ है। | | 
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# निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद' + ` 
२ हो जानता उसके लिये दोनों ही समान हैं। जेसे शक दी समन है। बहे क 
| ही घ्‌ भूषण ने पर भी डा | 

| जाने पर भी सही दै ओर भूषण न बनने पर भी सए 

१ ज्ञानी को देह होते हुये भी ब्रह्म ही भासता है । किन्तु जो अङ्गी} | 

१ उसको नाना प्रकार का जगत श भागता ह। हे रामजी! अर 

| वही है कि जिसका सम्बन्ध मनसे होता है। ओर अज्ञानी कहे | | 

(यह जग भासता. है। जसे शिल्पी , काह के स्तम्भ में पुतलियों 5 

९ | कस्पना करता है यद्यपि उसमें पुतलियोँ नही है वेसेही मन इस असल 

जगत की कलपना करता है किन्तु ज्ञानी को मनका स्फुरण नहीं होता 

| | | हे रामजी ! काठ का भी तो एक आधार होता है कि उसमें शिली|| 

` _\ पुतलियों की कतना करता है किन्तु यह आश्चर्य हे कि यह मना || 

) ` १ शिल्पी बिना आधार के ही आकाश में भी जगत की रचना कर लेता ह|| 

| | जेसे किसी ने कागज पर चित्र लिखा हो सो कागजुरूप ही है ओर इर 

4 उसपर बना नहीं वेसे ही यह जगत भी परवह्यखरूप ही है। स||' 

` ¦| आासपद का अनुभव कराने के लिये ही नाना प्रकांर के शब्दःअ|| 

'. कहे गये है। जब आपद जान लोगे तब ये सभी उसगें | ॒ 

` ९ जायंगे। है रामजी ! यह जीव सृत्त्मातिसूत्मम है किन्तु इसी में सा| । 


SBD 


{आला से 5 कुछ नहीं हे और वह अपने आपे सि||| 
«(और पदः है | ड | 
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 सतासबा संश 
.. निवाए-वर्णन । 
ह शिष्ठ जी बोले-है रामजी ! महाप्रलय में सब कुछ लीन हो 
| व ॥ जाता है। न्या, विष्ण, रह ओर ईश्वर कोई भी नहीं | 
/&7/ 9 रहते। प्रलय का अथही यह है कि सबकुछ निर्वाण हो जावे। | 
॥ पी | वह अनन्त आकाश सबसे परे, सम, शुद्ध और आदि अंत 
हे रहित है। इससे वह छूत्म भी है और पत्थर के समान स्थूल 
॥ | उसमें फुरना कोई नहीं है । वह सर्वथा ही चेतन्यधन है ओर 
पं एक दो कुछ भी नहीं है-ऐसी जो सत्ता है वह चित्के फुरने से | 
प ही में स्थित है हे रामजी! तुम उसी में स्थित होवो। तब | 


WY पता पा चा पूछ 3 00 00 5 


| [का सन्ध जानो। जब तुम अपने आप में ही स्थित होकर | 
||" जगत का शब्द अर्थ झाप ही आप जान जाओगे । हे 


दूसरा चन्रमा | 
विचार करने ||. 
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| ओर योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाणअकरण-उत्तराद्ध का सैंतीसवां सर्ग समाप्त ३३ | 
\ Cs की 

` अडतीसबा-शसग _ | 

| .- ` बह्मम्एकता प्रतिपादन। | 5 
$| ५ रामजी ! आता अद्ठेत, निगुण, निराकार ओर आज 
हेः | परिणामः से सर्वथा ही एथक है। उसमें एक ओर दो || 
५१३७३६5 भी नहीं है। उसमें कोई कारण नहीं होता। वह ऋ 
| से अपने आत्रपद में ही स्थित है। उसमें मनका फुरना कुंच भी | ' 
है। वह काष्ठ के समान सर्वथा: ही अफुर हे। उसमें जो कुछ के । 
|| भासता है, सब भ्रम मात्र ही है। उसमें यह पृथ्वी और जल संपुष|| | 
. ॥ जगतः का स्फुरएण खून के ही समान है। जेसे खमन की रेश 
§| संकल्प मात्र है वैसे -ही यह जगत संकल्प मात्र और खा ही ह|| 

॥ जेसे खरगोस को सींग. उन्न होने-का कोई कारण नहीं और || 
॥ न होने से ही उसे सींग चहीं होता वेसे हीं . इस जगत का कोई आए | 
॥ नहीं है और उसी नियम से यह कहीं भी नहीं है। ||| 
इतनी कथाः सुनकर ` रामजी ने पूछा--हे - भगवन्‌ ! || | 
$| आपने ठीक ही कहा, परन्तु जेसे बीज समय पाकर वृत्त हे. | | | 
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द वैसे ही इस जगत का कारण परमाणु क्यों नहीं है। बरिष्जी न| | 
< है रामजी ! क्यों नहीं है, यह जो सूच में स्थूल दिखलाई पढ़ती» | | 
`$ वह बीज नहीं तो क्या है? यह जगत जो, अब इतना विशां | h 
. $] लाई पढ़ता है यह क्या है , यह संकल्प रूप से ही तो हता 

| हुआ हे । परन्‍्त॒ नहीं, इसको - बीज भी इस कारण नही कई 
| कि यह महान सूर्म हे ।बर का बीज तो फिर भी इ पणि 
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F ' ४ बह यीगवाशिष्ट भाषा # 4 ३५५ 
| ल इस जगत के बीज का परिणाम क्या कहें । यह तो | 
| (बे भी सूचातिखइम होता है, ओर बट का बीज तो ऐसे 
| | पकम होता है कि जो तुम स्पष्ट दीखते हो किन्तु इसका बास तो 
| | कक अढे भाला में है कि जिसको तुम न तो एक कह सकते | 
| और न दो। उसमे एक ओर दो का सर्वथा ही अभाव है। वह | 
आधार और आधेय से सवथा ही रहित केवल झालतलं मात्र है। | 


| (मो जल मिलता है और जब उसकी रक्षा का भी स्थान होता है | 
| {व्रन्तु इसके बढ्ने का स्थान तो किसी भी आधार - आधेय से सर्वथा | 


| । है रहित और अपने आए में ही. स्थित अद्वेत सत्तामात्र ही हे। जेसे | | 


| बन्या के पत्र का कोई कारण नहीं होता, वेसे ही जगत का भी 
| (कोई कारण नहीं है, झर जेसे जब वन्ध्या का पुत्र है ही नहीं तब 
| | पका कारण भी केसे हो वैसे ही जब जगत हे-ही नहीं तब ब्रह्म भी 
| |जगत का कारण केसे हो सकता -हे । किन्तु सर्व में दृश्य ही दृश्य- 
| | सप होकर स्थित हुआ है। जेसे सूर्य की किरणों में जल का आमास | 
| शित है, वैसे ही ह्म ही जगतरूप में दिखलाई पड़ रहा हे । परन्तु 
| "ह्य भी कुछ ओर वस्तु नहीं है। जेसे समुद्र का जलहीं तरङ्ग और | 
| | "पेरू होकर भासता है वैसे ही अनन्त शक्ति परमात्मा ही प्रकट 
|| शस्त्र स्थित हे। है रामजी ! में और तुम भी इस जगत के | 
h स गत्र हूं । जेसे मनकी कल्पना ही गन्धर्वपुर की रचना कर | 
||| झो से ही यह जगत्‌ भी आसा में कुछ बना नहीं- है । | केवलः | 
| ह आप में स्थित है। हमको ऐसा ही भासता है। आत्मा| 
| अ निर्मल और शान्त पद है । उसमें इस जगत्‌ का उदय | 
fl ®. र इध भी नहीं है । oR हल 
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॥ ही प्रकार वट का बीज भी तब बृक्तरूप धारण करता हे कि जब |? 


-अकरण उत्तराद्ध का अड़तीसवाँ स्म समाप्त ॥३८॥ ॥ | 
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हुआ है। यह तो है भी ओर नहीं भी, ऐसा जो स्थित हो गया ||. 
वह संवेदन मात्र ही दे ओर उसीके स्फुरण से जगत्‌ भास रहा है।॥ 
जब यह स्फुरण न हो अर्थात जब यही अपनी ओर आ जावे तर| 
१ जगत्‌ का भ्रम मिट जाय अन्यथा जब यह फुरता हे तब धाता, थात॥| 
/ १ ष्येय रूप होकर यह स्थिर हो जाता है। बस इसी का नाम जगत है 
ओर यही बन्ध और मोक्ष है। किन्तु स्पष्टतां यहं है कि आसा मे|| | 
बन्ध ओर मोक्ष कुछ भी नहीं हे। राग-ठेष ही बन्धन का कारण हो || 
4 दै। वासनायें नष्ट हो जांय तो जगत का अभाव होकर खच्छ आसा ||| 

का ही भान होता है। हे रामजी ! मृत्यु के समय जो जीव तिस | | 


6३ || 


| जाताः है वह सृतंक नहीं कहा जाता, वह तो जीवित ही रहा १|| 


/ 
/ 5 


` १|इतकतो तब कृहिये कि जब उसका अत्यन्त ही अभाव हो गये ९४|| 
` ॥ सा तो होता नहीं और फिर जगत्‌ भास जाता है। वह मेला १|| 
१ अपि के ही समान है। जैसे सुषुत्ति अवस्था के पंश्मात जार || 
० के र फिर जैसा का तेसा ही भासने लगता है और जोर ९% 
$ क पश्चात्‌ जाग्रत दशा में फिर अपनी चेष्टा करने लगतां है || | 
& नभ र है। यदि मृतक अवस्था में शोक र £| 
| दो रे का भी हष होता हे ओर यदि हर्ष होता ह तो श॑ १, | 
. "श्छ हसलिये यह मरना जीना दोनों ही आवस्थाये ||| 
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| #यञझ्रोगवाशिष्ठ-भाषा+ ३७५४७ | 
०“! जब तुम इन दोनों अवस्थाओं को समान दृष्टि से देखोगे ke 
| । । शीतलता प्रात होगी । जब फुरनेका अभाव होता है तकी शांति i 
|| होती दै । फिर तो थाता, ध्यान, ध्येय तीनों का ही अभाव हो | 
| (ता है ओर अज्ञान नहीं रहता । फिर तो इन सब विकारों का | 
| हा अभाव हो जाता है कि खच्च ओर निर्मल पदही शेष रह जाता |! 
| |३,ह रामजी ! वह निर्मल पद तो अभी विद्यमान हे। अमोंके कारण | 
॥ (है पदार्सत्ता प्रतीत होती है। अस्तु ! परमार्थं सरूप के प्रमाद ने | 
| | जगत्‌ को रच लिया है, स्वरूप में जाग्रति होवे तो इसका सर्वथा 


| (पे ही राज्य दिखलाई पड़ता है वेसेही लोग इस जगतको देख रहे | 
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| | कारण है। झुरना से रहित होवे तो परमानन्द को प्राप्त होकर परम 


» 
- 


| 8 थे गात्र है। इसपर में तुम्हें एक और आस्यान सुनाता हूँकि 


® 0 


| गा ४ जिसको सुनने ओर सममे से तुम जरा और मृत्य से छूट | | 
प ह भ्या को स्मयं मेने अपनी आंखों से देखा है। यह इतिहास. क 
| (षता र ओर चित्तको प्रसन्न करने वाला आाश्रर्यरूप है। इसका आरंभ | 


| जर | कि एक समय जब कि मेरा चित्त जगत से उपराम होगया | . 
| क ह २ अब किसी एकान्त स्थान में चलना चाहिये कि जहाँ | 
॥\ शानि a प्राप्त सभी क्रियाओं को व्यवहारिक रूप में देख. । 
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2०८... # निवराए-प्रकर ए-उत्तराड् ॐ 
। आदि, अन्त और मध्य स शद्रत परमानन्द खत्म आज झोर अना | 


~, 


4 पद को पाउँगा। ऐसा वित्रार कर में नि्विकिसप ममान || 
इच्छा से आकाश में उड़ा ऑर एक देवता के परत पर जा के 
| परन्तु वहां भी मेने क्या देखा कि इन्द्रियां के अनेक विषय कनरका | 
3 फैले हुए हैं, वाराङ्गनायें गा. रही हैं; उनके शिर पर चमर होह रे | 

| शीतल मन्द सुगन्ध वायु चल रही है। तंब बह दृश्य देक 7 
सोचा कि यहां भी शान्ति नहीं दै ओर आगे चलं । तब में कहां पे।| 
भी उड़ा ओर निकट ही एक परम सुन्दर इन्द्रा में जा पहुंचा। इ | 
कन्दरा एक बड़े ही सुन्दर बन में थी कि जहां मन्द. सुगन्ध वायु हिलो |: 
ले रहा था। किन्तु वह भी मुझे शत्रुवत ही प्रतीत हुआ क्योंकि क| 
भी पत्तियों के शब्द होरहे थे, वायु का स्पर्श हो रहा था. तथा ओर।।, 
* भी ऐसे कई एक विध्न विद्यमान थे। तब वहां भी सुझे अच्छा न लगा!|' 
ओर में आगे बढ़ा तब आगे चलकर में नागों के देश में पहुँचा।। 
॥ हों कई सुन्दर नागकन्यायें मुझे दिखलाई पड़ीं, इन्द्रियों के मै।।। 
| कितने ही सुन्दर विषय दिखलाई पड़े किन्तु वे सभी मुझे सर्प के ही||| 
समान विषधर प्रतीत हुए । तब में समुद्र के तट पर गया, ओर बह ||| 
| जो पुष्प-थान थे उनमें विचरा ओर कन्दरा और बनको देखता हुआ; । 
त पाताल ओर दशों दिशाओं को देखता हुआ कोई एकता 
देखने लगा परन्तु बहुत शोध करने पर भी मुझे कोई वेसा सा| | 
दिसलाई न पड़ा कि जहाँ रहकर में अपनी इच्छित शान्ति को || 
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] करता । तब में फिर आकाश को उड़ा, पवन मेघमणडल ओर से| 
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! ला र य कि सूतो के कई हाणड मुझे उडते ६: =. ||| 
| उडते इए देखा । तंब कई स्थानों को एर कर जब में ओर अगे ||| 
अकारा नहीं 


9० 


तो क्या देखता हूँ कि ः || 
काश नहीं भी इ तो सूर्य का प्रकाश हो रहा दै “||| 
भीहे।त सूये का प्रकाश हो |: 


चन्द्रमण्डल को लांघकर जो १ कऋ || 
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(`  अयोगवाशिष्ठःभाषा+. ९५ | 


| ॐ आकाश में जा पहुँचा । फिर तो वहां मुझे इन्दरियों का रोक ह. 
| १0. कठिन न रहा क्योंकि वहाँ हन्द्रि-जन्य विषय ङु भी दिख. 6 
||| ८ त पढ़े और केवल एक आकाश ही आकाश दृष्टि आता था | 


| ह न पढ़े और सिद्धों का भी कोई आवागमन न था। तब यह | 
| कर वहाँ मने सङ्कप की कुटी रची ओर उसके साथ फूल प्रो से | 
|$ एक कत्पवृत्ष को रचा कि जिसके एक ओर में छिद्र रख दिया | 
| | ा। तब ऐसी. कुटी बनाकर मेने उसमें प्रवेश किया और यह सद्य | 
क्या कि अब एक वर्ष पर्यन्त में समाधि में बेठंगा । ऐसा निश्चय 
{नके पद्मासन बाँध में उस शुफा में जा बैठा । मुझे कोई इच्छा तो थी | 
||सं कारणं उस दशा में भी सुे कुछ भी स्त्य न हुए ओर जब | 
|| एवष व्यतीत हो गया तब फिर पूर्व का निश्रय किया सङझसप फुर 6 | 
|| आया। तब जसे कि प्रथम उगा हुआ बीज बसन्तऋतु को पाकर हरा ह | 
|| आता दैवेसेही मेरे प्राण फुर आये और जैसे बसन्तऋतु को पाकर ह 
| पभ खिल आते हैवेसेही मेरी ज्ञानेन्द्रियाँ खिल आई ओर अहार 8 
| सी यह पिशाच फुरने लगा कि में वशिष्ठ हूँ। वह वर्ष मुझे एक ह 
|" मातर जात हुआ । हे रामजी! इसी प्रकार उप्त दशा में बेठने ड 
॥ किह काल व्यतीत हो जाते हें ओर ऐसा ज्ञात होता है कि | 
| ल बहुत थोड़ा ही हुआ दे । जेसे सुखी अवस्य में बहुत | 
हि हही जान पड़ता है ओर दुःखद अवस्था में अप समय | 
| हे फिर जाता है। हे रामजी ! यह शक्ति सब जीवोंमें विद्यमान || 
| को री सिद शात नहीँ होती . ओर बासवा | 
[ता है सर्वेदा ही मलिन किये.रहती हैं ॥ यदि अन्तःकरण |. 
| मोगा तो. पुरुष जो सङ्कल्प करता है वह सिद्ध होता है। | 


भा, निर्वाण-प्रकरण उततराद्धः का चालीसवों सग समाप्त ॥४०॥ | | | | 
' ">अ्ककउडह-  .- 2 | 
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विदेह अहंकार मीमांसा | 
३ ७5७६२०९० शिष्ठजी के ऐसा कहने पर रामजी ने पूछा-हे माञ । 
१ ह वे हैं आपतोनिर्वाए-अखरूप हैं फिर इस अवस्था में आज़ | 
| A इड आ £ अहंकार का स्फुरण केसे हुआ ? वशिष्ठजी बोते-३ 
क डेड क  - Ee हे । ह्‌ | 
| रामजी ! ज्ञानी हो या अज्ञानी देह का सम्बन्ध तो सभी कोरे) 
| न ? तब जब तक शरीर का सम्बन्ध बना रहता है तब त 
| अहंकार फुरा करता है। क्योंकि आधार से ही आधेय होता हे |. 
| ही जहाँ शरीर होता है वहाँ अहंकार अवश्य ही उठ खड़ा होता ह|| 
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| का अविया ने ही कत्या है ।. परन्तु यह अविद्या भी असल है 
तब जब कि खयं अविया ही असत्य है तब उससे उत्पन्न होने बाता 


| 


. `| अजान केसे सय हो सकता है ! यह केवल असल ही भ्रम से || 
' $ हुआ है। इसकी उधत्ति अविचार से ही हुई i हे, विचार करने ४ | 
हो जाता है। विचार के आगे अविद्या नहीं ठहरंती । जेसे 4४|| 
` $ के झाते ही अंधकार भाग जाता हे, वेसे ही विचार के आते | 


4 अज्ञानता नष्ट हो जाती है। तब इस प्रकार जो वस्तु विचार| 
ही न्ट ह जाती है वह असस नहीं तो कयां है। तब भली ! || 
३ आर्य भी केसे सल हो सते हें। अस्तु इस अहंकार को गी "|| 
> । हों जानो । इसके कोई कारण नहीं हैं । हे रामजी ! र > ||| 


. ३ शाला हनो का विषय नहीं है। क्योंकि इन्द्रियाँ साकार "|| 
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 ३.आसा निराकार है । तंब भला इस साकार और तिरि, 
१ साथ कसे हो । : हे रामजी ! यह जो कुछ आकार दै प ' ु | 
. दो है। अंकुर तो तब होता है जब उसका कोई बीज होता रा || 
` $ नीम हो नहीं है तब अंकुर कहां में होगा । इसी भार मक 
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| द्रणरूप बेद नहीं होता तब जगत कहाँ होगा आकाश में दूसरा र 
| | तब माने जब वह कोई दसरा चन्द्रमा ह परन्तु जब वहां कोई 

| | बमा ही न हो तो उसका कारण केसे माना जाय ? हे रामजी | | 
| ¦ वें कोई कार्ये कारण नहीं होता, वह आकाश के ही समान निर्मल 

| | रत शुद्ध ओर सङ्कह्प रहित अच्युत और अविनाशी है । इस 
| | कर यह जो एथी आदिक तल भास रहे हें, ये अविद्यमान ही ह 
} | से ही भास रहे है। जैसे. खप्न काल की अविद्यमान सृष्टि भी 
| {दयान ही जान पड़ती है वेसेही यह अविद्यमान जगत बिद्यमान 
| | तीत हरहा है, इसकी सत्यता कुछ भी नहीं है । यह आकाश वृत्तके 
| | सान ही सङ्ख्य दश आस रहा है। परन्तु यह सब कुछ सरूप से 
| भिन्न नहीं है, उसीमें सबका आव होरहा है, विचार करने से अभाव 
| (होजाता है। क्योकि जिसके द्वारा जिसका भाव होताहे उसीके झारा | 
| | प्रभाव भी होजाता है । हे रामजी !यह जो शुद्धसत्ता अपने आप 
|| पे रियत हे वही जगताकार होकर भासती है। इस. प्रकार यह सारा | 
| गत त्का ही खरूप है, उसमें अहंकार का लेश भी नहीं है । उसमें 
|, मेर फुरना आदिक कु भी नहीं है। तब, जब कि में ही. 


॥. भाससत्ता हु तब मुझमें अहंकार केसा ? यदि मुझमें अहंकार 


ह भ र पड़ता हो तो बह बहुत सूक्ष्म होगा और उससे कुड अथे 
| | शोकि ऐसे ¬ सकता, उसमें कत्तापन और भोक्तापन नहीं होता। | 
| हे प ऐसे ज्ञानियों में अहंकार का सर्वथा ही अभाव रहता है। | 
ष र इथ बझ ही आसता हे ओर उनमें अहंकार नहीं होता। | 
हे े ET न तो पहले ही था और न अब ही है ओर न फिर होगा, 


| | न मतीत होरहा है, ऐसा जानने से अहंकार नष्ट हो जाता है| | 
| | मे नाश न अहंकार का नाश होजाता है तब ह अविच स १ ह 
| {वे है । हे रामजी ! इन सबसे भी तुमको क्या प्रयो: |. | 


| 
| 
{ 
| 


$ ` § 
| | 


क आचार हो मेसा करो ओर हृदय में शिलाकोश के 


i क अ ॒ ह अपने सब भिश्चयों को गुप्त रखते हुए इन्द्रियों की | F 


arigo 
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| सव क्रियाओं को करो । इस प्रकार तुममें अहझ्र का कुछ कक 
4 न होगा । तब. तुम्हें केवल एक अह्मतत्ता हो भासित होगी र 


- 4 कुछ भी न भासेगा । 
` ॐ श्री योगवाशिष्-भाषा, निरवाण-अकग्ण उचराद्ध का इकतालीसां स्म|) 
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t 
Darn त्‌ श 


| , | F ; : र | & ¢ €. 

 ]. . बयाळीसतासग 

` जगजाल समूह वर्णन | 
हि. ' ७३७००४९७ शिप्ठजी के इतना कहने पर रामजी बोले-हे महात्ानि |] 
£; ह आपने जो एक वर्ष की समाधि लगाई थी उसमें रे || 


` १ ^ ज्र याज्या देखे थे कृपाकर वह जृतांत मुझे बतलाझे।स || 
= § पर वशिष्ठजी कहने लगे-हे रामजी ! समाधि की उस अवस्था में में सो || 
7 ` देखता, वह तो निविकप समाधि थी । हाँ ! जब उससे उरात 
_⁄§ एक मनोहर तांन से बजता हुआ बहुंत ही सुरीला शब्द मुझे सुग 
$ पडा । तब सुभे ्ञत हुआ कि में बहुत ऊँचे पर झा गया हूँ। भि 
जी मेने विचार किया तो मुझे प्रतीत हुआ कि जहां में बेंठा हूँ बह ती 
Re | | लास योजन की ऊंचाई है ओर -यहाँ सिद्ध आदि भी नहीं भा || 
4 परब यह शब्द कहाँ से आता है। यहां तो कोई सृष्टि कता भी 
| दिसला पड़ता ओर दशों दिशायें भी शून्य हें-फिर पह र 
र आया ? ऐसा में विचार कर ही रहा था कि उस शू 
में मेरा चित्त ऐसा रम गया कि मुझे यह इच्छा हुई कि | 
. 3 हीं हो जाडे और.इस प्रकार उस शब्द को प्राप्त करू ग 
. -9| रषद कहाँ से आता है अर यदि यह शब्द इस आकाश मन | 
ड में बह चिदाकाश हो हो जाऊं कि जहाँ भूताकाश भी एक" 
इटी के ही समान भासता है। तब बह्म में निश्चय ही इस १% “|| 
"पतता लगेगा। ऐसा विचार कर मेने फिर समाधि लगा ली री || 
का बाहर भीतर से सवे इन्द्रियों की चेष्टा को रोककर "|| 
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J ७ ५ ५५ 4० 3 4 8 20-22 22-22“ क 4 7 ७ | 
१ इह आला निराकार ओर निलेंप है। तब जब कि था हे | 
है तब उसमें स्व पदार्थ भी निःसार ही हैं, संकरप से ही सन | 

| बन जाता हे। जेसे दीवार पर चित्र लिखे हों, वैसे ही झा" 


| द सब इष बनी नहीं थीं ओर जेसे आकाश में दूसरा चन्रमा भे 


' ॥ बसे ही समस्त सृष्टियाँ भासती है । ब्रह्मरूपी आकाश "|| 
. | सी गे षटि सीह कन सख वे म | 
५ | 
. ॥६ होती हे वेसे ही. समस्त सृष्टियां अकार भास मात्र थे ih 
र तरिः रण और आभास मा९ ||| 
० यदि तुम कहो कि अकारण सृष्टि ऐसी नहीं ग i | 


“ र र नव 


के योगवाशिष्ठ-संपा#. ३५५ ` 


£ 5 ५ ७ «७ 


| a2 प्क 
| “दी है अथ सहित ओर बिना उपजे ही उपज जाती हैवैसे 
| |.सू्णं सृष्टि आभास मात्र हे ओर अधिष्ठानसत्ता के ही आश्रय 6 « 
| |; फुर रही है। ब्र हो सबका अधिन हे ओर सर्व का सुरण | 
| | क्क उसी सत्ता से हो रहा है, उस मझ सत्ता से भिन्न छुब भी नहीं 
| । वेतना वश उसे एक में ही नाना भासता है। परन्तु उसमे 
| अनेकता कुछ नहीं, बह आमा सर्व कालमें अपने आप ही में 
||| त है। जेसे चीर समुद्र में तरङ्ग वायु द्वारा ही उठती हैं और वह 


बर सागर से भिन्न नहीं हैं ऐसेही पदाथ में बह्मसत्ता ओतप्रोत नहीं 
हो सकती । किन्तु जो दुग्ध मंथन करने से घृत निकलता है उसमें 
|| ग्ाभसत्ता अपने आप में ही स्थित है,स्फुरण से ही सब कुछ भरमसा है 
|| दललाई पढ़रहा है, फुरना एवं भ्रम न होतो सबकुछ अह्मही दिखलाई 
| पढे । हे रामजी ! हुम भी फुरने को त्यागकर अपने निर्विकल्प सरूप 
॥ हें स्थित होओ, तभी जगतःरम शान्त होवेगा। 

| 


भी योगवाशिङ-माया निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्ध' का बयालीसवां सग समाप्त ॥ ४२ ॥ 
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| जगजालव्णण। || 
रामजी ! इस प्रकार जब मैने सृष्टया को देखा तो यह 
विचार करने लगा कि शब्द कहाँ से आता है उसका || 
उच्चारण करने वाला कोन है”? ऐसा विचार करमेंचारों 

५ 3 ओर देखने लगा तो मुझे फिर तीतर कासा एकेशब्द | 


|| पणं से सुसजित हो मेरे सामने चली आरी हे। $ | 
F य, रोमा तो मा कह, वह चल गे शोमा को तो में क्या कहूँ, वह ऐसी शोभायमान $ | 


(_ 
0.Jahg 


पै भी कर होने लगा और फिर मेने स्या देखा किएक महा है. 
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३ ची मानो साक्षात लक्ष्मी पार्वती ही शरीर धारण किये हो। इस] | 


` \ सए हसीसे ष्ट रहे हं। मजी! ऐसा उसको जान| 


| | 
7 संकल्प की सृष्टि ग्रोर कहीं गन्धर्व नगर की सृष्टि भासित होरही है।तम| | 
मैंने जाना कि जैसे यह सत सृष्टियां हैं बेसे ही जगत की सू भ) | 
सषवत है ओर बोधमात्र ही-अपने आप में स्थित है। तब में अफे || 
आप खरूप में स्थित हुआ तो. क्या देखता हूं किं वहों वह भर | 
आपही स्थित हे ओर उसमें कोई नहीं है। किन्तु जब उस] 
| संकयः करके देखू" तो मुझे आलाका भान होवे ओर जब एक || 
करके देखू:तब॒ नाना प्रकार का जगत ही. भासित होवे जो कई 
होता हुआ भास ओर कहीं उतपन्न होते हुये जान पढ़े। कै ||. 
ओ भासित होवे कि उन्न होकर भी झोर का और ही हो ज | 
उवन्न कहीं: हों और हष्टमें कहीं और ही आवें. । कहीं गि है |: 
ओर कहीं भिन्न शाख दिखलाई पड़" कहीँ नरक की सृष्टि भ | 
` |स सा की। कहीं सूर्य चन्द्रमा और तारों का चग ची 4 
_॥ इष्टि आवे ओर कहीं अनन्त सुष्टियां ओर. कहीं अन पे | 

: | 8, महा ओर अनेकों विष्णु दिखलाई पड़'। कहीं प्रलय ५ ||| 
गर्जे. और कहीं सुमेर आंदिक पर्वत उडते त. उदते हुये इष्टि थः दृष्टि आवे भो Ne 
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| ०८ जलते ओर वारहों स्य तपते हुये दृष्टि आते थे । कोर ऐसे 
| {न दिखलाई पड़े कि जिनमें जन्मते ही जीव पुष्ट हो जावें। कोई 
| | बृष्टि दिखलाई पड़े कि जिसमें जीव उन्न होकर मर जावे और | [ 
| हि दसरी श्टिमे जाकर अन्य से । उसी चण मरें और उसी चष | | 
| | नी जावें i कहीं ग्रस हाता रह तो कहीं उत्पंत्ति दिखलाई पढ़े। इस ; 
| | आर वहाँ मैंने अनेक सृष्टियों देखीं। परन्तु सबका सार ऋतत्ता ही / 
| । अतः ! हे रामजी ! वह ह्मसरूपही सब काल ओर समस्त र 
| का आधारभूत दै । उससे भिन्‍न कुछ नहीं है। जैसे समुद्र में € | 
| बुदबुदे ओर तरंग सब जलरूप ही हैं वेसेही सारा जगत बह्यखहूप ( 
ही हे। उससे भिन्न कुछ नहीँ है। इसलिये हे रामजी ! में तुम और ६ 
| ह जगत भी अर्म रूपही हूँ। ज्ञान पूर्वक देखो तो सब ब्रह ही 6 
| {भासित होगा । संकल्प से ही नाना प्रकार की सुधियां भस रही हैं। 8 ' 
| (३ रामजी | उस अवश्य में कई. सृष्टियां तो. ऐसी भी देखीं कि जो 
("पिम ही ओर जा रही थीं ओर इ सृष्टियों को धर्म अधमे का | 
| | ही न था । एक सौ पचास सृष्टियां तो मुझे ऐसी दिखलाई ६ | 
| ह जो त्रेता युग की थीं । वे जेसी भिन्नेथीं वेसेही उनके जगत ; द 
| |” भिनःभन्न थे । उसी में बाके पुत्र वशिष्ठ भी भिन्न २ प्रर से | 


ज 


| 
। 


न ज 


| र मर में मी वे मेरेही समान ये । क सो उत्त भ ह 
||. सबके आगे उपदेश लेनेके लिये रामजी बेठेयें। वे सभी | 


क था 
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ज्ञान न होता था। किसी २ में धर्मका तो लेश गे और | 
| और जेसी इच्छा होती थी बेसी ही चेष्टा करते थे। कहीं पुण्य हे | 
` $ नरक को जाते थे ओर कहीं पापी स्वग को जा रहे थे। कहीं बा | 
| का तेल निकल रहाथा ओर कहीँ विषपान करते कोई अमर ह|| 
4 देये और किसीको अशत ही विष होरहा था । जिसका जेमा संकश | | 
| था, वह वेसा ही होरहा था । कहीं पाषाण से कमल उसज्न होहे॥।। 
` § और कहीं बृत्तों में रन ओर हीरे दिखलाई पड़ते थे, कहीं प्रकाश यु | 
` ` आकाश में बडबड. बन दीखते थे और कहीं ऐसी सृष्टि दिखता 
: ॥ पदती .थी कि जिनमें मेघही उनके वस्न थे और कहीं बसों के ह||. 
| समान मेभ होरहे ये । इस प्रकार अन्ध, बहरे, काने ओर लहे || 
4 अनेक प्रकार से दिखलाई .पढ़े । किन्तु यास्तव में वे सभी सृष्िँ)|' 
> १ शन्यरूप थीं और संकरप वशही नाना प्रकार कां जगत भासित हे || 
4 रहा था। कोई सृष्टि ऐसी भी. दिखलाई पड़ती थी कि जिनमे सू|| 

“| ओर चन्द्रमा बिल्कुल ही नहीं जान पड़ते थे। कहीं थ्वी की पूषि h 

| पृथ्वी में, आग की अग्नि में ओर जल की जल में दिखलाई पड़ी ||| 
« 4 थी। कोई सुष्टि पाँच भूतकी थी ओर कोई काकी पुतली केसमा. | 
4 ही चेष्टा कर रही थी। ऐसे-ऐसे देखते हुये में न जाने. कितः ते | 
| योजन की दूरी पर चला गया तब झुझे फिर एक आकाश दिस | | 
. 4 पड़ा ओर वहां भी कोई तल न इष्टि आया। तब में फिर अंगे बी | 
' १ तोएी सृष्टि दिखलाई पढ़ी कि जो खाना पीना आदिक सव ||| 
' १ बताउके ही समान करती थी किन्तु स्पष्ट प्रतीत न होती थी | 
__ 4 किसी सृष्टिमें में और तुमकी भी कोई कर्पना न थी और उन || 
9 निहन्द पदही विदयमान था, मन नहीं था। कोई सृष्टि अर्ह 
थी ओर कोई आलभावना कर रही थी, कोई अपना त | 

` | थी ओर. किसी में भेदभावभी था और किसी में नहीं भी ५ || 
ES सृष्टि मोत लच्मी से अत्यन्त ही शोभायमान होरही थी चा 
` §उसन होकर तुरंतही नष्ट हो जाती थी। कोई विरका डन 
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५८ ह थी। रामजी ! इस प्रकार से मैंने वहाँ अनन्त सृष्टिया 

धो कि जो अंत होतेहों इर रही थीं और सभी संकल मात्र थी । |. 
क्षतु वासव में वे थी. कुछ नहीं। मेरे 


संप ने ही इतनी सुष्टियों ॥ | 
ला था। में जब संकल्प को लंय कर देता. था तब सध्धियाँ मी | 


तहो जाती थीं। हे रामजी ! यह सारा जगत संकल्प माज्ही हे | 
| {रके इरे में दी समश्त जाल बेटा हुआ है, जेसेजेसे वित्त फुरता | 
ेवेसे ही वेसे जगत फैलता जाता हे। इस प्रकार मैं नीचे उपर | 
ग़ ओर गया किन्तु वेतन रूपी समुद्र के बुदबुदे के समान ही सब | 
इ दिलाई पड़ा अन्य कुछ नहीं था । इस प्रकार निश्चय हुआ | | 
कि जो जेसी भावना करता है उसे आगे २ वेसा ही भासता है। | 
एर्तु वह सब कुछ संकरप ही हैं। _ 
श्री योगवाशिष्ठ-माषा-निर्वाण-भ्रकरण-उततराद्ध का तेतालीसवों सर्म समाप्तं । ४३ |¢ 
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.„ . ` ज्ञान-जगत-एकता वणन : 
ह ॥ रामजी ! बह चिदाकाश अञ्च अपने आपही में स्थित है। ||. 
जसे जल अपने भावमें सवथा स्थित है बेसेही जह स्थित | 
sd है। तब उस बह में जो चेतन्योसुखल हुआ है उसीसे | | 
EN कहलाया । इसी प्रकार जो मनमें संकल्प हुआ 
| ते प्स = न्य कोटि अह्यारड फुरा वह भूताकारा हुआ |) 
| म्य जमे के कारण ही उसका नाम भूताकाश पढ़ाहे परन्तु यह | | 
शेष होता३ शे है ओर आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जब महा |. 
|; जाता ३ सभी भूत नष्ट हो जाते हैं ओर केवल सुम बी 5 
|+ दै। दे रामजी ! वह अह आकाश के वारहें भागसे भी | ,' 
"कं हे, में. उसकी उत्पत्ति केसे कहूं। जब उसकी उति $ | 
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दी नहीं है तब उसका प्रलय भी केसे होगा। हे रामजी | पर क्‍ 


| भी जगत दिखलाई पड़रहा है सब उस बह्य का इच्या हे। इपर 
. १ ज्ञपनी जो कुबभी खामाविके पेश है उसका नाम हदय है रो र्‌ | 
र ब्रह्मय है। वही ह्म जगत का पएु ६। जैसे स्न में अएना $| 
१ तरित देश, कालका रूप होकर भासतां है, देसे ही अपने स्प ३/|. 
१ अत्ञान से यह दुःखदाई जगत मासता है। जसे अपनी ही बाय 
` ज्ञान वश वालक बेताल की कल्पना करके भयभीत होता|! 
` जब उसको ज्ञात हो जाता है तब भय कोई नहीं रहता वेसेही | 
१ जगत कुंब उपजा नहीं है अज्ञान से ही आसता है। उसमें यथा 
` ` ॥बुद्य नहीं होती । वेतनसत्ता ही जगताकार होकर भास रही है।|| 
5. 3 है. उत्मत्ति और प्रलय सब उसीके अंग हैं। वही सबका अधिष्ठान स | 
> १ ओर आकाश रूप आल सत्तां है। समाज शब्द उस अमे 
. ' | स्थित है ओर वह ब्रह्मसव शब्दों से रहित भी है। तब उसमें उ 
⁄/ | ओर प्रलय भी कहाँ से आवे । वह आतमा तो अबे, अदाह।|| 
 ||इक्च ओर सर्वथा ही अदृश्य है। वह इन्द्रियों का विषय नहीं | 
| और वह अन उपजा ही अविनाशी है। परन्तु उस आसा से जगा 
ह भिन्न नहीं है, सब आत्मरूप ही है। तब भला उस आहरुप में कि 
` । कैसा ! सब कुब तो अमका ही खरूप है और सर्व शब्द ए र 
ह. अधिश्न सत्ता में स्थित है। जेसे शरीरवाला अपने शरीर के 
र को अपना ही जानता है वेसे ही यह सारा जगत ब्रह्मत ही अरग 
अथात्‌ उस अवस्था में योगी को ऐसा ही प्रतीत होता 
f | (5 ओर यह सत्य ही है कि देश, काल, वर 
ह भी जन्म, मरण और साकार, निराकार, क 
|e नाशी अविनाशी पद हैं सब उसी के नाम 

अवयव और अवयवी उसी के है, फेलावे तब भी अपनी 
है कि भर, फलावे सिकोड़ लेवे तब-भी अपने ही_* 
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sr 


सारा अमर भास रहा है। एकाग्र चित्त होने से जगत का अम 
| ग रहता । फुरने से ही सारा भरम भासता है। फुरने से उलट कर 
f EF की ओर आवे तों जगत-अ्रम नष्ट हो जावेगा । जेसे वायु से 
|| गता है वैसे ही फुरने से जगत भासता है। छरा मिटे 
[R भय भी मिट जावे। ओर वह फुरना ज्ञॉन से बिना ज्ञान 
| मिटता ज्ञान होजावे तो फुरनेका मिटना ही क्या है ? बन्ध । 
ik युक्ति ही हो जावे क्योंकि आत्मा में बन्ध ओर मोत्त इर | 
|| । उसमे बन्ध ओर मुक्ति भी जो भाती है सो अपा |: 
| (पे री है, अज्ञान नष्ट होवे तो झाला में बन्ध ओर मोत न 
दा ३ 5५ जगत का यह सारा प्रपंच आला में इ उसन्न 


ms ms me ee met ms i ws Se Ss a क्‍न्‍मम. 
त >> 


| 
| 
} 


| 


जिला — 


| 
| 
| 


पाशि \8-ाषा निर्वोण-प्रकरण-उचराद्धः का चवालीसवाँ सगं . जल कि ॥ ४४ है. 
“--%क%#8-- 


~ Si 
ES, 
२ 2 


३६२ निर्वाण-प्रकरण-उत्तराइः 
no कर. 
पेंतालीसवां सगं 
जगत-एकता प्रति पादन 


4 ०075९88. तनी कथा सुनकर रामजी ने पूछा-हे शुनीशवर | बह ए | 
| j = \ दशय जो आपने देखा वह किसी स्थान में बेठक सा. 


। i „5 धित होकर देखा है या उनृ-उन हाडं में जाकर देखारे | 
` 4 ऽ क्या प्रसंग है, स्पष्ट बतलाइये । वशिष्ठजी कहने लो३|| 

` 4 रामजी ! भ स्व शक्तिमान आत्मा हूँ ओर मेरी शक्तियाँ अनन्त हैं, गे 
' द आना जाना कया है। इन दृश्यों को न तो मैंने एक स्थानमे|| 
` १ उठकर देखा है ओर न कोई सृष्टिही देखी। भें तो खं है | 
` १ निदाकाश हुँ और चिंदाकाश को ही देखा है। हे रामजी ! जेरे|| 

तुम अपने अङ्गोंको शिखा से लेकरं नखपर्यन्तं देखते हो पेस॥| 
मेने ज्ञानमत्र से अपने आफ्ही में जगत देखा जो गिराक्न!|| 
| निरवयव आकाशरूप निर्मल ` ओर फुरन से रहित ह || 
| हैं, वासवम कुछ नहीं केवल आकाशरूप है । जेसे सम में २६|| 

| का अतुभव हो परन्तु संवितरूप है बना कुछ नहीं और जपे 
| के पत्र, यासे; फूल, फ़ल, सब बृत्तके अंग होते हैं वेसेशी ह॥ 
से भने जगत को देखा । हे रामजी ! जैसे समुद्र तरंग, ६ || 
` $| इदे ओर अपे आही में देखता है, तैसेही में अपने आप म || 
. 4 को देखता इं ओर अब भी में इस देह में स्थित हुआ पर्वत की ह ` 
3 शो ज्ञान से देखता हूं। जेसे कुटी के भीतर बाहर आकाश | 
है वैसेही मुझको आगे ओर अब भी जगत आकाशरूप अपने श 
मे आसते हैं। जेसे जले अपने रसको जानता है बरफ a रा 
शता को जानता है और पवन अपनी सन्दता को जागती ९ || 
` $ जञास से सृष्टि अपने में देखता भया । जिस बागी 
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| दवावित्‌ उपजा नहीं मानता । जेमे देवता अपने २ स्थानों में बे हुये । 
।॥ १. दि्यन्रे 


|) तां को मैंने सवात होकर देखा । जेसे पृथ्वी में निषि औषध ओर | 


| 
| कात की अपने ही में देखो । रामजी ने पूछा हे भगवच्‌ ! वह जो | 
[| झल नयनी कोन्ता छन्द केपाठ करनेवाली थी उसने फिर क्या | 
| जा! वसिष्ठजी बोले, हे रामजी! वह आकाशको भारक मेरे निकट | 
॥  ब्राई और जेसे भवानी आकाश में आन स्थित हो वेसे ही वह आन 
|| सित हुईं। जेसे में आकाशवपु था वेसेही उसको भी मैंने आकाशबप | 
॥देघा। प्रथम मैंने आकाश में इस कारण न देखा कि, मेरा आधिः ॥ : 
| गेतिक शरीर था । जत्र चित्तपद होकर में स्थित हुआ तब वह कान्ता | 
| देही में आकाशरूपी इं और वह सुन्दरी भी आकाशरूप है और | 
||भगत जाल जो देखे सो भी आकाशरूप हैं। शरीरमजी ने पूछा, हे | 
॥ गा | तुम भी आकाशरूप थे और वह भी आकाशरूप थी, पर ॥ | 
|| विलास तो तब होता हैजब शरीर होता है ओर उसमें बोलनेका 

| तेरे ताल, नासिका, दन्त, होंठ और हृदय रा में प्रेनेवाले प्राण 
| ६ ओरअच्तर का उच्चार होता है और तुम तो दोनों निराकारथे,| 


ea) 7 


| ह ओर बोलना किस प्रकार हुआ । बोलना, रूप,अवलोक 

|| यजस से होता है -ूप अर्थात्‌ हश्य, न अर्थात |) 

(शिया र. अर्थात्‌ मनका फुरना इन तीनों बिना तुम्हारा बोलना ह 

बेर पनसा परिष्ठजी बोले हे रामजी ! जेसे खनन में रूप अवलोक ः 
हे र शाब्द पाठ और परस्पर वचन होते हैँ सो आकाशरूप | 

सने ब्ग ९ रा देखना, बोलना ओर आपस में संवाद इआथा | | 

ह भा छे अवलोक और मनस्कार आकाशर्प होते है और | 
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ह ह जता ेमेसेही हमारा भी देखना ओर बोलना है तब हम्होरा | 
कचरी स्ट आकाश में देखी वेसी ही सि यह हे 
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| ३ क्योंकि जेसे उनके शरीर थे वेसेही इनके _ | 
! है । जेसा वह जगत था वसा हाँ यह भी हे | प्र आश्चर्य || 
` | उसु तो नहीं भासती ओर असत भास रही है। जेसे खा में || 
कः पर्वत, समुद्र घोर जगत के सर्व ह कहीं है नहीं परंतु रह | । 
: || भासते हैं और सत वस्तु अनुभवरूप नहीं आसती पैसेही हम तप ओ। | 
१ यह सारा जगत सब आकाशरूप ही है। जेसे स में बुद हेत || 
१ हुआ जान पढ़े ओर शब्द होवे ओर आना जाना भी भामि है। 
: . ॥ किन्तु वह हुआ कुछ नहीं, सब आकाशरूप ही है वेसेही वह जात 
| भी है। हे रामजी! इस पर यदि तुम यह पूछो कि सप क्या है शो 
| केसे होता है तो सुनो ! सन: मिथ्या है, कुछ बना नहीं, समु 
भव रूप है। आदि परमात्म सत्ता से जो खप्न में शब्द उसन्न हुआ | | 
वही बिराट आमा. है, उसी से समस्त जीवों की उत्पत्ति हुई रपे || 
/ १ आाकाशरूप ही हें। क्योकि जब खप्न ही आकाशल्प हे, उसमें || 
` १|बनानदीं,.तब उससे जो विराट उत्पन्न हुआ वह भी खम ही हुगरा।|| 
| तुम्हारे बोध के लिये: ही दृष्टान्त के रूप में झुमे यह ख़म ओर विए|| 
शब्द कहना पड़ा। परन्तु यथार्थ में यह स्वप्न ओर बिराट भी ब | 
| हुये नहीं, सब केवल. आलतलमात्र ही हे और सब में दह ई||| 
| स्थित है। हे रामजी ! जेसे सम्न की सृष्टि आकाशरूप होती है| 
| ही हम तुम ओर यह सारा जगत भी आकाशसूप ही हे 2. | 
| इ हुआ नहीँ। खप्न जगत और यह जाग्रत जगत सब एफ | 
ह. दीष कालका खा है और सप्न अल्पकाल का ! हे त | 
` ॥ चढ़ होते हैं ओर वे उन्न ओर अलच्त हेते इ || 

खान केबेसे: नहीं भासते। सम्म में जो भोग प्रच “|| 
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| ५० आकाशहूप है वसे ही दृश्य भी आकाशरूपही है ओर जैसे | 
| दवतकी सूष्टि अञभव से भिन्न कुछ नहीं भासती वेसेही यह जाग्रत 
|| | भी अल॒भव रूप ही है। चिदाकाश अनन्त आसामें जगत का अ 
| | | कारण नहीं है। स्वप्न-सृष्टि के समान ही यह जाग्रत जगत थी | 
|| बिता कारण ही है । इसमें भी कुछ हुआ नहीं, सब अनुभ रूप है h 
|| स्त जीव साकार रूप है ओर इनकी जो सप्नसष्टि अनेक प्रकार | 
| | होती है; वह भी आकाशरूप ही हे, कुछ बना नहीं। सब बुद्ध ||. 
|| | रिरिकार अद्ेत आत्मसत्ता ही है तब उसमें जों आदि आभास रूप | 
|| |जगत फुरा वह आकाशरूप क्यों न होवे ? साकार और निराकार भी | 
|| झा है एनो । एक चित्त है दूसरा चेस हे। चित्त शद चिन्मात्र को || - 
| | इहते हैं ओर चेत्य अर्थात दृश्य फुरने को कहते हैं। तब जिस चित्त | 
|| |अ्वानता वश त कां सम्पर्के है और जो अनासामें भी आलाको 


| की इर्य का सम्बन्ध है उसका नाम जीव है और जिस. चित्तका 
|| |अभिमान करता हे वही जीव साकार रूप कहलाता है और उसकी | 


|| | न सृष्टि आकाशरूप ही हे। तब इस प्रकार जो अचत चिन्मात्र. 
॥ ् निराकार संत्ता हे उसका खप्न आभास रूप जगत आकाश रुप 
|| | भ न होगे। हे रामजी ! यह सारा जगत बिना कारण ही है। | 
|| बना कहीं इससे चिदाकाश ओर निराकार रूप ही है। जैसे | 
भण जगतअहत्रिम होता है वेसेही यहजगत भी अझत्रिम ही हे। 
॒ का म निमित्त और समवाय कारण कोई भी नहीं है। सव. कुछ 
| कमाए ओर अद्वेतः आत्मा ही विद्यमान है। तब इसमें दृश्य का |" 
|| प केसे कहा जाय । इसमें कर्ता, भोगता भी नहीं है और | 
|| भगत ही कुछ है। हे रामजी ! ऐसा जानकर ही नी जन| | 
|| ६ हैं ओर जेसा इत आचार आ पड़ता है, वसा| 


र ड $ ङ्‌ ` s ० £ ^ : £ ५ 5 
| भी श निर्वाणः PT पं पकौ गे समाप्त ॥ ४५॥ [ 
चक. "उ भापा, निर्वाण अकरण-उचराद्धः का पैतालिसवा सगे समाप्त॥ ४५॥ |) | 
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` मिलते भी हैं और कहीं नहीं भी मिलते | किसी स्थान 


RENE FRR a ड 
[छथालसबान्लगं || 
` विद्याधरी का शोकवणंन।  . 
अअ १ गजी ने पूछा-है भगवच्‌ ! उस एक वषे की | | 
रण हि जबकि आप चिदाकाश में स्थित होकर सृष्टया को देह {| 
है... तह रहे ये और पह जो शब्द हुआ था जब उसका आप खो 
रहे थे तब उस समय में जो सुन्दरी आपके ।नेकट आकर बोली 

वह कोन थी ओर उसने क्या-क्या कहा था । | 
झिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब: उस शब्द की. टोह में में लगाथा 
वह देवी मेरे पास आई तो मैंने उससे प्रश्‍न कियाँ कि तुम कोन 
और कहां: से आई हो और मेरे पास आनेका क्या प्रयोजन है! | क्‍ 
वह देवी बोली कि हे मुनीश्वर! में इस लिये आह हूँ कि आपे ||| 
बतला दूं. कि आप क्या हैं और. यह सब जो दृश्य आप देख रहे ३ || 
सब उस ब्रह्मरूपी महाकाश के अए-का. भी एक अण है ओर से| | 
में. जो छिद्र है उसी में तुम्हारा बास हे ओर यह साराजगत गै। || 
ी में विद्यमान. हे। उसी. सृष्टि के अह्मा की एक कम ने हो 
जगत को रचा है ओर उसी तुम्हारे जगत में यह सारी पी (| 
के उपर समुद्र. विद्यमान हे।.उसी समुद्र से यह प्रथ्वी १४ 
है ओर उसके उपर उससे दूना डप है और उस द्वीप के उपर 
दना समुद्र है। उससे जब आगे जाइयेगा तब आपको सुवणं भ. ||| 
गी.जो दस हजार योजन की दूरी तक प्रकाशमान फेली हुई है ;॥| 
उसके प्रकाश के आगे. सूर्य और चन्द्रमा का भी प्रकाश फी hb | | 
पड़ता है। उसके आगे लोकालोक पर्वत हे कि जो सब स 
मिद्व है ओर उनमें बहुत से नगर बसे हुये हैं। कोई ऐसे ष 
जहाँ सदा प्रकाश ही रहता है और कोई ऐसे भी स 
संदा अन्धकार ही फेला रहता है। किसी कं के i 
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|| ३ हो गया है फिर भी वह एकान्तं में जाकर सर्वदा वेदाध्ययन ही [ 
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। हा ओर वहीं पर मेरा पति ओर सारा परिवार भी वहीं रहता है 5 


| खे सो अब जबकि में बड़ी हुई तो वह मेरे साथ विवाह | | 
| =` अता हे। हे युनीश्वर ! जबसे वह बृद्ध उपजा है तबसे | ' 


| सिये कि मे दा से ही कोई न्यूनता नहीं रही। अबभी |. 


न नदर हैं। में स्वजो मोहित §. 
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| हंसने से मानों फूल झडते हैं ओर इस प्रकार: यमे सत | 
_ विद्यमान हैं। में ली की सखी है परन्तु न जाने क्या || 
| कि वह ब्राह्मण मुझसे विवाह का वचन देकर भी अब एह 


E 


{] 
A 


मेरे नेत्रों से ऐसा प्रवाह चलता है कि जेसे वर्षाकाल का मेष्र पह | | 
| धारा बरसाता है। जब में आने सुख आदिक अंगों को देखती ह|| 


| कादेती हूँ वह भस्म हो जाता है। इस प्रकार पतिकी वियोगिनी ह| 
| यदि में बरफके प्वतपर भी जाकर बेठ जाती हूं तो वह भी अमिेसा || 
| ही हो जाता है। तब उससे अपने हृदय की अंग्निको शान्त केकेति | 
' १ नाना प्रकार -के फूलों का हार बनाकर जो गले में डालती 
. {पति का शरीर ही त्रिलोकी है ओर उनके चरणों में मेरी शीति 
क सब काम करती हूँ सुक में सभी गुण विध्यमान है 
eh किये हूं में ही सबका पालन कर रही हूँ ओर सुमी | 
EE (77/70/7777: बनी रहती है। में पतित्रता हूँ। जो पुर म त 
= = ६ पद बहुत सुख पाता, है, उसे कोई भी प 


«५२५... 
So जनता गयना पाओा 
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|; हब /०००“ से समपन्न रा से सम्पन्न रहता है वह स्री भी सर्वदा अपने पति से 


करती है और पति भी सी को सर्वदा प्यार ही करता है। हे 
|| नी! में ऐसी हू । पर इस पर भी वह आाह्मण मुझको ल्यागकर 
| तते जा बैठा है । मेरे उस पति को कुछ भी इच्छा ओर कामना 
| |. है परन्तु में उसके वियोग में जल रही हूं। हे मुनीशर ! पहस्नी 
| (भी मली है कि जिसका पति विवाह करके मर गया हो, क्वाँरी शी 
|| पी है और जो पति के संयोग से पहले ही मर जाती है, वह भी 
'(भती है परन्तु जिसको पति तो प्राप्त हो जावे और उसे सश न॑करे 
| (तो उसको बड़ा दुःख होता है । हे झुनीश्र ! जेसे जो पुरुष परमाला 


है मुनीश्वर ! जब उस मेरे पति ने मुझे नहीं अपनाया तब में | 


पापी थले ने मेरी तृष्णारूपी कमलिनी पर पइ उसे 
| ह प है, इससे मुझे जगत बिरस जान पढ़ता है ओर यह | 
|, है भयाकि जगत्‌ की कोई भी वस्त॒यें स्थिर नहीं हें । अतः | 

, क वराग्य उत्पन्न हुआ है। तब एक तो मुझे ऐसा रागय 
|; न इसर ओर मेरा यह “भर्ता भी महा वेराग्यवान होकर 


|| र गैठकर वेदाध्ययन करता हुआ आसाचालार की b 
| | ; गा : - 


| राहे, „ˆ | पर्छु उसे भी अभीष्ट पद आसा का दर्शन नहीं 
धन ए मन को सिथर करने का उपाय करता हे, शाखो का 


| ऋ ` "नेन भी करता हे रू परता दे परन्तु अभी तक 3 अभी तक उसका मन सिवत 
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| |पियोशिनी होकर तप करने लग गई हूँ। मुझे पति से वेराग्य उसन्न | 
गया है और अब मुझे कुछ भी इच्छा नहीं रह गई है। मेरे भर्ता | । 


| याहे सर्वथा ही वैराग्य ९ | 
भि लिया हा है ओर उसने भी इस जगत्‌ से सवथा ही घ 


- 
“= 


३७० _ #निर्वाण-प्रकरणउत्तराइऋ ` 
` {नहा है।हधर में भी संसार से विशाधिती होकर योग आग 
पाना चाहिये उसे में भी अब-तक न पा सकी । हैँ, योग झी भा | 

` $ के अब इ इतना तो अवे होगया हे कि में क| 
9 गा से उड़ सकती हूँ, सिडों के मागे में भी आती जाती हूँ, प्रन || 
$|. थी मेरा वह आपद प्राप्त करने की इच्छा पूणं नहह | | 
| है। है मुनीखर ! से निर्वाण पद पाने की इच्छा हे। सो ब || 
| आप मिल गये हैं, मुझे वही उपदेश दीजिये कि जिस परार मे | 
` $| पाने योग्य आपद को पाऊँ। हे सुने, इसके लिये में सिद्ध वद्ा 
घर और ज्ञानियों के बहुत से स्थानों में गई परन्तु मुझे कहीं भी | 
ह . 4 सफलता न मिली और जिससे सुना सब आप ही का यशोगान झे || 
१ हैं। किंतनों ही ने मुझसे कहा कि वशिष्ठजी ही ज्ञानके द्वारा सब || 

4 अज्ञान दूर करते हैं। सो हे मुनीश्वर! आपः निश्चय ही अज्ञानके 
. 4 तष्ट कर्ता हैं, तब यह हट रूप से जानकर ही में धारणा के अभ्य।| 
` १ से आप की सृष्टि में आई हूँ। अब आप मुझे वही उपदेश दी || 
` $ कि जिस प्रकार से मेरा अज्ञान नष्ट होकर शीघ्री सुमे आस ता|| 
$ होवे ओर हे मुनीश्वर ! वह मेरा भता जो आत्मपद के बिना || 
| रहा है उसे भी झा का दर्शन कराइये जिससे कि वह सुमे "| 


| 
| 


A. fe 


$ जान पढ़ते हें, इसी कारण में आपकी शरण आई हू । 
१ से आप के पास नहीं आई हूँ किन्तु शिष्य भाव से ही भाई | 
यदि कोई महान्‌ आसा की शरण में जाता है तो वह नित || 
डू ` ३ नहीं लोटता वरन्‌ उसका अभीष्ट पूणं. हो जाता है। सी भा 
` 4 करके मुझे उपदेश दीजिये कि जिससे में आत्मपद कोपा” | 
.बी श्री योगवाशिष्ड भाषा, निर्वाण-प्रकरण उत्तराद्धः का छियालीसवों रसमा | 
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` संतालीसबांसग | 


| ` = ` ` अङ्गना द्वारा अभ्यास योग निरूपण 

| ॥ „२०३६९ रामजी ! जब उस अङ्गना ने मुझसे ऐसा कहा तब में | 

| Fi जः £ झाकाश में अपने संकर से दो आसन बनाकर एक पर $ - 
८ उसे ओर दूसरे पर खयं ही पञ्चान लगाकर बेंठ 


| ees Se 
| | रर उससे पूछा कि दे देवि ! तुमने णो यह कहा हे कि मेरी सृष्टि एक | 
} | वशं की किला में है, सो यह केसे ? ओर उस सृष्टि का बह्मा भी | 
| ॥ ना मता केसे हुआ, यह सु बतला । तब उस सुन्दरी ने कहा-हे | 
) | झावत्‌! यह समभर त्रिलोकी उसी प्रकार बसी हुई है. कि जेसे उष्म | 
| १ तोक में तो देवता वास करते हैं, ओर पाताल में देख, नाग और | 
| ॥प्रयमण्डल में मञुष्य झर पशु पक्षी आदिक जीव तथा समुद्र, पर्वत, | 
| | थी, जल, तेज, वायु ओर आकाश भी स्थित है। सो इन्‌ सबकी | 
| | वेश जेसी होनी चाहिये पेसी नीति के अनुसार होती है। जेसी पर- | 
| १ गरा़्ा की नीति है वेसी ही उसके आश्रय सर्व की चेष्टायें हो रही हैं 
| । और बह मर्यादा कालान्त में भी जैसी की तैसीं ही बनी रहती है। 
|| धारण जीव जन्मते ओर मरते हैं और देवता विमानारुढ रहते हैं। 

| । दिन का खामी सूर्य है और रात्रि का सामी चन्द्रमा है । दो धुव है| 
| १ रोका मण्डल चक्रत्रायु से चलता है। इसी प्रकार से परमात्मा की नीति 
|| | सारे चक्र चल रहे हैं। परमात्मा अनन्त है ओर उसका अन्त 

|| |ग् पा सकता । जब संवेदन फुरता है तब जगत फेल जाता है. अ 
|| ॥ बह प्रतीत हो जाता है कि इसके कोई ईश्वरीय सत्ता भी है| | 
|| | ९ जब वहीं फुरना नहीं होता तब जगत का रर्वथा ही अभाव है | | 
॥ ॥ ता है। हे मुनीश्वर ! यदि आप चाहें तो चलकर मेरी सि को | 
| १ धीस देखें। यद्यपि आपको कोई इच्छा नहीं है ओर आप सवं | 
पार हो चुके हैं तब भी अब आपको पाकर मेरी सृष्टि को 


] । कहते हैं--हे रामजी ! ऐसा कहकर वह अप्सरा सुमे | 
| मार्ग से लेकर चली तो हम दोनों ताका में में विर तक है 
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Ne क पर्वतों को पार करते हुए पक ऐसे सुन्द जो | 


` 9 लएशिला में हे तो वह सर्णःशिला तो यही है न, इसमें को ट | 
| कहाँ है? हे रामजी ! जब मेने इस प्रकार आश्रय युक्त हो उससे पा ४ 

| तब वह बोली. कि हे भगवन्‌ ! इस शिला में. तो सुमे अपनी ९ 
वेसेहो भासती हे कि जसे सच्छ दर्पण में अपना प्रतिबिम्म भासता/| 
॥ ३ । मेरे हृदय में जो पूर्व संस्कार पड़ा हुआ हे क्‍या वह कहीं जा॥ 
| सकता है? देशकाल की जेसी कुछ चर्या है उसके अनुसार वह अक. | | 
| श्य भासेगां। परन्तु अब झाप कहते हैं कि इसमें तो. कोई सृष्टि || 
दिखलाई पड़ती सो निश्चय ही आपकी दृष्टि में केसे आवेगी ज|| 
कि आपके हृदय में इसका कुछ संस्कार ही नहीं है। बस यही कारण | 
:| है कि जो आपको इस शिला में अपनी सृष्टि महीं आसती है। मेस | 
| अभ्यास होता है पैसाही पदार्थ प्राप्त होता हे ओर केवल उसके अ) | 

| देश से ही दृष्टिकी प्राप्ति नहीं होती ६रच्‌ जब शिष्य उसका अभ्या!/|' 
4 करता है तभी उसका अभीष्ट पद प्राप्त होता हे। अभ्यास से सयाम || 
| मिलता । सारी सिद्धियां एक अभ्यास में ही स्थित हैं। जो || 
अभ्यास करे वही मिलता है। जब में पहले यहाँ आई थी तो १६|| 
| शिला में सब सृष्टियां न जान पढ़ती थीं क्योंकि तब मुझे अन्त 
3 क्ता प्राप्त थी और यह सृष्टि अन्तवाहक शरीर में ही स्थित है || 
` अब आपके साथ से ट्वेतरूपी कथा. के कहने सुनने से मुझे अं 


` 4 हक का विस्मरण होगया हे भी इसमें कोई स | 
भार रही है। जैसे लि द म कहो ता ^| 
| 3 आपकी सृष्टि के सहप से अब मुझे अपनी सृष्टि नहीं भास ||| 

| जता इब इदाभ्यास होता हे 'देसेही ज्ञात होता है । अ! «|| 
 -१ रकार से जानिये कि, जेसे जब उप्त आदि चिन्मात्र मे ली 
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| | अभ्यास हुआ तव आविभोतिक भासने लगा, नहीं तो अन्तबा- §. 
| ह्वताही रहती ह से ही इसका भी अर्थ समभ लीजिये । हे मुनी: § | 
का आप देखें कि अभ्यास से ही. सब कुछ सिद्ध होता है। जब क्‍ | 
| र्गा काः अन्या ता है तब अहङ्कार. रूपी पिशाच लगकर 9. 
| | ना«रकार के कष्ट देता हे और जब शाख्रों के वचन सुनता है 6 | 
|| तं उसमें हह अभ्यास होता है तब कष्ट चीण हो जाता है।हे सुने! _ 
0 राप यह देखें कि जिसको जो कुछ भी सूष्टि प्राप्त होती हे सो अभ्यास | 
ही ब्ल से प्रास होती है। इसी प्रकार यदि अज्ञानी बह्म का 6 
| (भ्यास करता है तो वह ज्ञानी हो जाता हे । अभ्यास में अद्भुत | 
|) शक्ति है। अभ्यास से पर्त भी चूण किया जा सकता है । देखिये 


| | पदाथ | 
|| अभ्यासरुपी भूमिका इच्छित फलको प्रदान करती है । बाल्या- | 
|ाका अभ्यास वृद्धावस्था तक बना रहता है। अस्तु ! अभ्या | 
| पव इ हे। अभ्यास से बान्धव अबान्थव ओर अवान्धव वाम्धव | 
| | गते हैं। जेसे मिश्ठान्न में यदि तीक्ष्णता की भावना हवे. तो वह $ | 
||" हो जाता है बेसेही जेसा अभ्यास होता है वैसा ही प्राप्त होता ह. 
| शोर ते किया रहे तो वह फिर पापके अभ्यास से ण होजाता. क्‍ ट 
अमाता गे ही पाप भी पुरय के अभ्यास से नष्ट हो जाता है, माता भी छ 
| भण आप जाती ह, अथ के अनर्थ होजाते हैं, मिनन अमित्र होजाता हे, 6६; ह 
फान क हे रूप होजाते हैं वेसेही समस्त पदार्थों को अभ्यास a ब 
| ११! यदि कोई है, अभ्यास का नाश कदापि भी नहीं होता। है स य 
| (गिर, पि ह पदार्थ निकट ही क्यों न पढ़ा होवे और इन्द्रियां भी | | 
| ष्वा मान हों तो भी बिना अम्यास के वह नहीं मिलता | | 
| व देखिये-कि जो कुछ भी सिद्ध होता है सब अभ्यास केही ह _ 
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। बल से पिद्ध होता है। अभ्यास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कल पा नहीं शक | 

| एद अद्ञानरूी विशूचिका रोग अहयवर्चा के अभ्यास से ष | | 
जाता है। अस्त ! अभ्यासरूपी नोका से संसार सागर बड़ी झुगात|| 

१ ३ पार हों जावेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जैसे उदित। | 

| | पदार्थों के अस्ती भावना कीजिये तो वह अस्त ही हो जाये | 
| | यदि कोई पदार्थ अस्त हो तो उसके उदय की भावना करे ते हा 

| उदय हो जावेगा र वसे ही वर की सिड्धता शाप से नष्ट हो जा 

१ है और शाप वर से नष्ट हो जाते ह--ऐसे ही. अभ्यास से सृ || 

विद्ध हो जाता है। अभ्यास ही समस्त शक्तियों का केन्द्र है औ॥। 

॥ अभ्यास ही सब कुछ करने वाला हे । अभ्यास न करेगा तो | 

9 भीत होगा । कोई कितना भी शाख्न क्यों न सुने, यदि झे॥ 
| विचार अभ्यास न करे तो वह शास्त्र सुनना व्यर्थ हैं, बिना से| 

८ || शभ्यास के इष्टपदाथों की प्राति कदापि न होगी। जेसे क्या के॥| 
| पुत्र नहीं होता बेसेही अभ्यास के बिना कुछ भी सिद्ध नहीं होता|) 

` ¶ अभ्यास करने से आपद का दर्शन शीघ्र ही हो जाता ६, -अगा|| 

से इष्ट प्राप्त तो जाता है। जैसे प्रकाश से पदार्थ देखा जाता ह॑ || 
वह देखना ही अभ्यासं हुआ, और जो उप्के लिये यन केला 
|| वह अभ्यास का भी अभ्यास कहलाता है। इस प्रकार जब पल "|| 
॥ भ्यास किया जाता हैं तब पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं । हे मनी! ॥ 
कसी वस्तु का बारम्बार चिन्तन करने का ही नाम अभ्यास है। जग ॥ 
|| अभ्यास करेगा तब भला कोई पदार्थ केसे न प्राप्त होगा। प जोन ill 

' `| प्रकार की भूत जातिया हैं,नो उसमें जेसा अभ्यास करता हे ३ | 
` `| सिद्ध होता है। हे रामजी | यह अभ्यासरूपी एक ऐसा स है | 
` भमरा से जीव अपने इष्ट पदार्थ को पाता है । अतः | 
` {अभ्यास बल से सारे भय नष्ट हो जाते हें ओर प्राणी नि“ हे 
 ¶इथी, बन, पर्वत और कन्दराओं में जहाँ चाहे विचरता | 
- | स्तु है कि जो अभ्यास से न मिले । इसी प्रकार ६ | 
$ शिला... इसी का | 


| 
4 


se 
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| ५ गती दै परन्तु सुभाको इसमें सृष्टि का अभ्यास हे इससे झुमे 
| ष्टि ही भासती है । जब आए अपने सङ्कस को मेरे 
| १ ल के साथ मिलाकर देखेंगे तब आपको भी यही जगत 
१ । सिगा। हे युनीश्वर ! अन्तवाहकता सब के पास विद्यमान रहती 
{| | ३ और सबका आदि वणु अन्तवाहक ही है । जेसे समुद्र में सब 
|| दरों की एकता बिद्यमान होती है वेसे ही एक अन्तवाहकता में. ही | 
3 | वं दी एकता विद्यमान है। हे मुनीश्वर ! जब तुमं इस प्रकार के 
|| | भ्यास को धारण करोगे अथवा जब धारणा के अभ्यास से तुम्हें शुद्ध 
|| द्वि प्रा होगी तब तुम्हें इस शिलामें सृष्टि भासने लगेगी । 
| श्री योगवाशिष्ठ आऽ, निर्वाण-ग्रकरण उत्तरादध' का सैँतालीसबाँ सर्ग समाप्त ॥७॥ 
. अड़तालीसवाँ सगं. 

प्रयत्तादिक प्रमाणों द्वारा जंगत की निर्वाणता वर्णन 

|| | ९% शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जब इस प्रकार उस अङगनाने 
|| | 8 व्‌ ® मुझसे कहा तब मने पद्मासन बांधकर धारणा-थान करना 
॥ | ७४७७७ आरम्भ किया । फिर तो वसा करने से मेरी आधिभोतिक 
| | नष्ट होगई और निरन्तर शुद्ध बोध का अभ्यास करने से मुझे 
॥ |नीष का पूर्ण अनुभव उदय होगया । मेरी समस्त कलायं नष्ट हो | 
॥ | ६ और में उस परम शान्त पद में स्थित होगया कि जो पद सर्वया || 
| | रसा निर्मल हे कि जेसे शीतकाल का आकाश निर्मल होता हे। 
| i तो वह शिला भी मुझे बोध मात्रज्ञात हुई ओर तब मुझे आत्म- 
| हा मात्र ही वह सब कुछ भासने लगा । हे रामजी ! जेसे मेने 
bE हस पह शिला देखी वेसे ही सारा जगत आकाश खूप हैं 
| ना भना नहीं । झाल अज्जा से ही त भास सहा है। 
| । ‘ae काल वह आत्मसत्ता ही अपने आण में स्थित है। 
॥ त सपन में अपने शिर को कटा हुआ देखे ओर रुदन कर 
ik ह फिर अपने को ज्यों का लो देखकर आनन्द, करता 
९ जीव भान हा न कक कि अर ह तब तक जगतके | 


जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोता 
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`¦ नाना प्रकार के भमों को देखता है' ओर जब स्वरूप में जगृहे | 
! जाता है तब उसके सारे भ्रम मिट जातें है. और तब केल झा र| 
` $ आपही भासता है। परन्तु दे रामजी „ यह आश्चर्य तो देहो ह | 
` ¶ जो वस्तु सत्रप है वह असंत की नाई जान पढ़ता हे । || 
| तत्‌ रूप है परन्तु भासता नहीं ओर जो असत्रूप है वह सत || 
| नाई आसता है ऐसे ही यह शरीर आदिक दृश्य असत्रूप है फनु 
| ३ सस्य जान पढ़ते हैं ओर आता जो कि सर्वदा ही पसच. } 
4 वह नहीं भासता और शरीरादिक अप्रलक्ष बस्तु के. ज्ञान के कण 
९ प्रयत्त भासते हें । भला यह केसा आश्चर्यं है ?` आला सवदा है।। 

: 4 प्रयत्ञ है और उसीसे लोक परलोक कीः सारी क्ियायें सिद्ध हो ह|| 
. १४३ और जगत के सारे पदार्थ आत्मसत्ता से ही सिद्ध हो रहे है।॥| 

| प्रच प्रमाण के समान ही आत्मसत्ता आसित होतीं है और समो|| 
४ ॥ प्रमवश आधिभोतिक भासने लगा है ओर हस प्रकार वह परमके कारं || 
| ही अपने आपको आधिभोतिक.जानने लगा है परन्तु हे वह नि]| 
_ १ कार ओर निर्गुण । वहीं सब़ें का रूप है ओर उसको कोई र| 
| 'जोनता। परन्तु यह जानना चाहिये कि समस्त जीवों का आ|| 
१ शरीर अन्तवाहक ही ह ओर वह शुद्ध आत्मा का किंचन व| 

4 ओर आकाशरूप ही हे। उसमें कुछ बना नहीं सङ्कल्प से ही आ|| 
` 4 भोतिकता इहु हुई और वह मिथ्या अमके कारण ही ऐसी भास ह|| 
` `4जेसे ख में आधिभोतिक शरीर भासता है वेसे ही जागरा "|| 

| भासता हे परन्तु अंतवाहकता अविनाशी है और उसका लोई | 
` मेकं भी नाश ह होता । वह वास्तव में बोधस्वरूप $ = || 
` नर हे ओर अमके कारण ही आधिभतिक दृष्टि आता है ह|| 
`` १ अज्ञान के कारण ही सीप में मोती ओर सूर्य की किरणों ग ५ | 
`. का आभास होता है ओर आकाश में दूसरा चनमा भाण | 
.... ॥ जे भमवश अपने में आधिभौतिक भास रहा हे। ` ७ | | 
थी _योगबारिष्ठ | भाषा, निवोण-प्रकेण उत्तराद, का अड़तालीसबा सी". 40 
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| ) ०३०४२७९ ९ रामजी ! जब इस प्रकार से बोध दृष्टि करके मैंने उप्त 
| | A ठ शिला को देखा तो वह मुझको बह्म रूप ही भित : 
| न 5 हह और जब उसे संकल्प दृष्टि से देखा तो उं | 
|| १ वी, समुद्र, पवत और सूर्य चन्द्रमा आदिक सब कुछ भासित ; 
| हए । जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब भासता है केसे ही . आालरूप * 
|| ५ उतत शिला को देखकर में देवी के साथ उसमें सर्प शरीर रचक्रर| 
|| । प्रविष्ट हुआ १ फिर तो इम दोनों जगत के व्यवहारको लॉवते गये और ? _ 
|. जहाँ परमे ब्रह्मा का स्थान था वहां हम जा बेठे। तब देवी ने कहा, | 
}] ह भगवन्‌! तुम परमेष्ठीसे ऐसे कहना कि, यह देवी सुको यहां ले आई | 
|| | ३ ओर यह पूना कि, इसको जो तुमने विवाह के निमित्त उपजाया | 
|| | पा तो फिर तुमने इसका त्याग यों किया ? हे सुनीशर ! उसने मुझको (.- 
| | शाह के अर्थ उसन्न किया था पर जब में बढ़ी हुई तब उसने मेरा | 
|| १ ग किया ? उसको वेराग्य उपजा है और उसे देखकर अब | 
| | समको Rr उपजा है, इसीसे इम उस परमपदःकी इच्छा रखते | 
|| `® जहां न प्रशा हे न इश्य हे और न शून्य है केवल शान्तरूपे, | 
|| ॥ जोसे के आदि ओर महाक्प के अन्त में रहता हैं उसमें स्थित £ 
|! पे रे इज्ञा की है जिसमें स्थित हुए पहाड़वत्‌ समाधि झे शा Cp 
| रब मपद का उपदेश , करो-। हे रामजी ! इस प्रकार कहकर वह ¢ 
| {र „के निमित्त निकट जाकर बोली, हे नाथ दुम बा Po 
| इ † पद दूसरी सृष्टि केतम के पुत्र बरिष्ठ सुनि oe 
|| {भे हे रनका अर्ध्य पाद्य से पूजन करो क्योंकि, गह में अ जी! 
| कर. पुरुष केवल पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। है रामा है 
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जब इस प्रकार देवी ने कहा तब ब्रह्माजी समाधि से उतरे और ; 
| प्रा देह और नाढ़ियं में वैसे दी आन स्थित हुए कि जेसे वसनत) 
| से सब वृत्तों में रस हों आता है, बेसे ही उसकी दशों इद्धि | | 
चारों अन्तःकरण में शनेः शनेः करके ग्राण स्थित हुए और | 
इन्द्रियां खिल आई। तब उन्होंने मुकको ओर देवी को अफे | 
| मुल देखा ओर ्ञानसे 5'कार का उच्चार करके सिंहासन पर के।। | 
| ब्याजी के जागने से बड़ा शब्द होने लगा झर विद्याधर, गई || 
ऋषि, सुनि आ प्रणाम करके स्तुति ओर वेद की ध्वनि से प || 
करने लगे । ब्रां बोले-हे ऋषे ! कुशल तो है ? तुम इतनी झ/| 
से क्यों आये हो, तुम तो सार असार को जानने वाले हो। जैगे।। 
. १ हाथ में बेल का फ़ल होता है वेसेही तुमको ज्ञान है, बल्कि | 
समुद्र हो ऐसे कहकर उसने अपने निकट आसन दिया ओर को 
से आज्ञा की कि, इस पर विश्राम करो । हे रामजी ! जब इस प्रकार | 
| उसने मुझसे कहा तब में प्रणाम करके उसके निकट जा बेठा रर | 
` ५ एक मुहूत पयन्त देवता, सिद्ध ओर ऋषियों के प्रणाम ` होते रहे।|| 
उसके अनन्तर जब विद्याधर और देवता सब चले गये . तब गैरे | 
का हे भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों कालों के ज्ञाता ईश्वर पसे !॥| 
` १ तुम उषे आसन पर विराजमान हो ओर साचात अक्नज्ञान के हक 
: दो, यह जो तुम्हारी शक्ति देवी हे जिसको तुमने भार्या कसे | 
निमित्त उपन्न किया था और फ़िर उसे विरस जानकर ला 
किया है सो तुम्हारे वेराग्य करने से इसको भी वैराग्य उपजा है| 
निमित्त यह मुझको यहां ले आई है। आप सुझे उपदेश न की 
| ब्रह्माने कहा हे मुने ! मुझमें उदय जोर अस्त कुथे ज h 
म तो सर्वथा ही सबसे शान्त अजर और अमर रुप हँ । | 
4 अपने आप में स्थित ओर परम आकाशरूप हूँ । मेरे ली र | 
० गा ती कथा है पेसी कहता हूँ सुनो, आप की] ; | 
९ ॥ सन्सुख में जेसा का तेसा ही कहूँगा। “| 
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| शक्ति अहंरूपी किचन मात्र उदय हुईं हे। जंसे काल से सुगन्ध लेकर | 
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| ¶ ह ही 
y बा कुछ न । जँसे जह्‌ 
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| द्रे भिन्न कुछ तरङ्ग हुए भी नहीं-पही रूप हैं ते 


||| हुई भासती. हें । है युनीशवर ! वास्तव में कोई सङ्करा है और 
} न प्रय हैज्यांका खीं अहा अपने सभाव में स्थित है। जेते | 
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| समुद्र है वहाँ तरङ्ग भी होते हें पे | 
सही यह जगत | 
सो आम समुद्र ४ 
| है ओर सङ्क | 


| 
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सुगन्धिं का अभाव 


ला किलर 
पचासदी सर | || 
ह ` प्रलयकाल वर्णन _ | 
i | १ ७ 5४८३७८ ० रामजी ! इस प्रकार मुझसे कहकर नाजी नें पाकर 
` {.‰ है ६ लगा लिया। पद्मासन लगाना था कि उनके नो 
SE , £ विचार तत्वएं दी कार्यरूप में परिणत हो गये झो 
' जगत में लगी हुई जृतियां सबेथा ही शान्त हो गई । वृति | 
$ का शान्त होना था कि है रामजी | वह देवी भी रन | 
' $ समान ही पद्मासन लगा कर उन में लीन होने लगी। || 
9 ` ‡ तो.इस प्रकार रा के लीन होते ही ए प्रलय के सार उपज 
`$ उठ खड़े हुए। मनुष्य पापं करने लगे, खियां हुराचारिणी हो गई ||| 
` ॥ स्व जीवों ने अपने २ धर्म को त्याग दिया । काम, को॥| 
⁄ ¦ लोभ, मोह ओर राग-रेष बढ़ गये तथा सर्व साधारण शात्र पि || 
` ¶ आचरण करते हुए अनीश्वरवादी हो गये । फिर तो वर्षा बन्द है| 
` ९ गई, प्रतित्षण कुहिरा आया रहता, कंदी अकाल पढ़ता ओर कह भी 
._ { दर्रिओर दरिद्रधनी होते थे। धर्मात्माओंको आपदायें भोगी पी 
जे ओर राजा नीति साग मद्यपान करते, चोर चोरी करते तथा जीवो | 
| 

। 
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` § पहन आपदायें भोगनी पड़तीं। राजा अन्याय करने लगे | 

“ | लुप्त, हो गया अधमं फेल गया । मूर्ख राजा बन बेठे आर है 
` ९ ज्ञानी सेवा रहल करने लगे । दुष्टों की मान प्रतिष्ठा होने लगी. । 


' $ स्य बत-धारियों का उपहास होने लगा । परथ्वी ने अपनी पं 
'दी और इस अकार सभी जीव निष्याण होगये। सगे न | 
धंसकर खाई हो गया, भू्ाल आया, पर्वत कोपने लगे। बर | 
पा शब्द होने लगा और समस्त बेलि बंत स | 


१ हो गये । नाने ही पृथ्वी की रचना की थी, जब वी रा 
त उसकी रजी हुई एथ केसे रहती और इस प्रकार ५ ह 
र होते ही एथ्वी ल्‌ हो, गई, अथवा जग ही: र # 
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१] भी विरस हो गई तो उस पर विस्तृत जगत केसे रुः | 
| | होता । फिर तो सारे जगत की चेता नष्ट : होगई ओर प्र: 


` 


र हरलो का चमत्कार तारा मणडल के समान ही एथी पर माले 
|| | गा। महान्‌ क्ञोभ असपत्न हुआ, सूर्य ओर चन्द्र का प्रकाश क्षीण | 
३ होगया । बड़बाण्ि उदय हो गई । वरुण ओर कुबेर आदिक | 


| | सतां के वाहन भयभीत हो गये। जल के वेग से बड़े २ पर्वत 6. 
इप उठे।-पच्त धारी पर्षेत उड़-उड़कर नन्दन बनमें जाने लगे और | | 
(| १ सप्रकार करपतरु आर नन्दन बन भी टूरुटूटकर समुद्र में गिरने ९ | 
|| सगा, सिद्ध ओर गन्धर्व भी आकाश से टूटदूट कर गिर पड़े । | 
||| इकटठे हो गये । गङ्गा, जमुना ओर सरखती आदिक 8 | 
|| | नदियों समुद्र में मिलकर घोर शब्द करने लगीं । उनमें से मच्छ | 

॥ |+ निकश कर पर्वतों पर जाने लगे, कितने ही पंखधारी जलचर ¢ | 
7 र आकाश देखने लगे । हाथी विंघाढ़ने सगे, तारा मण्ड £ | 
ह. और चन्द्रमा भी दूट दूटकर सदर में गिले हगे। ह | 


||| प चोम उद़न्न हो गया। | 


| A न 
||| भरी 


पा शिष्ठ-भाषा, निर्वाण-प्रकरण उत्तराङ्ग का पचासवां सरग समाप्त ॥४०॥ 
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ˆ दक्यावनवां सगे. ७ सग ५ 
निर्ण वणन ह 
७ रामजी ! इस प्रकार जब उस बिराट रूप बच्चा 
| गतरूप प्राणों को खेच लिया तब जगत चङ्ग को है | 
छ 


` १ जैसे पके हुए फ़ल वृत्त से गिर, पड़ते है । ऐसी प्रबल वायु चली हि| 
है | उससे महान्‌ तोम उत्तन्न होगा । घोर शब्द होने लगे । प्रर वागु | 
१ के भोके से सुमेरु पर्वत की कंदरा शिर पड़ी ओर सुमेरु परवत भी 
. गिर पड़ा। | 
4 वशिष्ठजी ऐसा ही कह रहे थे कि रामजी ने पूछा-हे भगक ॥| 
' ॥ यह जो सङ्झरपरूप बरह्मा को आपने विराटरूप कहा हे सो मेरी इदि || 
` 3 तो ऐसा आ रहा है कि यह सारा जगत उत्ती का शरीर है| 
. १ संकश्परूप नहीं हे। सझ्सपरूप तो आकाशरूप होता हे। म््ठ| 
_ $ जगत तो प्रस्त ही स्थूलरूप में इष्टिगोचर हो रहा हे.। हे सुगी] 
` जो जिससे उपजता हे, वह वेसा ही होता है, तब इस जगते 
१ का अङ्ग कसे मानें ? वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! इस गर्ग 
4 ९ कवल आल तल मात्र ही अपने आप में स्थित था। ११|| 
| :- ide में अह” की किश्चनता होकर स्थित ह js ih 
dr | न हरयो को साथ कर लिया तब उसके अवम “||| 
ज ग हुम उका नाम बुद्धि पड़ा ओर जब बुढि £ || 
ज फिर तो उस मनके फुरने से ही जगत दृश्य फल 


हल g | 
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| त थद चिन्मात्र में जो चेस है वही हा क्रा सस्प है और, ट 
|| | के स्छुरणसे यह जगत उठ खड़ा हुआ है। बस, उसी सड़ररूप | 

|| | जातका यह विराट है परन्तु वह आकाशरूप ही है और उसमें कुछ | 
||| नहीं। यह जितने कुछ आकार भास रहे इसब रासे ही भराता | 
||| कन्ठ जितने भी संकल्प हें सब आकारारूप ही हैं, सचा | 


| | ल आकाशरूप खतः अपने आपमें ही स्थित है। उसमें अहंका | 
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| [रण मिथ्या है ओर अज्ञान से ही इट़ हुआ हे । अज्ञानी को ही 
|| |भाता है, ज्ञानी को नहीं । क्योंकि सब संकल्पमय है, कुछ बना नहीं । 
||ह जगत चिन्मात्र खरूप ही हे। एक अवेत कलना ही सब | 
| दो से रहित आत्मामात्र, में-तुम-आदिक शब्दों से रहित स्थित | 
| {६ पह जगत उसी आत्मा का किचन है। परन्तु यह वास्त्व में 6 ~ 
|| | इ है नहीं, सङ्रप की हृढ़ता से ही इश्यरूप भास रहा है। जेत | 
||| की किरणों में जलका आभास होता है वेहे ही जगत आसा | 
|| ह रूप है। हे रामजी ! जिस रूप में में इस जगत-का | 
{i रर रहा हूं यदि कोई इसे स ही समझ कर अपने हदय ( / 
IM १ इर लेवे तो निश्चय ही उसकी भासनायें नष्ट हो जावेंगी ( । 
| हि (पीक म आदि ब्रह है ओर बह में ही हूं। परन्तु | ४ 
|| a यमान रे पने आप में स्थित हूं । मुभमें अपने आप ही अहं | 
|| ९। पेष उसी अहं में जो आदि सङ्कर फुरा उसमें जगत ¢ | 
| य । पश्चात उसी जगत अमर का एक नियम बना, है | 
न ठ कि: जो सर्व सङ्करपों की जन्मदात्री है झट्ट 
रे ५ ९। उसे उत्पन्न हुए आज एक हजार चौकडी युग || | 
दाइ र अष यह कलयुग चल रहा हे। इस कारण अब मेंपरम | | 


षाया द स्थित होना चाहता हूं, क्योंकि अब कों ओर (. | 


MR: 
| फैस्पों 


के के मर्यादा पूर्ण हो चुकी ओर अब इसमें कुछ रस नहीं | | 
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तिनि र एण अब में इसे त्याग देता हूँ। क्योंकि यदि इसे तागा £ | 


“न द नहं पापत होता । फिर यह तो होना ही चाहिये है | 
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३८९. मै निर्बाण-प्रकर तरा ह 


SN ० ऑल. 


रा-क अपनी खोई हुई अन्तवाहक शक्ति को प्राप झर स्‌ । ॐ | 
| धारणा के अभ्यास से इसे परास किया । यह आकाश में ही | 
इससे इसकी अन्तवाहक होना ही चाहिये। आकाश में इ || 
सृष्टि भासित हुई. थी कि जिससे परम पद पानेकी इच्छा से तु|| 
| साथ होगया गोर यह तुमको यही ले झाई ह। देखो, श्रेष्ठ पुरुषों क | 
धर्म है किये अपनी शरणागती की रक्षा $९ । यह तुम्हारी शरण ह|| 
है! इर आई है, तुम इसका कल्याण करो। यह मेरी शूतिरूप वासनाशति॥ 
३। पहले मैने इसकों रचकर तब समस्त जगत को रचा है। एजु॥ 
९ जन मुझे अफुर ओर निर्वाण पदको पाने की इच्छा हुई है हि|| 
न इसे खाग दिया है ओर अब यह देखिये कि इसको भी पेरा 
उसन्नहो गया है। अच्छा है, पैराण्य होना ही चाहिये, झि 


बही रुप हे। हे सुनीश्वर ! में चिदाकाश हूँ. आ 
स्थित हूँ। यह बरह्मशक्ति है जिसने जगत्‌ रया है, र्द $ | 
4 अमर है ओर न कदाचित्‌ उपजा है. ओर न नाश द 
| आत्मा क्ब द्वारा जगत होकर मासता है जैसे सय की 
हो भासती हैं, परन्तु जल कुळ हुआ नहीं वेसे ही आल! ह 
कुछ हुआ नहीं । हे मुनीश्वर ! जगत जाल होकर ची आता 
पर जगत के उदय अस्त होने से आला में कुछ चो मै ओर 
| ज्यों का से एक रस स्थित है। जेसे समुद्र में पर अन्न 
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| | ८ वकलपसेः _ प जलः 
(|= नाता है; E | णडाफार आसता है ॥ ` 
अ | ह ` इछ नहीं । है - मुनीश्वर ! यह जो शिला है ल्‍ 
॥ री पृष्टि है सो केवल चिदघन रूप है। तुम्हारी सृष्टिं यह शिलां | 
|| (और: हम चेतन्यघन है। चेतन्य . आकाश आस्म शिला होकर | 
(गाता है। जे खमे ष्टि जातः आसती. हे सो बोषसप | 
| हेनोष ही जगत सा भासता ह,१से ही यह जगत और शिलारूप | 
| | बोध ही भासता है। सय, चन्द्रमा, पर्वत, नदी, बरुण, कुबेर 
॥ {दिके जगत जो भ्रमसे: दष्ट आता है सो बना छु नहीं वेतत्य का 
|| {न ही ऐसे. भासता है। जेसे सूर्यकी किरणों में किंचन जला 6 


|| ९ जब अन्तमाइक दृष्टि से देखिये तब भासती है। घरों, गहोँमें, | : 

||| भोर एृथी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, आदि ठोरोमें सृष्टि हे रः 

| शिप आत्मा ही ज्यों का त्यां आसित होगा । उस 
|| वाय ओर निमित्त ` कारणं कुछ भी नहीं है। उसमें इस जगत 


| १ ब्य र. नाश... होनाः सर्वथा ही असस हे, उसमें अटत ओर . . 


॥ ५ भी क्या, कहा जाय? महाप्रलय में अब कि से शब्दों का 
॥ ली ः री जाता है तब ` परम. चिदाकाश अभव सत्ता ही रोष 
त सत्ता को मोच कहते हैं। हे रामजी! हमको अबःभी 
॥ चिम्म घ्र रूप 
|| १ शे पुरो =+ 


| | Tl कु 


_इ८६ ` .# निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्ध % 
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०“ 
पे थी बासना रहित होकर अपनी स्वाआपिक चेष्ट क्रो या ३ 
प्ल जो इच्छा हो पी करो परन्तु इ संकरप न करो Rl 
Es | करूँगा-परम मीनता भारण- करके उसी में स्थित हो आा्चो। 
पु जेयो का आचरण - है ओर उनको ऐसा ही अवम होता ह | 


१ भी ऐसा ही निश्चय करलो | 
थी योगोशिष्ठ-माषा निर्धाण-प्रकरण-उतराड का इक्यावनवों सग सम्ाप्त॥ ३, || 


F बाबनबानस ` | 
| परमार्थ योगोषदेश वशेन : - | 
शक्त रामजी ! यह सारा संसार अज्ञानी को ही सरल भा | 
है] | है तानी को नहीं । ज्ञानी को तो सब कुध नी 
ध भासंता है । अ्य में अहं, खं आदिक कोई भी शब 
३) नहीं: है।,वह: कपल चिन्मात्र और आकाश सुपर | 
| ७३७ है, उसमें अहं खं आदिक शब्द तो विचार के | 
. ॥ ही कहे गये हैं। पर ` वास्तव में वह चेतना रहित ओर चिग्मात्र | 
«. ॥ हीं है उसमें जब सर्व शब्दों का ज्ञान किया जाता है,तब रॉ शी 
` [पद हीं रहता है, अन्यया नहीं। हे रामजी ! एक अभिशन श 
ओर दूसरा ज्ञातित्ञान है, अधिष्ठान ज्ञान स्वत्ञ शखर है 
` $ ज््ति ज्ञान जीव को हैं। एक सिङ्ग शरीर का जिसके अ a 


` - जीव की जाहि पहुँचती. ` हैउसको जानता है 
हे ४ ¶ दो पुरुष सोये हों ओर एक को स्वप्न “ आवे उसमें 
| ओर दूमरा वह मेघ का शब्द नहीं सुनता कयं 
१ आई परन्तु मेष तो उसके : स्न में है 


| ओर जीवको दृष्टि नहीं आते क्योंकि, इसकी जा 
| सब सृष्टि बसती हे तिसका ज्ञान ईश्वर को है सो 
मान हैं, कुछ ,बन्ी-नहीं-«्योर-व्ममरतेआसती 


डे 


iil < 


| इ विस आलः है और जेते तेर कां कलने | 
। हे कि, ही लि तिल थोर जले शति में इ पल 
=¦ कल्ता हे कि, इसमें इतने पात्र बनेंगे पर काष्ठ और मूत्त 
4 तो कुछ नहीं, ज्यों का त्यों कॉ है और ज्यों की तों मृ ३ 
परन्तु उनके मनमें आकार के कर्पा है; बसे ही आसा में पंप 

| रुपी पुतलियाँ मन कल्यतां है॥ जब मनका संकरप निवृत्त हो ह| 

. 4 ज्यों का तो आश्मः पदः भासे। जेसे तरङ्ग जलरूपः -है, जिले! 
| जलका ज्ञान है सो तरङ्ग भी जलरूप जानता है ओर जिसको अक्ष | 
4 जॉन नहीं सो भिन्न २ तरङग के आकार देखता है, वेसेही जब निकस || 
4 होकर खूप को  देखे..तब : फुरने में भी आलसत्ता .ही भासेगी।|| 
> `अहं ले आदिकः सब जगत नरह्म्वरूप है तो भ्रम केसे हो शो 

. किसको हो। सब विश्व आतंखरूप ही है और आहा निराबलप् 
८-१ अर्थात्‌ चेत्य ओर अहंकार से रहित केवल आकाशरूप है।ज॥ 
. 4तुम उसमें स्थित होगे तब लाना प्रकार की भावना मिट जोगी ॥| 
` ` ॥ क्योंकि, नाना प्रकार की भावना जगतमें फुरती है। जगत का बीग 
१ अहन्ता है, जब अहन्ता नष्ट हो तब जगत का भी अभाव हो जहे || 
| है रामजी ! अहस्ताका फुरना ही बन्धन है ओर निरहकार दोग 
` मोज है। एक चित्त बोध है ओर दूसरा ब्रह्म बोध हेवी || 
` -॥ जगत हे ओर बह्यबोध मोक्ष हे! चित-बोध अहन्ता का है || 
दे, जबंतक वित्तनोध फुरता हे तब तक संसार है ओर जब ति || 


न 

~. न 
~ 
शा 5 
~ 

FA : 

र Fs 

5 


J 
4 
| 


` क योग वाशिष्ठ-मोषा # २७३ 
| ८ मैन जगत ही भासता है। जेसे एक बीज में पत्र, ढाल एल और 
पल भासते हैं पर जिसको. बीजका ज्ञान नहीं उसको भिन्न २ भासते [ 
|| ह। हे रामजी ! हमको अधिष्ठान आतल का ज्ञान हे, इससे सब्र 6 | 
}| | रख आमखरूप ही भासता है ओर अङ्गानी को नाना प्रकार का 
|| | विख ओर जन्म भरण भासते हैं। हे रामजी ! सब शब्द आलः | 
|| | तल में फुरते हैं ओर सबका अधिष्ठान, निराकार निर्विकारं, शुद्ध | 
|? | प्रामा सबका अपने आप है, इससे सब विश्व आकाशरूप है | 

मर भिन्न नहीं है । जेसे तरङ्ग जल रुप हे वेसे ही विशव आमखरूप | 
|| |३। वित्त जो कुरता है उसके अनुभव करनेवाली चेतन्य पत्ता है | 
|| |सो ही बह्ष है और तुम्हारा खरूप भी वही है, इसमें अह ल॑ आदिक | 
|| | गत सब . अह्हूप है तुम संशय त्यागकर अपने खरूप में स्थित | 
|| |्े्ो। आगे तुमसे जो दवेत अद्वेत कहा है वह सब उपदेशमात्रे | 
॥ | वित्त की वृत्ति-को स्थित करके देखो तो सब ब्रह्म ही है, द भिन्न कुछ 
|| | पह तो निषेधं किसका कीजिये ? हे रामजी! चित्त की दो वृत्ति $ | 
|| त्न कहते हैं--एक मोचरूप हे ओर दूसरी बम्धप है। जो 


~ 


er कान फेमनना. 
क 5 क 7247 ०००*०ैै १ हा वह हट तञा व नही किक मना + बट. 


Re 


तिरपनवां-सर्शं 
| _ परमार्थयोग-उपदेशं वर्णन)... ` 
40 5७७-३७४४ रामजी | जब मन की वृति देशसे देशान्तर को जाती ईह 
॒ FR हे. F उसके मध्यमें जो संवित तल है उसको. जो अनुभव कता | 
|. हे वही तुम्हारा स्वरूप है, तुम उसीमें सित हो || 
| तब तुम चाहो जेसी चेश करो, देखो, र घो, स्पर्श करो, बोलो, चलो| | 
| इसा और सबं क्रियायें: करो, तुम्हे इछ भी सश नहोगा।|| 
यह जाग्रतसुषुषि-्योगे कहलाता ` है। इस -अवस्थामें ए || 
| कर तुज भी वें करो सब. शुभ होनें ओर हदें पुसे | 
॥ तो ऐसे ही रहित : हो जाओ कि मानो तुम कोई पाषाण शिला || 
| गये हो क्योंकि तुम्हारा सरूप आभास रहित, निर्मल औरं शांत || 
१ रुप ही हे। जेसे सुमेरु पतं स्थित है, तुम वैसे ही स्थित होजरी 
` ` ¶ हश्यों का क्यों है, ये तो अज्ञान से ही फुर रहे. हैं, इससे ये सेधा है॥| 
4 अन्धकार रूप हैं और आत्मा सर्वदा ही प्रकाशरूप है। किन्त से| 
कि ऐसे उत्तम प्रकाश में भी अज्ञानी को अन्धकार ही भासंता६॥ | 
` $ क्योंकि वह आं्ाको नदेखकर जगतको देखता हेर जगत 
१ रूप एवं अविचार से ही सिद्ध हे। विपर्यय दृष्टिसे ही जगत भा | 
| हे अन्यथा इसका वास्तविकरूप. निराकार ही हे । अश्ानी | 
साकार भांसता है। परन्तु .आनन्दरूप ही है, उसमें दुख ड 
| नही है, वह शान्तस है। परन्तु अज्ञानी उसको भी अशात | 
|| है। मदत को ल॒ जानता . है, नितयको अनिल देखता है! | 
सा. ऐसा नहीं. है । वह चेतन्य | है, जड़ नहीं । इद | 
` ¶ चय नहीं । उसे चेतय संयुक्त देखना सूता है। यह ६ . | 
ठ ह उसे जड़रूप देखते. | । पतु वह तो इ रहित अ 
हा गा र । उसने नहीं, अनात मे ही अहं में गा | 
` शपि जगत स हो रहा हे। परन्तु आसी ना 


ट 


` ५० # निर्वाण-प्रकरण-उत्ताराई # 


th GC 


| ` ऋ यीगवाराष्ठ भाषा ९६३ 


| 22 SS RSMEasesancp 
|| ०, अरि ओर निरयव है। उसको अशाशी भावमें देखना | 
| |^ और अवयवी कहना मूता है। क्योंकि वह सर्वथा ही निष्क- 
उप्र. दे। उसके परोचमें ओर कु hs कहना मूता है। ६ 
मरगी ही उसे. परोक्षवासी कहते हैं, ज्ञानी नहीँ । हे रामजी ! £ 
| | में कोई भी विकार नहीं है, बेह ब सवथा ही शुद, सूक्ष्म, लघु ४ | 
| |२म्मी लघु ओर सब शब्दों और अ्थोका अधिष्ठांन खरूप ही है। ? 
!' रजी ! उसी बह्यरूपी डब्बे में यह जगतरूपी रल पड़ा है। परन्तु ; 
| | ससे आाको कयां ? उस डच्चेके समान. है आलाका जगत से कोई £ 
| | पबन्ध नहीँ है। उसके निकट यह जगत रुईके रोमसे भी सूक्माति- ५ 
| वू है। हे रामजी ! आत्मरूपी एक बनः है कि.जिसमें जगतरूपी £ 
जरी उन्न हुई है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश ये पाँव & 
|| | त्त ही उसके पत्र हैं कि जिनसे वह शोभित होरहीः है। परन्तु यह 


| जगत में इब भी मेद नहीं हे। उस जो भासत हे रल 
| जे तागे ओर पमं कुछ भेद नहीं है वेसेही आला और ९ ' । 
है अव भी भेद नहीं है। आत्मारुपी रंगगें जगतरूपी वित्र रह हा 5 
॥ है. ो जेस समुद्रका तरंग होता है पैसेही सह जश झाला थे से | 
|||. चोर उससें भेद कु नहीं हे। सारे पदार्थ उशीसे शि हों ह 
| क मो पदी हिद. र लककलसकक सारी क्रियाओंकों वही सिद्ध कर रहा है बह सरेर रे 
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भवरूप और अग्रोद है, उसको परोद कहना मूखेता ता है। ह | 
यह सारा विश तुम्हारा ही खरूप है, उसमें जाग्रत होकर देखो ते|| 
सत्र तुम्हीं खच्ञ, आकाशरूप, प्रत्य, सत्य ओर | 
अपने आपी में स्थित और खडे दिखलाई पड़ोगे। जेसे जलम इह 


ओर तरङ्ग उठते हुये जान पढ़ते हैं ओर पे जल खूप ही | 

ग्रासा में रूप अवलोक ओर मनस्कारोंका स्फुरण होता है क्रिल || 
सब आलरप ही हैं, भिन्न कुछ नहीं । यह सारा चमत्कार उस शुर | 
चिन्मात्र परमात्मा से ही उदय हुआ है। परन्तु उसमें यह जगत ब | 
बना नहीं । आकाश नगरके समान ही उसमें यह सारी रचना हुं ।| 
हें, यह अज्ञानी के ही दृश्यमें इढ़ हो रहा है, ज्ञानीकों नही।|| 


> | ज्ञानी को संकल्पं सृष्टि नहीं भंसती ओर उसे सब कुछ शू्याक्रश | 


१ ही भासता है | 
~ धी योगवाशि्-भापा-निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्धः का तिरपनवाँ सगे सबाहत॥ ।३॥ || 
ँ चीवनवाँ सगं | 
इच्छा त्यागोपदेश | क्‍ 


अ. 8 रामजी ! इच्छा करनी ही मूर्खता है। फिर ह|| 
हः ¡ - ह. करें भीतो किसकी। क्या इस जगत की! || 
दापि; नहीं । यह जगत तो सृगंसृष्णा के पला 

_ ॥ हीमिथ्याहे।तब जब यह खयं ही असत्य है तो इसकी इच्छा भी का 
| फिर इच्छा हीं तो मनुष्य के बन्धन का कारण है। इच्छा न हो 
` | है। ज्ञानी को इच्छा नहीं होती अर्थातबह सारी इच्छाओं का प 
रहता है। उसकी सारी चेशयें अनिच्छित ही होती हैं। जेसे सू | 

` भीतर बाहर शून्य होता है और संवेदन उसको इब का शर्त | 


आ उ 


ही ज्ञानवान्‌ के अन्त; करण और बाह्यकरण 
अन्तः करण में संकल्प कोई नहीँ उठता ओर ती 


| कोहं उपाधि SU नहीं निः संकल्प निरुपाधि ही उसकी वेश 


योगवाशिष्ठ-भाषा ३९३४ = 
| | ००००० क हदय से संसार का रस. सूख गया है सता ' 
ति oR । है वह सं समुद्र & 
| १३ पर हुआ है और जसका रस नह सूखा उसको रागद्वेष फुरते | : 
| ५ संसार, बन्धन में जानों ।-में तुमसे ऐमी समाधि कहता हूँ 

|| जो सुख से परास दो ओर जिसमें मुक्त हो सव इच्छा से रहित | 

|| ता ही परम समाधि है। जिस पुरुष को इच्चा फुरती. है उसको | 
||; मी नहीं लगता । असे आरसी के उपर मोती नहीं उरता | 
व ही. उसके हृदय में उपदेश नहीं ठहरता । इच्छा ही जीवको दान | 
| दती है. ओर इच्छा से रहित हुआ . शान्तरूप होता है-ओर फिर 
| शान्तिके. निमित्त कतव्य कुछ नहीं रहता। हमतो निरीच्छित है इससे | 
| {को भीतर बाहर शान्ति है. आर हमको कर्तव्य करने योग्य कुछ | 
|\्ह-यह सब्‌ प्रारव्ध के अजुसार राग द्वेष से रहित चेश होती है| 
| (भर बोलते हैं परन्तु बॉसुरी की नाई । जेसे बांधुरी अहंकार से | 
| हित बोलती है वेसेही ज्ञानवान्‌ अहंकार से रहित हैं ओर खाद|॥ | 
|| ग्रहण करते: हैं। जेसे करबी सेब: पदार्थों में डाली जाती है > 

| आर उसी केरा सब पदार्थ: निकलते. हें परन्तु उसको इब रागः $. | 
|| न -पुरता, वेसेही ज्ञानवान खाद लेता है। जेसे पवन भली. § | 


| त सुख रूप हैं। जिसकी चेष्टा इच्छा संहित है। वह परम दुःखी है। |: 
| सेः ' पुरुष-को भोग रस नहीं देते वही सुखी हे ओर जिसको रस | 
६ भीर जिसकी राग से तृष्णा बढ़ती जाती है उसको ऐसे जानो | ' | 
[A के मस्तक पर - अग्नि लगे और उस पर हुए रे इमाने र : 

|. तो वह बुफती नहीं बल्कि बढ़ती जाती दै ने हो| | 
(धो के रैच्छा- भोगने से तृप्त नहीं होती । इच्छा हीः बंधन है 5 
| भो की निमित्ति का नाम मोक्ष है। संतारस्पी विष का इत | ' 
pe रीज इच्छा, हेः जिसकी इच्छा बढ़ती जाती है उतका €. 
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॥ संसार बढ्ता जाता दै ओर उससे वह बारम्बार (जन्म पतो | 
` १ एसा सुख बरहा के लोक में भी जैसा सुख इक्षा की उ | 
१ है और ऐसा दुःख नरक में भी नहीं जसा दुःख इछा के उपजात | 
| है । इल्ला के नाश का नाम मोच है। इच्छाके उपजाने का न| | 
4 बन्धन हे। जिस पुरुष को इच्छा उत होती है वह दुःख पात| | 
| है और संसार रूपी गढ़े ओर खेत में पड़ता है. इच्छा. रुपी विष || 
१ बलि है उसको समता रूपी अग्नि से जलाओ । सम्पकदर्शन से| | 
| जलाये बिना बड़ा दुःख देगी ओर बढ़ती जावेगी । जिस पुर 
| इच्छा के दूर करने का उपाय नहीं किया उसने अन्धेरे कूप में पर| | 
> || किया हे शार का अ्वण ओर तप, दान, यज्ञ इसी निमित्त है हि|| 
` $ किसी प्रकार इच्छा निवृत्त हो जों एक हीं बार निवत्त न कर सकषे|| 
तो शनैः शनेः निवृत्त करो । यह विषय की बेलि बंदी हुई दुःख देती है| 


Pd 


` १| का वृत्त हे जिसमें सर्वदा कश्टंक. लगे रहते हैं । उसमें कदाि|| 
| सुख नहीं। जो पुरुष कांटे की शय्यां पर शयन करके सुखी हुआ) 
चाहे तो नहीं होता, वेसे ही संसार से. कोई सुख पाया चाहे || 
| कदाचित्‌ नः होगा । जिससे. इच्छा निवृत्त हो वही उपाये सा| 
` $| चाहिये। इच्चा के निवृत होने में सुख है ओर हच्छा के उसन है| 
_ १मेंबड़ा दुःख है। जो अनिच्छित पद में स्थित हुआ है उसको १ || 
3 एक चण भी इच्छा उपजती है तो वह रुदन करता है। जेर न| 
` ` | लटा रुदनःकरता हे वेसे ही वृह रुदन और पश्चाताप करता ९५|| 
` १ उसके नाश करने का उपाय करतां है।: इच्छारपी चेत्र. मा | 
3] खपी बिष की बेलि है। जो पुरुष उसके दूर करने को ०५ || 
` {कला वह मनुमे प है यह इना रूपी विषका इ ६६|| 
। उपार्ज a है। इससे तुम इसका नाशा करो । हे रग | 
` भूशा को नहे करने का उपाय तुमसे. पहले भी कह उ 
- कक ह CC-0. उ लाला 002. 20040 2 स्ळच्ठक्कान ण्ट A 


४ करऊ कहे देता कि इस संसार मे था देता हूं कि इस संसार में आकर जहां तक 
| का हब हो सके इृच्छां को नष्ट कर देवे तभी कल्याण होवेगा 
| थां नहीं। 

| i गोगवाशिष्ठ-मापा निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्ध का चोवनवों सर्ग समाप्त ॥ ४१॥ 
यक्षपनुवा=सग्‌ 

| विराट आत्मा विवेचन। 

| न तनी कथा सुनकर रामजी ने बरिशजी से पूथा-हे 
259) वान ! यह संसार अम कैसे उन्न हुआ है ओर केसे 


|| ते हैं ओर वह खच्च, अजः अनादि ओर केवल आलतस मात्रही ह . 
| शेष रहता है। उसमें वाणीकी गम नहीं, वह केवल अपने आप में ही £: 


ह है ओर वह ऐसा सूक्म हे कि उसमें यह सूतम आकाश | 
| भ सूल जान पड़ता है। जेसे सुमेरु पर्वत के निकट राई का एक 
| णा सूर्म हे वेसे ही आकाश से भी आला सूक्ष्म है किन्तु उसमें ६ 
होकर यह जगत फुर आया है। परन्तु वह आला | 


आप ही में: स्थित है। जेसे खनकालं में जीव अपने | 
पैतन किंचन होता हे। वही तरह्ला दे ओर वही विचखरूप 


| चे्य- नाम से दृश्यों को देखकर अपने भाव को लेकर 
क्‍ के भा है। इससे उसने जो इछ आनुमव किया वह गि है 


| चिदआए इष्टि से इश्व को जो देखता र 


क छ 
/ 


अनुभव होता है, कृपा कर मुझे बतलाइये । वशिष्ठनी ४ 


निर्विकरप और समुद्र के समान ही देश काल से परे चेतन € 


ही लेकर स्थित होता है वैसे ही आत्मा अपने भावको ही अं 


काल .में अपना मरण देखे ेतोउससीषिला | 


# यीगवाशिष्ठ-भाषा # र्‌ ह हि. 


चज्छच्लछछछू 


ज्ज्च् 


| ३६ R न है 85: ने निर्वाण -उसराङ + न [ | (४ 
| ही दृष्टि है। वह जब चिदअए अपने खर्प को देखता है ज़ | 
केवल निराकारूप है तब उसमें अहंका ऐसा बीज इद होता हे, 


) 


वह अपने आप से निकल कर संकल्पवश दृश्यों को ही देखने तगह ६ | 


देश, काल, द्रव्य, द्रश, दर्शन ओर दृश्य होजाता है। पर वाल ; 


शोकर स्थित हुई हे ओर जिसको देखते हैं वह शत्य है ओर देखने | | 


लेने की बतति फ्रती है तब नासिका इन्द्रिय उद्यन्न होती है। म || 


है| 


प्र | 
be पे 


र १ पाक्‌ बुद्धिसे निश्चय और वही अहङ्कार वश द्री कें ग वी 
१ गया:है | जब उञ चिदआणु का संयोग अद्र र हुआ ४ 
.. . * करकलररज्ळरुर्ूरुरुचरचच ; ह 
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| रात में देश काल को देखने लगा ओर इस प्रकार जेसे जेसे उसने | 
| गि दृश्य - देखा बसे ही उसे देश काल दिखलाई पड़ा। यह | 

|| के अहंकार की विषमता हुई । फिर तो उस - बिषमता में पढ़ कर | 
| देश, काल, क्रिया और द्रव्यों के अर्थ को भिन्न भिन्न ग्रहण करने | 


| र फिर संकल्प की हटता से आधिभोतिंक भासने लगा। जेसे परम | 
| बशः एक आकाश में ओर आकाश भासे वेसे ही अनहोतें ही सत्य | 
| | हय. उसमें प्रमदश भासने लगे। जेसे मरुस्थल में नदी भासती है 
||बेते ही अविचार से संकल्प की हटता वश पञ्चभोतिकं आकार ॥ 
|| भासने लगे ।- फिर तो इसी प्रकार अहं प्रत्यय होने से वह सब कुछ | 


| 


| इता से ही भासित हुये और संक से ही दृढ़ हुए हें। है | 
'जी ! इस प्रकार से हमा, विष्णु ओर कीट पतिङ्ग सव उन्न |. 
| 


| दर 

| 

। की ४ ३ ~> De A. A ञानन्दरूप स्वतन्त्र k 
| जगत भासता है ओर. अग्रमादी को सर्वदा आनन्दरूप सतनतर | 
| 


हैं परन्तु सारा भेद प्रमाद अप्रमाद से उन्न हुआ है । परमादियों | 


सैर ही आसते हैं । उनको यह जगत और वह जगत मव कुछ | 


| ही दुःख भोगना पड़ता हैं और वे महान तुच्छ हैं । पर वासव | 
|| इषे हुआ नहीं। परमा तल्ल ही सब कुछ है । is | ॒ 
|| पमे ही स्थित हे। वही सब कारणों का कारण, काल में नीति | 
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| ॐ योगवाशिष्ठमाषा# ३६७ | 


| देखने लगा कि यह मेरा शिर है, यह मेरे चरण हैं, यह अभुक देश - 
(ओर यह अश्क बल और अमुक पदार्थ है। जब इस प्रकार से| / 
||पितत विषयों की ओर दोड़ा और राग डेप को ग्रहण करने लगा है 
| यह सभी देहादिक फुरने से भास-गये। परन्तु यह सब संक / ` ` 


॥ अपना आप ही रूप भासता हें । किन्तु अप्रमादियों को तो सवदा | . 


|| तगा.और इस प्रकार आकाश होकर आकाशा को भी ग्रहण कर लिया | 
|यथा उस आदि झरने से चिदआएमें पहले अंतवाहक शरीर हुआ ||. 


“ 


|| में किया ओर वही मर्वे का बीज खरूप इस ५2 खप दद | £ 
| हे कि जिस आदि विराट पुरुष धन में तो कोई शरीर है ओर 
हम हैं और न.ठुम हो, वह केवल ओर चिदाकाश रूप हैं $ 
~ पळ काजल का - > 
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३८८. #निर्वाण-प्रकरण-उत्तराइक॥ | 
| seem 555 a 
| है रामजी ! इतना बिस्तार होने पर भी वह अब भी भ | 
रूप ही हे। वह आत्मसत्ता भिन्न अवस्था को कदापि भी नही प्रा | | 
हुई, केबल आकशरूप ही है। जसे द में मैथों का गरेन हो || 
। रन्त वह निदरादोष है, कहीं मेघ नहीं गर्जे वेसेही यह जगत | |' 
गाकाशरूप ही दै-आला में जगत इछ हुआ नहीँ । सब आक्षण) 
रुप ही है। हे रामजी ! उस विराट पुरुष का देह बहुत योजन पर्न 
| | लम्बा है तो भी वह त्र आकाश के सूर्म आएं में ही स्थित है।यह | 
` ` सारा त्रिलोकी एक चिदुअंए में ही स्थित है और उस विराट पु्त| 
का वपु ऐसा. है कि जिसका आदि अन्त ओर मध्य नहीं भासतां तो भी|| | 
| एक: चावल के समान भी नहीं है। हे रामजी त | यह जगत जो || 
4 ५तना विस्तृत दिखलाई पड़ता है वह स्वप्न के पर्वत जामत के ||| 
| एक आए के समान भी नहीं है। विचार रूपी तराजू से तोलिये तो| 
॥ परमार्थ सत्ता से कुछ . भिन्न-नहीं हुआ । आत्मसत्ता ही ऐसे भसत | 


/ ` ॥ है। हसी का नाम खायम्भुव मजु ओर विराट है इसी को जगत| || 
। `ते हैं। हे रामजी ! जगत ओर विराट में कुछ भी भेद नहीं है। ||| 
, | सब॑'आकाशरूप ही है। इंसी को सनातन कहते हैं ओर यही छ| | 


' इ, अमे, वु, पर्त ओर जल हे। उसमें चेतन्यता || 
१ अपना अण शरीर रूप जान पड़ता है। जैसे स्मे कोई है. ॥ 
| आपको पत देखे वेसेही वह अपने आपको विराटरूप देखता 3 
4 जेसे वायु के दो रूप हैं-गम्नता ओर अगमनता, परूत दोनी ||| 
। ` ३ बह वायु ब का तेसा ही हे वेसे ही यह रहम सत्ता ०% || 
| दै चाहे वित्त पुरे या न पुरे। सर्वदा. अद्वेत सता दी मा || 
१ गो अद्वेत विराट सरूप है। हे रामजी ! इस दृष्टि से उसके | हु र| 
3 गही होते। अह्यारड की सारी पृथ्वी उसका मांस है ओर प 


4 अका रषिर है, नदियाँ उसकी नाड़ियाँ हें और दशो दिशा री 


. 3 स्थल बलि है । समेरु आदिक अंशुलियों ९ आ|| 
परागण रोमांवलि है। सुमेरु आदिक अं = र £| | 
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तरा जगत उसका शरीर है,ब्ह्मा हृदय है जो आकाशरूप है 
ल संकल्य से ही वह नांना रूप भासता है, सरूपतः कुछ है नहीं । 
जश आदिक सारा जगत उस चिदाकाश का ही सरूप है ओर 
रने आप में ही स्थित है । 
| |  योगवाशिष्ठ-भाषा-निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्ध का पचपनवों सगे समाप्त ॥ ५३ ॥ ` 
| छप्पनवां सगं | FE 
| बिराय-शरीर-वर्णन. . . § | 
[es शि्ठजी बोले-हे रामजी ! इस प्रकार जो बिराट है| ' | 
वही बहम है, उसका आदि ओर अन्त कुछ भी नहीं 


हैः 3 ५ 
SS 


क + 
3 ~ 


ए को उपर कर दिया और एकको नीचे। उपर वाला भाग बह्मा |. | 
न्न शिर हुआ ओर नीचे वाला भाग जो पाताल को गया वही उसका | | 
पण हुआ । तब जो बीच का भाग आकाशवत रहा वही ब्ह्मक़ा उद्र | /' 
आ फिर तो दशों दिशायें उसके वचस्थल होगये ओर सुमेरु | |. 
भारिक पर्वत हाथ हुए, पृथ्वी मास हुई, समुद्र रकत हुआ, नदियां ॥ ® 

गयां हुई', प्राण, अपान वायु हुये, हिमालय पर्वत.उसका हो | | 
हा हगा सूर्य उसके नेत्र हुये ओर तारागण स्थल लार हये | ` 
| घ ए उसके प्राण के बलं से निकलती है। उसकी शिखा में म्य $ | हः 
के पशुप्षी उसके रोम हये और सर्व. भूतोकी वेद्या व्यवहार हुआ। ७ 
त ही उसकी अ्रस्थियां हैं और जहम लोक को दी उस | जा 
| सुख. बनाया । इस प्रकार सारा जगत उस बिराट से| | 


शी कथा सुनकर मजी. बोले-है भगवच्‌! हस स स 


tl ~ 


ye ०. निर्वाण-प्रकरण-उत्तरा 


००० ने भ भी जानता परन्तु मेरी बुद्धि में यह नसी | 
क गह. सारा जगत की का वपु है के वह i नोक | 
कर केसे. जा बेठा दै. अथवा 'सि्ञस्प से वह वहाँ कैसे। || 
2. द गया दै-झपाकर सुझे यह समाइये। . ... | 
- वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! यह कोई आश्वय नहीं हे। यहि) || 
१ तुम ध्यान लगाकर बेठो और उस अवस्था. में अपनी ही मूर्ति को! 
` ॥ हृदय में संकल्यवश रचकर स्थित होवो तो बसा ही भासेगा । देखो, ॥ || 
` १ जब मनुष्य को खन b+ है 5 उसमें i भासता है हा 3. । | 
पट भी तो अपना ही खरूप है परन्तु अपने एथक का और 
अ जरसे ही यह सारा जगज्जालं उस झाका ही रूप है ओ | | 
` १ चद अपने एक शरीर से ब्रह्मलोक में भी स्थित है। हे रामजी ब्रह्न | | 
और जीव भें केवल इतना ही भेद है कि जीव अपनी सप्न सूटका | | 
~ त्रिरा हे परन्तु उस पर प्रमांदाबरण ऐसा पड़ा हुआ है कि जिससे ) | 
। | उसको अपनी सृष्टि नहीं भासती [त अन्य हा है) 
कन्ति जह्ला को कोई आवरण नहीँ है इस कारण उसको यह सार) 
न. कल अपनों ह भासता है। देव ह ४ ऋषि हा 
. विद्याधर संब ट पुरुष की ग्रीवा में स्थित हँ । भूत, १ | । 
` पिशाच सब उसी विराट पुरुष के मलसे उत्मन्न हुये हैं। यहाँ क | 
र ह यावर ह i सब ह र ल 
[ हा [ट पुरुष में स्थित. हे आर सब उसी के 5 | 
. तक यह जगत हे तब तक वह बिराट भी है, जगत नहीं होगा | 
 िराटःभी नहीं होगा.। यह जगत्‌ ब्रह्म और विराट 
| ही है! सारा जगत. उस विराट-का ही खरूप है । 
ओर साकार कुछ नहीं । भीतर! बाहर सब बिराट का ही ह 
जेसे आकाश भीतर बाहर से एक ही है ओर उसमें र्ण," 


से ही उस बिराट आसा में कुछ भेद-भाव न | 
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$ ने समद और निसन, में कुड भेद नहीं होता से के सन्‍्द और निरनन्‍द में कुछ भेद नहीं होता पेर 
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आला में झु भी अन्तर नहीं है, साकार निराकार सब कु | 

काट का ही शरीर है। यह जगत कुछ उन्न 'नहीं हुआ, सक | 

३१ उन्न के समान भातता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल 

|| है और जल भासता है बसे ही हासता में जगत नहीं हे परन्तु | 

[जात भासता है। परन्तु वह कुछ उपपन्न हुआ नहीं, बिना उत्पन्न 

॥ ही उपन्न के समान आसता हे ओर वह केल अपने झाप में 

हित है। हे रजी! ठम विश्मात्र खप हो, तुम में क ! 
कुद नहीं ६, ठुम चें से रहित चिन्मात्र खरूप हो । इससे £ 


॥ सत्र संकरयों को त्यागकर निज खमाव में स्थित हो जाओ. . £... | 
| श्री योगवाशिष्ठ थापा निर्वाण-प्रकरण उत्तराद्ध का छप्पनवों स समाप्त ॥६६॥ के ह 
। झल अ 


शलत्ावनवा सगे 


| प्रलय-इश्य-वर्णन न 
४ रामजी ! अब में तुम्हें प्रलय का सङ्ग फिर सुनाता. ५ 
छ ६। एक समय जब किमे बरहमपुर में बरह्म के पाल | 
$ ही बेठा थातो मैने नेत्र खोलकर देखा कि मध्याह्न) । 
है और दूसरा सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हुआ हे।। के 
त प्रकाश था और बिजली के समान ही चमचमा॥ &। 
देखकर में आश्चर्य में पड़ गयां कि यह बढ़वाग्नि |... | 
गनि तेजसी सूर्य कहां से आ गया । यह दृश्य में देखे ह - 
या कि ए ओर सूर्य उदय हुआ । फिर उत्तरं दिशा॥ 
के सूर्य दिखलाई पड़ा । हंस प्रकार मेरे. देखते-देसते | | 
'एद्य हो गये । तब एक पहले ही से था'ओरे दश सूर्य | | 
इए भोर एक वह बढ़वामि वाला सूर्य, इस प्रकर दाद |. | 
रविश्च को तहत करने लगे । फिर रसय का चेत्र | | 
जन कि जिसका एक नेत्र सूर्य के समान था, इसरा बई 
न थोर तीसरा नेत्र बिजली, के समान भा । फिर्‌ तो| | 
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' १ का दृश्य मेने देखा है। इसीलिये कहता हूँ 


` जली हुई बेलि'लतायें भासित हों। हे रामजी ! उस समय मैंने 
` _ ॥ सारा विस्र जल रहा हे ओर उसमें जो ज्ञानी पुरुष दै 


' ॥ लगे। यच के भी स्थान उड़ गये ओर बड़ा च्ञोम उन है) 


१ गये। बढ़ेबढ़े मेध जो-सवंदा ही जलसे भरे रहते. थे वे 


त 
¢ 
| ड २ 
पद 
नल 
‘Ee 


4 
E 
4 
| 
| 
| 


९७ २ र FT ३ च 

हि ले जलाने लगे, दिशायें लाल झग की 
॥ ढ़ शब्द होने लगे, नगर, बन, कन्दरा ओर पृथ्वी जलने ल 
| देवताओं के स्थान जलकर गिर पड, पहाड़ जलकर काले हो गये. 
| ज्वाला की चिनगारी निकलकर पाताल को गई ओर पाताल मी 
है जल गया, समुद्र जलकर सूख गये, हिमालय पर्वत का बरफ जह 


| होकर जलने लगा। हे रामजी ! जब इस प्रकार बड़ागिन प्रझलित| 


$ 


६ हुई, तब मुझे भी तपन हुई ओर .में वहां से नीचे जाकर सिह 
हृ । तब मैने वहां देखा कि अस्ताचल भ्त जलता हुआ इद 
याचल पर्वत के पास जा पड़ा है। मन्दराचल आर सुमेरु पत॥ 
जलकर गिर पढ़े । अग्नि की प्रचंड ज्यालायें आकाश को चमे| 
| लगीं, उनमें तड़-तड़ः भड़-भड शब्द हो रहा था । सारा विस्त 
| जलने लगा । महान चोभ उत्पन्न हुआ। एथ्यी के रस फलका, || 
फूरकर जलने लगे। हे रामजी ! इस प्रकार से वह महाय प्र) 
कि जगत के जिते 
| भी रसे हें सब विरस हैं परन्तु अपने-अपने काल में सब रस एप ॥ 


|$ 


| ही भासते हैं। उस समय तो झुझे सब कुछ ऐसा ही भासित छा | 


वे तो पुश 


| फिर तो वह वायु चली कि बड़े-बड़े पर्वत भी तृण के समा“ 
| इन्द्रादिक देवता भी अपने स्थानं को छोड़कर ब्रह्मी शी 


| में जलकर सूख गये और कह्परूपी पुतली जलकर सूख गये और कल्परूपी पुतली 
i > षे 62 2९#5०ए७०० Vath Coleco Digitized esaneolii क 
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की । हस प्रकार उस प्रसय में जीवों को जो महान्‌ कष्ट हुआ | 
कहा नहीं जाता, ओर जब इस प्रकार अग्नि से समस्त स्थान | 
| कर मस्म ही गये तब उसके पश्चात्‌ पुष्कल मेध धोर गर्जन ' 


हके अपार जलधारा बरसाने लगा कि जिससे पहले तो दशल 

है हुई और फिर स्तम्भ थारा की बृष्टि हुई और फ़िर नदी तथा 
| | नद के समान वष होने लगी । फ़िर तो जल का वेग गङ्ग 
हर यमुना की लहरे! के समान प्रवाहित हुआ ओर हस प्रकार § | 
। || ल स्थान फिर शीतल हो गये । जल की उस वेगवती भार में 9 | 
|पुमेर आदिक पदत बृ करने लगे और सभी पर्वत ऐसे जान पड़ते : 
| थे मानों जलचर ईं । हे रामजी | उस जल का वेग ऐसा बढ़ा कि 
| || कहा नहीं जाता । बड़े-बड़े स्थान, देवता, सिद्ध ओर गन्ध 
||स जल में बह गये। फिर तो वह जल ब्रह्मलोक तक चढ़ गया 
हि जिसको देखकर सुझे बड़ा आश्रयं हुआ । परन्तु ब्रहम दृष्टि से 
३३ सब मरे लिये बह्महूप ही था । जब सङ्कर दृष्टि से देखता तो 


ही प्रलय जान पड़ता और जब विचार दृष्टि से देखता तो वही 
रूप भासित होता था । 


[ 
\ 
| 


| 
। 
| 


गीगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण उत्तराद्ध का सचावनवा सगं समाप्त ॥«७॥ [ 


अट्टावनवांसगं ` 


Fe वासना-क्य-विवेचन - 5 +: bn 
| 4 ९ रामजी ! इस प्रकार उस ब्रह्मा का सारा जगत जलकर 

| हे. £ जलमय हो गया । परन्तु मुझे वह जल से मित्र कब न 
(आई भासे और सब शून्य ही भासता था । अ 0 | 
'पथ ओर दिशायें भी कुछ न मामित होवें । ततव, पवत, देवता, ह ._ 
|+ र पत्ती कहीं भी दिखलाई न पड़ । FE रा bs 
क" पद दशा हो रही थी * भी यह दशा हो रही थी कि जेसे भ 
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बा 
| रभा को विश्तरित करता हुआ समग्र संसार को प्रकाश देता! 
े वसे ब्रह्माजी भी समाधि में बेठकर मुझको परम प्रकाशित जार! 
पढ़े । उनके साथ ही ब्रह्मा के कुटुम्बी भी पञ्चासेन बॉधकर पप 
समाधि लगाये हुए भावना यति के समान ही यथा स्थान बेठे इए) | 
थे. और उनके आगे चारों वेद साचात श रीर धारण किये बिराज | 
मान थे तथा वृहस्पति, वरुण कुवेर, इन्द्र, यम, अमि, और चन्दर्मा ॥ | 
झादिक देवता तथा जीवन्सुक्त अवस्था वाले ऋषि मुनि भी यथा-| | 
स्थान ध्यानावस्थित बैठे इए थे। जब एक झुइतं तक मैंने उनको ऐसे | | 
देखा तो वे क्या दिखलाई पड़े कि सूर्य के बिना ही पे सब के सब| | 
अन्तर्ध्यान होगये हैं। जेसे सप्ने की सृष्टि अपने में विद्यमान होती| 
है और जागे से अभावना हो जाती है, बसे ही मेरे देखतेदेखते बह 
पुरी शन्य वन की नाई हो गई जेसे राजपतन से मार्ग प्रलय, हो जाते | | 
; हैं वैसे ही प्रलय होगया। हे रामजी जेसे स्वप्ने में मेघ गजते रृष्टि। 
आते हैं और यह दृष्टान्त तो बालक भी जानते है कि जो प्रत्त | 
अनुभव को डिपाते हें वे मूख हें में अनुभव से जानता हूं कि जब तं 
निद्रा है तब तक सपने की सृष्टि भासती है ओर जागे से उसका अभाव | 
होजाता हैवेसे ही जब तक ब्रह्मा की वासना थी तब तक सूष्टि थी जब | | 
वासना चय हुई सृष्टि कहाँ रही तब जब बासना नष्ट होती है तब अनप) | 
| वाहक आधिभौतिक शरीर नहीं रहते। हे रामजी ! जब शुद्ध मात्र ९५|| 
$| चित्त शक्ति फुरती हे तब वह पहले पिणड के आकारत होती दै 
_ 4 तबतक यह संसार उपजता और नष्ट होता रहता है। वेमे ही शि 
सुपति में जगेतं लीन हो जाता है ओर जाग्रत में उत्तन्न 
' $ है। इस प्रकार बह्मा की सुषि लीनता ही जगत कां रल है 
` शारीर के नाश को प्रलय नहीं कहते शरीर को. नाश तो जी 
. १ क निकलते अर्थात्‌ मृ होते ही हो जाता हैं और जीव j 
F लोक भासने लगता है । परलोक नहीं: भासता । परली न a 
द जसे यह लोक भम मात्र ह, वते ही परी 
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है। यदि यह कहो कि परलोक ही महा प्रय ३ उ हेतो 


|) 

) 

] 

} 

' 

3 ४ 4 ष 
था अहंकार का ही स्फुरण होता हे वह महा प्रलय है तो यह 
} 

{ 

} 

j 

) 

} 

} 


|| है तब मनुष्य युदा हो जाता है और तब आश्मण, बत्रि को | 
|| भानही रहती-इस प्रकार तुम यह देखो कि शव शरीर का भी। 
| धः 'हामलय नहीं हे और प्रमादातरण बश गियर हो जाने को 
। |_ 'िमलय नहीं कहते । महाप्रलय में तो सबं कुछ का अभाव हो 
न ओर उसमें सारी वासनायें अस हो जाती हें। हसी लिये बाः || 
| ता शानीजन निर्वाण कहते हैं। जेसे जत्र तकही सन का जगत | 


बँ 
4, “29 


हे 
छ 


कद त कि जब तक.जाग्रत नहीं रहता वेसेही जब तक बासना ह पँ 
" भा हे भासता है। वासना रूप हो जावे तो जगत का सदा क्‍ ५ 
भरत दै। हे रामजी! वासना भी इ फुरती नहीं, वह 
| पा ही है। इस पर यदि तुम यह कहो कितव हि 


न दताः है तो इसका उतर यह दे हि य बज 


_ `> 


७०६. # निर्वाण प्रकरण: कै निवाण प्रकरण उत्तराद |. । 


| अपने भाव में आप ही स्थित है, भाव से उत्पान होने क| | 
eh है और उत्थान के जुस होने को पे मोक्ष कहते हैं। है 
` १ रामजी ! इस नेत्र को खोलने ओर बन्द करने र तो फिर भी बु 
| बल करना ही पढ़ता है किन्तु सुके होने हे लये तो कुंड भी य्न 
करना पड़ता । जब वृत्ति बहिमुख ड्र र चन्धन हुआ शोर E 
तति अन्तु हुई तो मुक्त हुआ । बस, बन्ध ओर मोच का ह 
| सिद्धान्त हे । तब भला तुम्हीं कहो कि इसमें क्या यतन है ? अतएप, 
| ग सषु के समान ही निर्वातनिक हो जाओ । क्योकि अहं संवेदन | | 
ही यह मिथ्या जगत फुर रहा दै। अहं का संवेदन न हीने तो जानो | 
| कि निर्वाणता ग्राप्त हो गई! फिर तो एक ओर दो की कोई कपना | 
| नहीं होती ओर परमशान्त निर्विकरप एद प्राप्त हो जाता है। | 
श्री योगवाशिष्ट-भाषा, निर्वाण-प्रकरण उसराद्ध स आद्वावनवां सर्ग समाप्त ॥४८॥ 

उुन्‌सठबा[ सण्‌ 

_ जगत की असलता वर्णन } 
, || द २%. रामजी ! इस प्रकार जब वे ह्मा भी ब्रह्मपद में | 
§ ० हे EK होकर अन्तर्ष्यान होगये तबढ्ठादशंरूपी सूर्य फिर बिए न क्‍ 
| ७ जद जार को जलाने लगे ओर समस्त ब्रह्मपुरी बे जलकर भस ह|| 
' १ गई । तब वे सूरय भी ह्ला केही समान पद्मासन बाँधकर थित ध | 
` १ और कुछ काल पश्चात वे सूर्य भी वेसे ही निर्वाण हो ग } 
१ जेसे तेल के बिना दीपक निर्वाण हो जाता है। १ ने | 


a 


> 


| जब वे दवादश सूर्य भी निर्वाण हो गये तब समुद्र | 
लगे और उससे अह्यपुरी भी ढक गई । जेसे बीच में अन्धी | 
को ढेक लेता है वेसे ही समुद्र ने बह्मपुरी को ढँक लिया । १ भी अत | 
` १ लहरें उठीं ओर पुष्कल मेघ भी तरझ्ों से छिप गये, और 
` $ रूप हो गये। तब आकाश से एक महा भयानक काले शारीर 
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| पानक रूप क्या था उसने हाथ में केसा त्रिशूल लिया था । सा | 
{|| स भेजा था और वहां आकर उसने क्या किया ओर फिर | 
| गया । वह अकेला ही था या उसके साथ और भी कोई था । | | 


FSSC 2 
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rahe NE 7 


| न्त रात्रि एकत्र होकर उसका रूप आन स्थित हुआ हे । उसके 


| § हवते लाल-शाल सपे निकल रही थीं । उसके शरीर का ऐसा प्रकाश 
| १ गानों करोड़ों खयं. ओर बिजली का प्रकाश एकत्र स्थित है। उसके 


he 


- मुख थे, दश झु जायें थीं, तीन नेत्र थे । उसके हाथ में त्रिशुल 
` | और आकाश के ही समान उसकी यूर्ति थी । जैसे विष्णुजी ने 


हुन मंथन के लिये विशाल सुजायें धारण की थीं ओर उससे समुद 
|| के क्ञोभ उन्न हुआ था वैसे ही उसकी भुजायें बिशाल थीं ओर वह 


|¦ नेसे आकाश झर जल वपु बिना है वेसाही उसने विशाल रूप धारण 
| (किया था । वह ऐसा जान पड़ता था मानों प्रलयकाल के समुद्र ही मूत 


| धारण करके स्थित हुए हैं अथवा मानों समस्त अहंकार की समष्टिता 
| (पं महाप्रलय की बड़वाग्नि ही सांक्तात मूर्ति धारण किये स्थित है। 


| 

| शमे त्रिशूल हे। फिर इससे भी समझ गया कि जो उसके तीन नेत्र 

| भ पञ्चमुख थे । तब मैंने उसे प्रणाम किया । . क 
रामजी ने पूछा-हे भगवन्‌! रद्र किसको कहते हें और उसका | 


| | 
5! 
4 


| | 
| 4 


4 का शरीर काला क्यों था । 


` वृशिष्ठजी बोले-हे रामजी! अहंकार ऐसा है कि जिसमे विषम 


| | ष्टि 
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है रामजी ! जब इस प्रकार भली भांति मैंने उसकी उग्र मृति को देख , 
| | तिया तब सुभे ज्ञात हो गया कि यह महारुद्र हे ओर इसीसे हसके , 


नोभा हुआ है. उसको त्याग करना ही उचित है । पर्छु समि 


® यीगवाशिष्ठमापा* ४०७ 


[या । वह कृष्णमूर्ति मानो कल्प 


4 


ns eT 


| पनी नासिका के वायु से समुद्र को भी चुब्ध कर रहा था। हे रामजी! | 


) 
| 


कार सेवने ही योग्य हे सर्व भूतो को अपना ही रूप जानना यह 


F 


| ; 
| 


| _ ५ अकार ठ कहा जाता है। वह र्र आकाश | | 
है, और उसी को र्द थी में सस जीर | 


रसीसे उसका खरूप श्यामवर्ण काथा। ५ 
हि >> a 2०९५०८: दु उत जज ज र जज जप 
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! झाकाशरूपी वषु था और त्रिलोकी रूपी हाथ में जिशूल थे जो चिस | , 

ह रितसे फुरा था इससे उप्ती का भेजा हुआ था ओर फिर उसी मे|| 
| लीन होगां । वह केवल आकाशरूप था । जो कुछ उसने. किया था! | 
| बृह भी सुनो । ऐसा वह रुद्र था मानों आकाश में पंख लगे हैं | | 
` $ उसने अपने नेत्र प्राणों को.खींचा-तो सर्व जल उसके सुख में फ्रेश | | 
* 4 करने लगे। जिस तरह नदी सधुट्र में प्रवेश करती है, बैसे ही सब) | 
/ ॥ जल रद्र में लीन इए ओर जिस प्रकार बढ़वाग्नि समुद्र को पान कर | | 
लेती है, वेसेही उस रुद्र ने एक मुहूर्त में सब जल पान कर लिया | | 
। और जिस प्रकार अङ्गानी का अन्ञान संत सङ्ग से नष्ट हो जाता है || 
_ 9 भसे, उसने जल को पान कर लिया । तब केवल शुद्ध आकाश हो § | 
' « ५ गया, न कहीं पृथ्वी हृष्टि आवे, न अग्नि, न वायु, कोई तत्त कही | 
१ दृष्टि न आवे, एक आकाशही दृष्टि आवे, जिस प्रकार उज्जल मोती होता || 
` $ हेवसेही उल आकाशम दृष्टि आवे ओर चारं तत्त्व कहीं न भसे । एक | | 
` 5 तो अधोभाग दृष्टि आवे, दूसरे मध्य भाग आकाश में रद्र दी. आपे, | 
` उ तीसरे ऊथेभाग दृष्टि आवे ओर चोथे चिदाकाश दृष्टि आवे कि स 
E अ है ओर इछ इष्टि न आवे। वह रुद्र भी आकाशरूप था ओर अगी | | 
` 5 कोई आकार ज था-केवल मान्ति से आकार भासता था । जिस है | 
` ¶ मम से आकाश में नीलता और तरुवरे भासते टे और जिस " 
मे$ 


A ALLL 
४7406 227: 


nro 


$ खनेमें अम से आकार भासते हे, बैसे ही रू का आकार 
र क ९ आला आकाश भिन्न न था। : जिस प्रकार विदा | 
3० आक थ भासता है पेसे ही रुद्र का शरीर भो ee 


a + च्छु 
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|॥ . योगवाशिष्ठ-माषा .: ५ 
, 000 पा तल 255 
सा था ओर आकाश होर भासा सो किबन था। आकाश | 
भ भा था। जिस प्रकार मेघ निराधार होते है बे 
कह तिराधारं दृष्टि आता था । थी रामजी ने पूछा, हे भगवन्‌ ! 
. || णड के उपर क्या है और फिर उसके उर क्‍या हे सो कहिये ! 
शहर जी बोले, है रामजी ! यह जो ब्रह्माणङ का आकाश है उस 
|| दश गुणा जल अवशेष है, जल के उपर दशगुणा अगि है उसके 
| जर दशशुणा वायुं है और उसके उपर दशगुणा आकाश है। 
॥ जी ने पूछा, हे भगवन्‌ ! ये तत्त जो तुमने वर्णन किये सो 
, || के उपर हें. ? वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! ये तत्त्व पृथ्वी के उपर आ 
' ||सित हैं। जिस प्रकार माता की गोदमें बालक आन बेठता हे वेसेही॥ | 
` ||तपृथ्वी पर हैं ओर पृथ्वी उस भागके आश्रय है। रामजी ने पूछा, | 
| भावन्‌ ! पृथ्वी आदिक तत्र सहित निराधार बल्यांड किसके आश्रय | 
||भित हुआ दै, उनका चलना ओर ठहरना केसे होता है ओर नाश 
होते हें? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तुम्हीं कहो कि आकाश में 


(| हिसके आश्रय होते हैं? सूर्यं और चन्द्रमा किसके आश्रय होते 


छ 


` 
) 
) 
| 
। 
` 


| ||९। जिस प्रकार ये संकल्प के आश्रय हैं वसे ही तर्मएड भी संक 

| | रय है। जेसे स्वप्नकी सृष्टि संकल्प के ही सहारे होती है भो ओर | 

` | आात्ाके आश्रित है, वेसेही यह जगत ओर सारे. तल आ 

| || केही आश्रित हैं। इनका ठहरना और गिरना भी आसा के 

हि आश्रित रहता हे । चित्त सन्द में जेसी नीति हुई है बसी के 

| ॥ | परम सरूप से भिन्न कुछ नहीं. दै। जेसे सूर्य की किरणों ने 5 

| क आभास होता है वेसेही आसा में यह जगत भासित ह 

|| २ जेसे आकाशमें नीलता और नेत्र दोष से आकाश में मोती 

ll ए हैं वेसेही प्रमवश आत्मा में जगत भासित हो रहा bs je 

| क जगत की संख्या नहीं हो सकती । जैसे En नही 
रणो की संख्या करनी अशक्य है वेसेही जगत हैं: गोदी 

Jy तीः क्योंकि यह वास्तव में कुछ ब र । 


> Be जय i] 
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$ अजात जात है.। जेसे विना हुये ही सपन सृष्टि भासती है बे | 

|| जगत भासता दै। अतः इसको विध्या जानकर इसकी बासना तय गे 

| श्री योगवाशिष्ठभाषा, निर्वाणअकरण-उत्तराद्ध का उनसस्वाँ सर्म समाप्त | ५६ 

साठवा सग 

भेख-भेरवी उपाख्यान वणन । 

| 25९४8 रामजी | वह रुद्र बड़ाह। भयानक था । उपके विशाल 
५4४” <.. ' नेत्र तेज से एसे एण थे के मानों सूर्य चन्द्रमा ञ्रोर 

| | अग्नि ही उसके नेत्र हैं। उसकी भयानकता तो ब्र 

| 05560 क्या कहूँ मानो . महाप्रसय का समुद्र ही मूर्ति धारए| 


| | कण्ठ में रुणङ-सुणडों. की माला पड़ी हुई थी, पहले तो उसे देखकर 
` ॥ में यह कुछ भी ने समझ सका कि. यह अग्निदेव. हैं अथवा 
१ सूये आदिक कोन है। परन्तु मेंने देखा कि- तक्काल ही॥ 
ई उसकी बाया रत्य करने. लगी। फिर उससे एक महा दुल सो$ 
. ` १ निकली कि. जिसका भी शरीर  श्यामवणं ही था मानो अंयेरी| 
१ रात ही साचतात मूर्ति धारण करके आई हो। उसके भी पीन) 
` ॥ ही नेत्र थे। उसकी सुजायें बिशाल थीं और ग्रीवा भी बहु | 
ई लग्बी थी। रद्र के समान ही वह भी गले में रद्राज्ञ ओर रुणं | 
` $ मुरड की माला पहने हुये थी। उसका भी स्रभाव पेसा ही ग|| 
५ विकराल था ओर वह भी हाथों मे. त्रिशूल, तलवार, वाण, भ 
` १ उसल ओर मुशल आंदि शङ््ों को धारण किये हुये थी। पी 
` १| ऐसा भयानकेरूप देखकर मुझे! ज्ञात हुआ कि यह काली भवानी 
` ६ तव काली देवी समझ कर मेने उसे नमस्कार किया । वरद हो! ॥ 
$ साणाकार को धारण किये ऐसी ही मालूम होती थी 
है. | पव॑त का श्याम शिखर हो । उसके मस्तक का तीसरा नेत्र परी १ 
. १ '्यलित हो रहा था जेसे बढ्वाअग्नि धधक- रही हो । क के 
अन दिखलाई पड़ती कलकूू्चळा औरं कमी हजारों सुः कभी हजारों यजाय, बली 


©C-0.Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGanyot 


| 
| 


कै 


| [ । 4; न * जा न्‌ दिख G ड 
|; कमी उसमें शिर पात कुछ भी ने हृष्टि आवे और लाई. पड़े । ॒ 


|| \इहहामलय रूप होकर आकाश, पाताल | 
||| ह.ी। उसकी विशाल नातिका ऐसी जान पडती थी मानों 6. 
| ह पयंत की कन्दरा है ओर लोकालोक पर्वत के समान ही सके ड़ 
है| ष पिञ्जर जान पड़ते थे । उसके कर में नदियों की माला | | 
||| Fl हु जान पड़ती थी। उसके नासिकाके निकले हुये सांत | 
। ता इसके. र्भी उड़े जाते थे। मानों समता की | 


ह में पहने हुये थी.। उसका विशाल मुख मानों समग्र) 
| से अन्तश र रहा था। धर्म, अर्थ, काम ओर मोच तथा | 
पिकाः „९ रुपी दुग्ध उनके शरीर से वित हो रहाथा। ह 
(| क समस्त जगत की मर्यादा उसके ही शरीर में स्थित | | 
| शक दी शरीरम मानों समस्त आकाश मंडल समाया हुआ (. 
| क शीर में मानों समी लिदा, देल, विष, 
न नर समावे- हेये मानों बह, सम बहार ई ` | 


9 


| 
|| 
| 
| 
| 


® उतत, स्थिति और प्रलय भी उसमें भासते थे । मानों एक उसमे | 


..  सृष्टियां मुझे उडती हुई जान पड़ती थीं । तब मेने जाना हि 


$ 
॥ 


0) 


में तो मुझे सारा बरह्माण उसी में दिखलाई पड़ता था । जगत की! 


` | जगत की सारी क्रियायें हो रही हैं ओर देव, दानव, ग्ध तथा: 

` ज्ररे भी मानों उस एक,ही में विमानारूढ स्थित हैं। झह 
१ शकार में अपने संकल्प से उसमें नक्षत्रों करा चक्र भी चलता हूं. ॥ क्‍ 
देखतां था। परन्तु जब में उसे आत्म दृष्टि से देखू. तब वह मुभे | | 
अद्यरूप ही जान पड़े और संकल्प से सारा जगत.उसी मे है } 
था। जगत ही क्या, ब्रह्मा, विष्णु रुद्र, इन्द्र, अग्नि और पू | 


चन्द्रमा आदि सब एक उसीमें दिखलाई पडते थे। देह में | | 
) 


रद जो मने पहले देखा है वह भेख हे ओर यह भेरवी उसकी ! | 

4 हे। साचात्‌ शरीरः धारण करके. आये हें। हस प्रकार र ), 
युके विशाल शरीर बाले जान पड़े | वह सर्वा ओर तिस, शी) 
थी। वह सारे विशव को एक अपने आपहीं में स्थित ९९ [| 
जेसे समुद्र अपने में उठनें बाली समस्त तरड़्ों को अपग ब गी 
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के गले में माला के ही समान पड़े हुये थे। यम्र आदिक 
| वी यादा थे । रुद्र के शिर पर जो जरा थी, उसमें मोर पुच्छ 

कली लट हुई थी ओर काली भवानी दय्‌-दस्‌ शब्दं करती 
' ||ह जाकर स्मशान मे उत्य करने लगी थी । हे रामजी ! ऐसी काली 
'। वावी तुम्हारी सहायता करें। 


। || ॥ गोगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्ध का साउवां सर्ग समाप्त ।।६०॥। 


₹कसठवा सश 
भीतरी भेद 


) |r तनी कथा सुतकर रामजी ने बशिष्ठ जी से पू्ा-हे ! 

॥ ||, इ भगवन्‌ | अब यह वतलाइये कि उस देवीके हाथमें॥ | 

| ८-७७६ या. शख्र थे ओर वह. कहाँ से आई थी तथा. उसके 

क्‍ ॥ फही शरीर में सारे बह्माण्ड का महाप्रलय केसे हो रहा था और वह र्र | 

कीन थे कि जिन दोनों काआपने ऐसा अद्भुत वर्णन किया है। है सने! ! 

॥ि१हकहाँ चली गई और उसका खरूपक्याथा? ... .॥ ' 
4 वशिष्ठ जी कहने लगे-हे राम. जी ! सुनो, .न कोई काली | / 


गी है। न कोई पुरुष हे, न कोई ख्री। न कोई ब्रह्माण्ड है। |. 
पर पिणड । केवल चिदाकाश ही सर्वत्र स्थित है। संकत्य-से ही | हे 
|| गए-प्रकार भासते हैं। हे रामजी ! अपने खभाव में ही चेतन्य 
| | र सत्य, अनन्त, ` अविनाशी और आत्मपद स्थित है चेतन 
| ||^िही रुका आकार भास रहो था। जेसे सुवर्ण ही भषण हो 
। ६ वैसेही वह परमदेव चिदाकाश ही चेतन खरूप होकर ल्‍ । 
पी है। जेसे इसर में मधुरता ही ईसका खरूप ला he 
रणता ही उसका स्वरूप है। चेतन्य सत्ता अपने सरूप को |. 
हीं स्यागती । बही अपने आपमें स्थित है ओर वही बाहर ॥ | 
आकार चाहिये संकल्पं से भासने .लगती है। जेसे इख में ह 
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फ्ल्व्श््््ट्ननर sense 
॥ प्रधुरता न होवे तो उसको कोई इंख नहीं कहता बसे ही आलस 
ना न हो तो उसे कोई चेतत्य नहीं कहेगा। यदि आला सत. 

| नता को याग देवे तब तो वह परिणामी ही हो जायगा, फिर सह| 
4 चेतन कोई. केसे कहेगा ओर तब वह अपने आपमें स्थित भी कैसे | 
. 4 रहेगा किन्तु अभी वह अपने स्वभाव में ही स्थित हे ओर किसी | | 
। अन्य अवस्था को नहीं प्रप्र हुआ है। इसी नियम से यह कहा जाता| | 

३ है कि सारा जगत आसा का किशन है । जेसे इचुरस में मधुरता) 

| विद्यमान रहती है वेसेही आसा में चेतनता विद्यमान है। उसमे 
| नता युक्त लक्षण ही उसकी चेतनता स्वरूप दै और इसी कारण || 
' $ यह जगत भावरूप प्रदर्शित हो रहा है। यदि उस शुद्ध किन्मात्रमें | 
4 चित्त का उत्थान न होता तो जगत का भाष कदापि न लखाता। 

! ३ दोनों अवस्थाओ में आत्मा. ज्यों की त्यों अपने. आप में ही स्थित | 
है। जैसे बायुक्रा सन्द और निस्पन्द दोनों ही वायु रूप ह है| 
वैसेही आत्म भीतर बाहर सर्वत्र आत्मरूप ही है।.उस श पे 
$ में किसी ओर- शब्दका पवेश नहीं होने पाता) वह आत्मा सह. | 
` 4 एक समान ही रहता है। इस कारण उसमें यह जगत भी इले है || 
हे। जगत का घटना, बढ़ना आदि, . मध्य, अन्त ओर आशन, | 
ॐ परलय, कलप, महाक्स, उत्ति, स्थिति, प्रलय, जीवन, मप, "| 
' ` 3 असत्‌, प्रकाश, अन्धकार, ज्ञानी, अज्ञानी, सूखे, परिडत, ना सा| 
¦ लोक, अपलोक, विद्या, अविद्या, बन्ध, मोच, दु:ख, उसे, पृथ्वी, र f 

र जड, वेतन, जल, अग्नि, वायु आकाश ओर आना, जानां कुच १) 
` 3 है। हे रापजी ! उसमें भ तुम, वेद, शास्त्र, पुराण, मन्त्र, आ ३ 
| मकार जयः र नामं सहित यह जो कुंछ स्थावर ज्म £ ह हैः 
जे । सब जह्य खरूपही हे, दूसरी वस्तु कुछ नहीं है। जेसे समुद्र उ | 
३ बुलबुले तथा भवरे भी सब जल रूप ही हैं, बैसेही सार बन । 
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न्‍ पे Ee ही है, हमसे . जगत भिन्न कुछ नहीं है। र जगत ॥॥( 
ह ह ल ता हे पशु भासे ओर भरनुभव से नहीं भासता है वेसे ही प. का 


हरे ० क LAL | 
, || मिल नहीं है। जे सू की किरणों में जलामास होता है | 
|| जास्त जगरूप होकर भासती अ 
||| आसतत कर भासती है। यह बरह्मा, विष्णु रद | 
हु, वरुण, कुवर, पम; स, चन्द्रमा, अग्नि, जल, प्थी, वायु ड 
| || आदिक जितने भी शब्द हैं सब तहपत्ता से ही भास रहे ॥ 
|किन्तु वह अह्मतत्ता अपने निज सभाव में ही जेस का तेसा 
| ये के अपने आपे ही स्थित है। वह कभी भी परिणाम माव 
$ हो नहीं प्रात होती ओर बही सत्ता सब की अपने आप झाला 
। ॥ | जेसे सश्र अपने तरङ्ग आवको त्याग कर सोम्यरुप से फिर 
: ने आपह में स्थित हो जाता है ओर वह अपना ही वास्तविक 


| देने पर सब आताही आसा दिखलाई पढ़ता है। - . 

| भी योगवाशिष्ठ-भाा निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्ड, का इकसट्वों सर्ग समाप्त॥३१॥ 

| ट हि पी ` 

.. बासठटवाज्सग त ऋः 
हि... रिव-शकिपिनार „` न 

HR hs राम जी ! यह जो चिदाकाश एवं प ने 

(||| ६ ` & तुमसे कहा है वह सर्वदा अपने आपं हीं स्थित है। 


| 
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|| आकार था और न कोई काली भवानी थी। अपनी प | । 
थै किचनता वश वेसा होकर भासती थी परन्तु आल wu | 
रे सब कुछ चिदाकाशरूप ही था। परन्तु म ३6. 
bi * दोगावस्था) को पहुँचा हो वही वैसा रूप देस र | 
न । ओर रद्र का रूप कार्त 6 तसमालर हम प र 
_ छक्र अस्ज्जळ्ळळताजति 7 र 
_ ललल्लरलळरूललल्लललरलररर - “को 
न ७. `. ` ` ०००७७ अ 


` दव _ # निर्वाण-प्रकरण- हर 


मृति ही रु करके अन्तर्ष्यान होग थी परन्तु बह सब इह 
१ परायावासी सरूप मात्र था ओर" चेतनसत्ता के आश्रय होकर हो 
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4 उन दोनने रुत्य किया था। इस प्रकार यह श चिदाकाश ही जगत 
१ रुप होकर भित हो रहा है और वेलकम गो 
राता हैंओर वह भी केसा कि जसे सुवंणम भूषणोंका मान होता है। |. 
१ -„ इसपर रामजी ने प्रश्न किया-हे सुनीरवर ! पहले तो आपने॥ 
|| बह कहा है कि आतमतल अढ्ेत है ओर उसमें यह नश्वर जगते) | 
` १ ;नाद से कत्पित है और कल्प से इसका नाश हो जाता हेओरें तब | | 
| केवल अद्वेत सत्तादी शेष रहती है । परन्तु अब आप यह कहते हैं। 
4 कि चेत्यता से ही जगत भासता है। तब उस अइत में चेथतां | 
ˆ केसे हुई ओर 8 च्रेतनेवाला कोन है ओर प्रलय होनेके पहले ही 
\ 4 काली केसे भासित हुई, पाकर मुझे यह बतलाइये।. - 

/§ . ` बाशिजीं कहने लगे-हे रामजी ! न कोई चेत्य है और न कोई 
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$ भासंता है, नहीं तो न कोई भेर है और न कोई भवानी । ॥ 
| जंगत अम मात्रहे । आत्मसत्ताकी चेत्यता ही जगतरूप होकर . |. 
१ हो रही है ओर खरूपतः न तो जगत है चेता, आला शै "| | 


| चेत ओर चेतने वाला में कोई क्या' कहूँ, सब बृत्तियोंकी थै का § 
| भात रही है। परन्तु आत्मा में कुछ उतपन्न नहीं हुआ, केम i 
शकाश ही ज है। हे रामजी ! हमको तो ऐसा ही भर्त द्व 
` 3 अन्नानीको नाना प्रकारका जगत ही भासता है किन्तु अ! 

` § थी एक रस है, किञ्चनता वश उसमें सभी आकार प्रकार भा 
ज प्र भेरी सब तिराकार रूप हैं, अम 
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| ) 
तनेवाला हैं; केल आले स्ता री अपने आपमें स्थित है। वही । 
शिव तत्व है और बही चेतनघन, परम निर्मल और शान्तसरूप है। | 
वहीं परम चिदाकाशरूप एवं शिवत रुद्र आकार को धारण भ 
मुझे दिखलाई पड़ा था। इस प्रकार वह चिदाकाश ही आकार होर || 
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पमे स्थित हैं। उस अद्वेत सत्तामें कुछ हुआ नहीं । किए? | | 
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| ते हैं। जेंसे मनोराजका बद भासता हे भोर जे स्वाओं के | 
|| भाते हैं और वे भी बिना कुछ. हुए ही सङ्कसपवश भासते | 
हे ही यह जगत हे चिदात्मा में भास रहा है। आकाश में तारे नहीं |. 
(3 एन्‍्तु भासते ई । आत्मा एक अदत और चेतन है। उसकी ' 

` क्षेनता का आभास नहीं-होता। वह अपने आप ही में स्थित हे और 

| ॥ह निन है। जेसे स्य की किरणो किञ्चन. रूप होती हैं और ||: 
| || जल भासत है वैसे ही चेत्य का किचन जगत भासता हे ओर £ . 
|| हलय में भेरव आर भेरवी रूप होकर भासती हैं परन्तु न तो 

| | भेव हे ओर न कोई काली हे, सब कुछ झांसा ही है। उत | 
|| में कोई वाच्य-वाचक नहीं है और न तो उसमें कुछ कहना 


| | १ सुनना है । सङ्कल्प से ही वह रुद्र नाचता थरा । जेसे सुबण में 
|| भासता है वेसे हीं सङ्करप वश चिदाकांश में आकर . भासते हें @ | 
| भर उसमें कुछ बना नहीं । में, तुम ओर यह सारा जगत उस आला 
| ||तिषि्िन का ही खरूप हे, उसमें एक भी शब्द नहीं फुर हे। जेसे | 
| || शब्दों का स्फुरण कोई अखिल नहीं रखता ओर वे सब पयर 
} || है समान मोन रूप हें वैसे ही इस जाग्रत जगत में जो भी शब्द 
) ||ह हैं सब ख़प्नवत हैं। कुछ हुए नहीं-आत्मसत्ता ही अपने 
में भासित हो रही है। जेसे आकाश सर्वया ही शून्य है, वेसेही 
| | "पिस्ता अपने आप में ही स्थित है। उसमें एक, दो, सल, 
} | पैसा वित्त, अचित्त, मोन, अमोत, कुछ भी नहीं हे । वह केवल, 
मात्रः और निर्विकरप रूप आत्मसत्ता ही ज्यों का लो स्थित हे। 
गो | यह शास्त्र का एक मार्‌ सिद्धान्त है कि हस समन 
| न सथा ही मौन हो जाओ । नि्िक्प हो जाना ही सब 


| तई महान्‌ समता हे । जेसी खाभाविक चेष्टा हो वेसा 
| श क 
१ | को पाषाणवत मोन भी कहते हैं। सारी क्रियायें करो पर 
भा स्थिति कहलाती 


| क्रते हुए सवंदा आत्म निश्चय रखना ही मौन कहलाता 
| 
Eh ओ से कुचभिन्न” न” देखो; यही अस 
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है। जेसे नखा सब खांगों को धरता ६ पी वर अएना लक्ष 
र्भया में ही रखता है वेसे ही ठुम भी हो रहा । जो इहु 
अनिच्छित दी प्रास दो जाय उसको शाखाइंसार भोगे. करो और 
अपने नि और निष्कियरूप से अविचल बने हुए सवेदा उप 

ठत रूप में ही स्थित बने रही . - 

रामजी ने प्रश्न किया-हे भगवन्‌! अभी तो आपने यह बतलांग 
| दी नहीं कि वह रुदर कोन था झोर काली कोन थी ओर उनके 
| | ड घरत बढ़ते ये तथा वे जो खख करते थे वह कया था-झा 
र यह भी बतलाइये । 
वशिष्ठजी कहने लगे-हे रामजी ! वह भी शिवतर्ल ही जेस 
भास रहा था ओर्‌ वास्तव में कोई आकार-प्रकार न-था। वह 
१ नि्ाच्य पद ही सब कुछ वेसा हश्यरूप से भासित हो रहा था।॥ 
जितनी भी संत्ञायें मेने तुम से कहीं हैं ब सब सइख में ह | 
| 


१ आमद में ओर आस वेत्ताओं. में नहीं हैं । तो भी में तु 
` ॥ साने की चेश करता हूं । हे रामजी देखो, सब को आलतत 
` ॥ जो है वहीं केवल पद चिदाकाश है, वही शिव भेर हैं ओर अणी 
` १ चमत्कार का नाम चित्त-शक्ति है, वह काली है, वहीं भेरवी 
` वहीर्दरेतथा वही भेर है । उस शिवरूप आता में कोई म 
हैः नहीं है। जेसे वायु और उसकी गमनता में कुछ भेद नही होता 
ह अभि ओर उष्णता में कुछ भेद नहीं होता, वेसे ही वित्तकला 
` ॥ आशा में इ भेद नहीं होता जेसे निस्पन्द वायु की कु तर | 
. ॥ नहीं होता ओर वह अवाच्यरूप" है किन्तु जब वही बई bt j 
` रूप होता है तब उसका लक्षण होता है और तब उसकी र| 
शब्द होता है, बेसे ही वित्तशक्ति में उसका लक्षण दी | 
| र अनेकों नाम होते -हें । स्पन्द, इच्छा, वासना वासर्क pe] 
पित्त ie है। जैसा २ चित्त का भाव दत नीब | 
र हैं वेसी द 


दा “और जब इस प्रकार वासना पुरी कि तब वेसा ही बेला 
| || रागे फुरा ओर तब त्रिपुरी भी फुर आई जिसे वासना, वासक 
3 || न वास्य भी कहा जाता है। इस त्रिपुटी में जीवल भाव स्थित | 
| ता है । जब इसको यह भावना होती है कि में जीव हूँ, मेरा 

| || शाकदाचितं भी न होवे तब इच्छा से वह जीव कलाया ओर 

) || न वितशक्ति की ऐसी संज्ञा हुईं वही स्पन्दता कहलाई । परन्तु 

॥ | शतत सर्वदा ही अफुर और अचेत शक्ति में फुरने की नाई | 
) || शत है जेसे सूये की किरणों में जल नहीं होता ओर हुए की; 
) || ही भासता हे वेसे ही यह जगत हे ओर जो काली देवी | I 
| || परमात्मा की क्रिया शक्ति है सो यह पहले तो कारणरूप प्रकृति 
(| ३ रीर फिर उसी से सब हैं इसी से वह प्रकृति रूप हें ओर विकृति 
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arson 2:22 2: ह ठ क इ क 4 | 
| सिद्धि है अर्थात्‌ सभी सिद्धियाँ उसी के आश्रयभूत रहती हैं क| | 

जयन्ती है, वही चणिडका है, उसी के क्रोध से जगत का प्रलय होता) | 
है और उसी से सब भय पाते हैं, वही वीर्य है, अनन्त बीर्य हे, इ) | 
है, गयत्री ह, सावित्री है ओर इस प्रकार कुमारी, गोरी, शिवा, जगा| 
विजया, शक्ति और सुशक्ति उसी के नाम है। वही राजसी, तामसी, | | 
और सालिक तीनों प्रकार की, क्रियाओं को करने वाली है और) | 
बही सूर्य संज्ञाओं की क्रिया शक्ति है.। हे रामजी ! इस प्रकारही गई 
देवी ओर रुद्र का वर्णन है। अब व्र जो नृत्य करती थी उस क्रिया| | 
को भी सुनिये वह जो सालिकी, राजसी आर र तामसी तीनों परर | | 
१ की क्रियायें करती थी वह केसे ? देखिये, उसमें जो ग्राम, पुर ओर | | 
` ¶ नगर भासते थे वह सब उसी के अङ्ग थे ओर बही सृष्टि थी । जब || 

$ शुभ सत्ता से पृथक होती थी तब उसके अङ्ग सृष्टि रूप अनेक हो जात (| 
थे और जब वह शुभ सत्ता अर्थात्‌ आत्मसत्ता या चिदधन सपा 
की ओर आती थी तब सृष्टि रूप उसके अङ्ग सक्म हो जाते ये भोर॥| 
जब उस प्रकार वह शिवतल से आ मिलती थी तब सृष्टि रुपी को 
भी अङ्ग न रहते थे । इसी प्रकार उस रुद्र या भेख में ग | 
हुआ नहीं, केवल क्रियाशक्ति के फुरने से ही वह जगत € | 
` ॥ भाता है और जब वहीं अपने अधिष्ठान की ओर देखती | 
१ उसे अपना ही सरूप भासित होता था । हे रामजी ! गाम || 
किया-शक्ति में कुड भी भेद नहीं है। जेसे आकाश और + | 
में कुछ भेद नहीं हे, अवयव और अवयवी में कब "|| 
जेते. अग्नि ओर उष्णता में कुछ भेद नहीं है बेसे दै. तहि] 
उसकी क्रिया शक्ति . में कुछ भेद नहीं है, १६ द्वी || 
| आला का खामाबिक गुण _ हे । वह इष्ण हे न ||| 
उसका नाम काली पड़ा । श्यामं रङ्ग होने ही निर | 
भाग को आकाश कहा गया है अन्यथा वह तो व बार ६ | 
. ३३ | ऐसे दी काली भी निराकार हे परन्तु 
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| र हा गया है। फिर षह जगत की नाशक है, इसीलिये उसे 
| | दाली कहा जाता है और जब पह खरूप की ओर आती है तब 
| १ उगत का नाश कर देती है । कहने का भाव यह कि जब वही 
; शुभ सत्ता झपने से एथक | होकर भासती है तब जगत उठ खड़ा | | 
। होता है और जब स्वरूप में भासती हे तब उसमें जगताभास नहीं | 
|| {हृता। जेसे आकाश का अङ्ग आकाश ही है, देसे ही जगत इसका | 
9 ङ्ग है ओर जेसे समुद्र में तरड़ समुद्र रूप ही है बेसे ही इसका | 
| | शुभ-सत्ता, आत्म-सत्ता का ) रूप जगत ही -हे, ओर यही शक्ति 
| १ िदाकाश है, ओर उससे पृथक कुछ नहीं है। यही जब फुरती है 
तब जगत रूप भासती हं और जब नहीं फुरती तब शुभ सरूप आत्मरूप 
| हती है। हे रामजी ! इसी प्रकार से तुम्हारी चित्त शक्ति जब तुम्हारी ओर 
| १ वे तब नगत्‌ भ्रम मिटेगा, अन्यथा नहीं । इस चित शक्ति ने ही जगत्‌ 
के सारे ्रमों को रच दिया है। परन्तु वह शुभ-सत्ता सर्वथा ही शान्त 
सरूप, अजर, अमर, चिन्मात्र और चोम रहित है । ७ ।क्‍ 


9 


रामजी ने प्रश्न किया-हे भगवन्‌ ! आपने जो काली के अङ 
ओर उसमें स्थित सृष्टि देखी थी १ह उसकी आत्मा में कहां तक | 5 
'सित है, यह आप मुझे समझाकर कहिये-वह सत्‌ है या असत्‌ । 
||. वशिष्ठजी कहने लगे-हे शमजी काली आत्मा की क्रियाशक्ति 
| है इससे वह सत्य ही है. परन्तु झाला में वह कुछ बेसी नहीं हुई है। 
| |मनोराज में जेसा चिन्तन किया जाता हे वेसा ही भासता है। परन्तु 
| | भासा में कुछ भी सत्य नहीं हे, वित्त शक्ति ही बसी हुईं है। विधि 
| । भिषेध युक्त जितने औ पदार्थ ओर महास्थावर जङ्गमरूपी जगत्‌ जो 
| १ ऽष भी भासता हेसब बिदाकाश ब्रह्मसरूप ही है परन्तु वास्त | 
||| शी यही हे कि ब्रहम में यह कुछ हुए 4 । सर्व प्रकारेण सव | 
| | धमे दात्मा ही अपने आप में स्थित दै ओर वह शुद्ध, निर्विकार 
| जञ लो सत है। काकि ने देश अल प है 
जया 


४२९. # निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद | | 
वाखविकता नहीं है। जैसे निद्रावस्था. में सब सृष्टि भासती हे बे | 
दी निद्रित खरूप से अज्ञानता होने के कारणं जगत ही क 


९! 
| भासती. है, जेसे जब नींद हट जाती ह तष सेप्न-सृष्टि नहीं | 
| 
| 


भासती, बेसे ही यह सृष्टि भी झल वासम में नहीं. है जो कह |. 
| भासती है वह अज्ञान से ही भास रही है । सारे पदार्थ वित्त के | 
| फुरने से हो भासते हें। शध संकर वालों को यह प्रसन्न भाती | 
| ३ अर्थात्‌ वह जेसी सृष्टि चाहे रत्र सेता है और अशुद्ध संगर | 
| वालों को मंनोराज की यह सृष्टि भासती है. कि जो मिथ्या हे र| | 
| जिसका आत्मा में कुछ भी अस्तिव नहीं हे । जैसा संकल फुरता| | 
| है वेसा ही भासने लगता हे। इसी प्रकार यह सृष्टि संकत्यरूपही। 
१ ३ और हृदय में इसंकी सत्यता विद्यमान रहती है कि जिसका अब || 
| अनुभव होने लगता है। जैसे परलोक को कोई देखता नहीं है परनु | |. 
| उसकी सता जो हृदय में होती है तो उसका रागद्वेष हृदय मे| | 
| पुरता है और संकरपपश वैसा ही भाव उठ खड़ा होता है, ही | | 
$ प्रकार से जब तक चित्त-स्पन्द फुर रहा है तब तक यह जगत खड़ा | | 
[ ही रहेगा और जब चित्त निस्पन्द हो जायगा. जब जगत % ४ || 
`¦ सता भी नट हो जायेगी । अस्तु! क्रियाशक्ति ने || 
{ जंगत को रं खखा हे । जब यह . क्रिया-शक्ति या आ | | 
3 शक्ति आसमा से पथक रहती है तब तक नाना प्रकार का जगती | | 


retry 


कण, सुगम, दुर्गन्धि ओर बडी डोटी आदि संञा हती 


हे ! जब वह ठहर जाता है तब कहा नहीं जातों. कि वह. न || 
. रब है।इस प्रकार वित्त शक्ति की स्पन्‍्दतां दी स द| 
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पहले दी से वह चित्त विद्यमान रहता हे तब चित्र सिंचता है | 
वह छन्‍दहय हा है ऐसे हं उत्त शुभमत्ता में ऐमा अंकुर 


'।३।े रामजी ! यह समस्त जीव शिव-खरूप ही हैं परन्तु इनमें | 


{ ५ 
रमो का अन्त नहीं रहता । फिर तो वह नाना प्रकार के विकारों | 
(९ पर कष्ट भोगता है । किन्तु जब उसी चित्त शक्ति कों उलट | 


भात का सारा अस मिट जाता है ओर तब वह परम. शान्तिमान | ' 


| है| बेस, उसको इसी प्रकार समझ लेना चाहिये कि जब तक | 
| ग शक्ति शिवसत्ता की ओर नहीं देखती तब तक नाना प्रकार के | 
|| करती रहती है और जब शिव की ओर देखती है तब उसका | 

स हो जाता है, ओर उसके सारे ही अङ्ग सक्म हो जाते हैं। | 
| ई जी! तुमको स्मरण तो है न कि मैंने क्या कहा है। जब | 


ण जगी जिससे सूम होता था । क्यों मरा वह कहना कि | 
सूकम हो जाती और कर्मी विदाकाश हा जाती अ | 


> नह. 


| धा और अविया ही भेद हें । इसको एसे समझना चाहिये | क्कि है | 
जो कुछ कहने को होता है पहले उसका चित्र खिंच जाताहे ||. 


क्यान होता हे कि जिससे वह ऐसा विक्ृतरूप हो जाता हे परन्तु 6 


था हो निरंकुश रूप अद्गेत ही है, उसमें किसी को अम नहँ ® `| 


| उठाकर अनुभव करता हुआ लेशमात्र भी शान्तिको नहीं पाता और [6 


री नाता हे । इससे आतमा और वित्तंशक्ति में कुछ भी अन्तर $| | 
॥ | है। जब उसमें स्पन्दता होती है तब वह और का ओर भांसने ॥ » 
॥ ता है, ओर स्पन्दता नहीं होती तो वह जेसा का तेसा अपना | 


॥ शेणी का आकार बे प्रमाण हो गया तब वह आत्मा की ओर | 
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५ भसत होती ह मरा मुभे "इसी अरवा से, समू लो कि न | के 


; | नो सुरण हुआ हं अथवा इनका चित्त जो फुरा करता हे बही $ | 
| द्ललीरूप है। जब यह इच्छा शक्ति बाहर फुरने लगती है तब इसके | 


॥ पटक देता है अर्थात्‌ जब अधिष्ठान की ओर लगा देता हेतब ॥ 


५२० _# निर्वाण प्रकरण-उत्तराड, + 
| ५७०9-22 कक विस्तार पाती भर 0७ जन a 
| बाहर की ओर देखती तब उना दिखार प [ती ओर जब अपनी भरर | | 
| अर्थात्‌ आत्माविमुख होती तब सूक्ष्म हो जाती। बस, इली परा) | 
| से वह उतना छल करती फैलाती ओर क्या-क्या हो जाती थी | 
। परन्तु जब शिवतत्त की ओर जाती थी तब - उसी में समा जाती| | 
4 थी अर्थात्‌ तब वह भी शिवरूप ही हो जाती थी। शिव के सम्तन॥ | 
| से उसका विलास शन्य हो जाता था। इसी प्रकार के अभ्यास से| 
त्येक को शुभसत्ता एवं शिवपद की प्राप्ति हो जाती है। || 
| _ कओ ग्रोगवाशिष्ठ भाषा निर्वाण-प्रकरण उचराद्ध का बासठयाँ सग समाप्त ॥६२॥ 
£4 — छ . . 


तिरसठबां से 
अनन्त सृष्टि वणन OO 
) 5४६७९४ रामजी ! इस प्रकार जब वह काली ऱस करे/| 
| हे निर्वाण हो गई तब शिव ( रुद्र ) श्रकेले ही रह गंगे | 
३| ^ ज ^ ओर तब वही मुझको दिखलाई पड़े ओर दो सणई/ | 


॥ आकाश के देख.पड़े। एक नीचे का भाग ओर उपरी भाग। र | 
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` 3 चण के पश्चात्‌ उस रुद्र ने महा विशालरूप धारण किया कि हा | 
. 3 वह नह्यरड को भी लोघ्र गया और एक वृक्ष के समान हो. ||| 
3 पर अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण कर एक ही क्षण में परम सूह | | 

| | 


$ के समान ऐसा हो गया. कि नेत्रों से दिखलाई भी न पई वा| | 
नह हों आयाः री ; 
हो गया, केरल निदाना. ही, शेष ,रहा,. शर. न 
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रा ध्यान से देखता किन्तु कुछ भी दिखलाई न पड़ा र 


है 


22236 


f | है मासे। इस प्रकार संकल्प इष्टि से देखने पर उ आ आदर्श 
|| अनन्त सृष्टियां दिखंलाई पड़े' ओर चमं दृष्टिसे देखें तब 
गान पढ़े । परन्तु जब निःसंकर्प होकर देखू' तो वह शिला मुझे 
| f आतमा ही दृष्टि झावे । इस प्रकार उस शिला में मैंने अनन्त 
|| देखी जो कहीं तो ऐसी जान पड़ती थीं.कि यहाँ उपन्न 
|| है यहाँ ह्याने सूर्य ओर चन्द्रमा रवे हें; यहाँ मर्यादा स्थापित | 


j 


है यहीं सम्पूर्ण पृथ्वी आदिक तल उतम्न किये. हैं परन्तु आण | 


| उतन्न किये, कहीं समुद्र ही नहीं है और कही सर्व व्यवहार 
॥ इथे इष्टि आते थे, कहीं सूर्य ओर चन्द्रमा उन्न थे ओर 
|| नहीं थे। कहीं चन्द्रमा शिव से उततन्नः हुये थे ओर कहीं शिवसे 
हि निकले थे । कहीं. चीर : समुद्र मथा गयाथा ओर कहीं नहीमथा 


'बहाँ से 


- ER ERS biiie yt - 
क 


|] 
के 
|| ` भें है 


| ° था ओर अभृत नहीं निकला और लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा ओर | . | 
| वैद्य नहीं निकले थे। कही विष ओर अमृत नहीं निकला | | 


छर्‌६ ` ऋनिर्वोण i, 


भी नहीं करती थी । कहीं प्रलय हो रहा था ओर कहीं क| | 
| पर्यन्त ज्यों के तयों पढ़े थे.। कहीं मेघों का गजेन हो रहा था र | | 
4 कहीं समग्र पृथ्वी जलमग्न दिंखलाई पड़ती थी । कहीं आकाश है। | 
| आकाश दिखलाई पड़ता था तो कहीं कोई प्राणी ही न दीसे ञो! || 
| कहीं देवता ओर देतय के युद्ध चल रहे थे । कहीं लोगों.में पसर | | 
रेम था और कहीं शत्रुता । कहीं राजा बलि ओर इनदर का युद ह) || 
| रहा था तो कहीं रद्र ओर बृत्रासुर का ही शुद्ध चल रहा था। कहीं। | 
| नवेदा प्रसन्नता ही रहती थी और कहीं सदा शोक ही बना रहता; || 
4 था । कहीं सतयुग था तो कहीं कलयुग । कहीं राम-रावण युद्ध चत | || 
_4 रहा था और कहीं रामने. रावण को आम में गिरा दिया था और || 
| कहीं रामही को रावण पढाइ रहा था। कहीं सुमेरु - पवत नीचे था | | 
१ तो पथ्वी उसके उपर थी। कहीं एथ्वी शेष नाग पर थी और कहीं रेष | || 
॥ नाग प्रथ्वी प्र ये। कही भूचाल हो रहा था ओर कदी प ||| 
हो रहा था। एक स्थान में एक बालक वट के वृत्त पर बेठा हशा | || 
अंगठा चूस रहा था. जो विष्णु भगवान ये, कहीं बह्माके. कलप म | || 

| रात्रि थी, जहां महा शूत्यता. ओर घोर अन्धकार फेला हुआ था / || 
हे रामजी ! वहां गने यह भी देखा कि कोख ओर पाएं ॥| | 
` $ युद्ध हो रहा है ओर कृष्ण पाणडवों की सहायता कर रहे दै । ३६ 
सृष्टि नष्ट हो रही थी ओर कोई उसी स्थान पर फिर उसां ही र | 
थी। cl रामजी ! इस प्रकार एक ही आत्म आदर्श में मग * i | 
| देखीं कि जो उनमें प्रतिबिग्मरित थे ।- परन्तु ज म i | 
आदृष्टि से देखे तो सब चिदाकाश ही दिखलाई प री ब 
सकय से देखूं तब जगत का ही भान होवे । कही दशर ड 
_ १ रामररांवण को मारने चले हें ओर कहीं ठीक दुरे रीस | 
अनेक तपसिगण बेठे हुये तपं कर रहे थे कि जिनका “||| 

` $ हीन था। इस प्रकार से मने उस शिलामें अनेक खंडि या 


| ) 
[ | 
} _यहसुनकर रामजी ने बरिष्ठ जी से पूजा-दे मी | 


` ठर _ निर्वाण-प्रकरण-उत्तराइ | 
५ कम ता सगे | 
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तो युझे ऐंसा जान पड़ा कि में नित्य, शुद्ध बोध सहम | | 
ts चिदाकाश अपने आप में ही स्थित हूँ। फिर सुझे| | 
त हुआ कि यह सब जो हश्य मैंने देखा हे वह विमात्र। || 
| झाला का ही संवेदन , मात्र एक स्फुरण है और सारे जगत) || 
4 उत्त्त संवेदन से हीं होती है। जेसे जल देने से अंकुर निकलता ) | 
है वेसेही मेरे में सृष्टि का जो अनुभव होने लगा तो उसीसें मेने | 
जानाकिसष्टिफीहै। . . 5 
` ` इसपर टोन प्रश्नं कियां कि हैं भगवच्‌ ! उस समय ती) || 
| आपः आकाश रूपं थे फिरःउस अपने आप में आपको सृष्टि झा | || 
सुरण केसे हुआ! पाकर मेरे बोध की ददता के लिये | | 
4. . बशिष्ठःजी कहने लगे-हे रामजी ! वास्ते कुब उने “|| 


Nh. 
हा ह+ पिर भी बह जैसे उसन होता है उसे नो । हे जी | | 
र | मेरा अपना आप अनुभवःओर आकाशरूप ही है। फि ||| 
` ॥ जो अहंकार उत्थान होता है कि में इं”-पह अहमात i | ॒ 
` 4 निश्चयात्मक बुद्धि को उन्न कर देता है ओर जरग be i 
> फ्री तब उससे संकल्प विकल्प रूपी मन फुर. कर, ENF 
' १ रच लिया । जब मनमें देखने का स्पन्द फुर त तो | | 
' १उतन्न हुई ओर बो देखने लगीं । सुनने की इच्छा ६, डर ||| 
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|| तब मुझे अपना पूर्व स्वरूप विस्मरण हो गया ओर उसे 


Snr 


||स मेने हं प्रलय ` करके आकार शब्द का जोर सेउच्चारण 
ग, म हे खाल 
|| जिसमें ही समस्त बरह्माण वेसेदी स्थित हे जेस समुद्र तझ | 
॥ आधार सरूप समुद्र जेसा का तेसा ही-स्थित रहता है। जब में 
॥ हिला को आधिभोतिक दष्टे देखूं तब वह शुमको शिला 


॥॥ बोर जब अन्तवाहक दृष्टि से देखू तब उसमें मुषे अनन्त | 
ही स्थित. दिखलाई पड़े' और जब आंस ह पैदेख तब | . 
तपना आपही जान पड़े । जेसे सूर्यकी किरणों में मरुस्थले को | 


| 
| 
| 


/ | 
४ री 


t 


सीना रेत उसका मनन भी केसे सत्य हो सकता $ 


|` - | | भी रूप अवलोक मिश्या, है और के 


|| जथ रहण करने लशी । स्पशं करने की इच्छा : करने की इच्छा ह त तो तबा है 
|| कट हुई ओर वह र ग्रहण करने लगी । a र 

; | ददिम मांस होगई कि जिसमें में शब्द, सरं, रूप, रस, और गन्ध ह 
क्षा हुआ अपने. साथ स्थूल शरीर देखने लगा । परन्तु यह शरीर का | 

| | वना खनवत ही है जिसको में देखता हूँ, वह दृश्य हेओर जिनसे | 
ता था यह इन्द्रिया हैं। ऐसे ही जिस समय दृश्य फुरा वह काल | 

| का जाता दै ओर जहां वह फुरता है वह देश कहलाता है। और | 
किससे वह. होता है पह क्रिया कहलाती है। बस, इसी प्रकार से 6 | 
|| देश, काल ओर पदाथ उत्पन्न होते हैं। नहीं तो न कोई देह | 
||? नकोई इन्द्रिय, और न कोर सृष्टि हे। चित्तकला में हीसब | ' 
|| हुये दिखलाई पढ़ते हैं। हे रामजी! जब वह सृष्टि मुझे ( | 


॥ हर जब्र शरीर और इन्द्रियां मुझे अपने साथ भासित हुईं तो|. 


| भता हे वसेह मुझको उस रिला में सृष्टि भासित होती | 
तु जेसे मरुभूमि की नदी मिष्या है बसे ही प्रह ह 
ति 'मिथ्या है ओर जेसे संवेदन में मनन शक्ति का सछा है | 
॥॥ ददी «झग तृष्णा की नदी मिध्या है। तब जब हो 


ही भासता है .. 


५३ ~ निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद क्‍ का । हे | 


5 त ख सृष्टि, संकरपपुर, मनोराज का अ | 
| तान्त बिना उपजेही केवल भ्रमवश ही प्रत्यक्ष भासता है| | 
| यह. जगत भी केवल प्रमवश सत्य जान पड़ता हे, वास्त में ही 
| ३ नहीं हे रामजी ! अब १ सुनो कि जिस प्रकार से मत | 
| सृष्टि भांपित हुई थी देखो, जब शुम पृथ्वी की धारणा हुई तन | | 
॥ मुझे वहीं शरीर रूप जान पड़ी क्योंकि मैं विराट आसा था ओर 
॥ तब उस पृथ्वी पर वन, पवत नदी, समुद्र, दृप्त, फल, फूल, मनुण | | 
॥ पशु, पत्ती देवता, ऋपीश्वर, देय ओर नाग आदिक जो सित हे | 
24 | मेरे ही शरीर हो गये ओर तब पर्वत मेरा मुख हो गया र| 
3 समर आदिक पर्वत मेरी सुजायें हुई ओर सातों समुद्र इन्द्रियाँ तथा सब || 
| नदियाँ मेरे करठमें मालाके समान हो गई ओर सारा वन रोम होगगे। | 
$ ओर गरुस्थलकी नदी मेरे उपर फेल गई, कि जिसमें देवता, दे || 
$ पुष्य और पशु पत्ती,. आदिक सब मेरे कीडेके समान हमि | 
`. हुये ।-तब- मेरे उपर ही किसी स्थान में लोग इल .चलाते, बीज बत,$| 
$ अन्न उसन्न होता कि जिसे प्राणी खाते थे । कही Fy री सोदे, | 
$ कहीं कोई पूजा करते, कही . समुद्र स्थित था, कहीं नदी. चलती थ, || 
| कहीं राजा राज्य करते और कहीं वही लोग मेरे ही उपर 35 क || 
१ य। कोई कहता यह मेरी पृथ्वी हे कोई कहता मेरी है। इस ह || 
गता करके लोग . एक दूसरे से युद्ध करते थे। कह हे च|| 
। कोई रोता -विलाप करतां, कोई हँसता, कोई सुगन्ध लेता, | | 
| जलके बिना चोभ:कर रही थीं। कहीं मेरे उपर बर जा र ३! | 
$ ॒ जीव साले दी | 
4 करते कहीं राजसी: ओर कहीं-कहीं लोग तामसी. चेश मे. हे 
| रहते थे। इस प्रकार से सव जीव अपनी अपनी. श नुम || 
ददी र | | 
सगः संमा ॥ 
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| . पेसठवां-समे 
वशिष्ठजी का जलसूप वर्णन, 


तनी कथा सुनकर रामजी नें वशिष्ठजी सेपूछा-हे भग- 
वन्‌ ! यह जो आपको पृथ्वी का अनुभव हुआ वह संकल्प 
रूप था या मनसे उन्न हुआ अथवा आधिभोतिक था, | 
| | 05 जेसे हुआ हो वेसां सुझसे कहिये । वशिष्ठजी कहने लगे- | 

|| राजी ! सारा जगत्‌ संकरप रूप ही है, केवल चिदाकाश ही अपने | | 
। रपम स्थित है ओर वह चिदाकाश भी मे ही हूं कि जो न तो कमी | 

| | उतत हुआ और न कभी मेरा नाश होगा। में सर्दा अद्वेत,अचेय और / 

| \ रूप ही हूं । उसमें जो संकर्प हुआ उसीका नाम मन है र बही | 

| \ कयाभास ब्रह्मा ओर इच्छा होकर उतपन्न हुआ है कि जिसमें जगत, 

|| धित है ओर वह भी आकाश रूप ही है, कुछ बना नहीं। यहसमस्त 

|| शुभाशुभ रूप जगत्‌ केवल मनमें स्थित हे ओर इसके जितने भी +” ' 


4 


रार दिखलाई पड़ते हैं सब निराकार रूप ही हैं, अममे. पिणडा: | 
|| र समते हैं । जेते. सप्नमे शुभाशुभ पदार्थ भासते हैं ओर वे सब । ` 
॥ पिरका ही हैं वेसे ही यह जगत भी अमसे ही पिडका भासता | 
| विचार करने से लुप्त हो जाता है। क्योंकि सरूपसे इन उठन | 

|| १ हुआ । जेसे - बालक मिट्टी की सेना रचकर उसको भिन्न नामों - 
॥ | कराते हें वैसे ही अद्वेत आस में इस मनरी 
|| | सिके. जगतकी कल्पना कर ली है परन्तु आल 
|| रे म स्थित है। जैसे जब सुग तृष्णा का जल 
||| इयाः केत, वसे ही जब मन सरथं ही आमासरूप 
|| व रचेगा । सारा जगत चिदाकाशरूप गे 
| आसरूपी आकाश में मनरूपी नीलता अविचार | 

३ है। विचार करते ही लोप ह जाती हे। के दीन. 
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४३२. ` # निर्वाण- 


| अन्धकार नष्ट हो जाता है बैसे ही विचार करने से मनका रचा इरा | | 
॥| यह जगत नष्ट हो जाता है। अस्तु, मनको निवाण करनां ही पसा) 


__ 


| | शान्ति है। क्योंकि जितने भी चोभ उतज्ञ होते हैं सबको मन ही | 
| ठन्न करता है। और इस प्रकार समस्त शब्द अर्थ मनकी ही कसना | 


से उन्न होते हैं। मन निर्वाण हो जाबे तो कोई भी शब्द अर्थ | 


॥ नहीं रहता । 


ma 


गये । सबमें में ही तो विद्यमान था, पत्रों में रस होकर नेही 


रामजी ने प्रश्न किया-हे मुनीश्वर ! यह तो.मेंने जानां किञ्ा| | 
अनन्त त्र्माएड की एथ्वी होकर स्थित इये थे परन्तु यह भी तो| | 
१ बतलाइये कि उस समय आप कुछ ओर रूप भी हुये या ऐसे ही हे। | | 
| ` वशिष्ठजी कहने लगे-ओर क्या होता । इस आपी जानत || 
१ में में अनन्त ब्रह्माणडकी प्थ्वीरूप होकर तो उसञ्ञ ही हुआ था और || 
१ जैसा स्थित हुआ. उस समय तक वेसे ही “स्थितं बना रहात) | 
१ होकर भी में जड़के समान स्थित हो गया था । परन्तु वह में ज || 
१ आदि कुछ नहीं था, केवल वह चिदाकाशं ही थां कि जिसमें एकता | | 
` १ अनेकता, ओर अस्ति, नास्ति, अहंल और इद कु औ नहीं ६| || 


Es ही नदियों का प्रवाह चला, मैं ही प्रवाहित हो रहा था कं भी 
2 ही बादलों के समान गड़गड़ाहट होती थी । तर ओ रे Ee) | 
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| रक और रसरूप से विद्यमान था और सबकी नाडियों का 
|| क में सब में रिट था सो जेसी नाड़ियाँ होती हैं में वेसा 
॥ हकर स्थित हुआ था । में ही सबमें क, पित्त, यत्र आहिक 
| यँ में स्थित था । सबकी जिह्वाके अग्रभाग पर में ही विराज 
[रहता था और में ही सब खादों को लेने वाला था। में ही 
|; से स्थित था ओर में ही जड़ चेतन्य के समान स्थित 
| नेही सब को उत्पन्न किया था ओर में ही प्रलय का मेघ 
|| गर्जन कर रहा था तथा मैने ही फिर सब का नाश किया थः 

|| परकार उस स्थावर जङ्गमरूपी जगत में में ही स्थित था | परन्तु 


| से माहित हुआ ओर में ही एक-एक कण में विद्यमान था । 

| भी योगारिष्ठ-भाा, निर्वाण-प्रकरण उत्तराद्ध का पैंसटवां सगे समा ६ ` 
| छासठवा सगं 

न्म और जगत की एकता वणन =| 


५ Rs ‘2 


रूप जो धारण किया और उसमें जित २ क्रम से 


जगत्त-हश्य देखा वह तुम्हें छुना 


~ 0 5 3. 


के सनकाल का जगत्‌ झलुभव रूप ही है ओर अनहोता ही. 
गा कर भासता है उसे ही मेने जलरूप हाॉकर जगत को फिर धारण ॥$ 
तिया। परन्तु नाना प्रकार के स्थानों में में ही स्थित था। | 
| पु शेय्या पर कितने ही काल तक विश्राम करता रहा ओर | 
॥ है पुष्पो में गन्धरूप से विद्यमान था । मेंने ही आकाश में मेध है 
| गर्णेन किया, विचरा, विचा किया ओर में ही पर्वतों पर प्रचहवाई $ > 


दिया । अबं वह | 


अ 
| 
र 
अ 


रामजी ! इस प्रकार मैंने पहले एथी रूप कि जल | ` | 


LC SR 
smn ST & आस्क के 
है | दी से पड़ी हुई थी जिससे मे सस रूप ह| 
सब्र जलो को सोखने लगा और मुझसे. दशो दिशायें प्रकाशित हे 6 
गई । तब वह आकाश जो ऊँचापन से श्याम भासता है वह | | 
मेरे निकट प्रकाशवान हो गया ओर इस मकार सारे जगत में मे ह| 
फेल गया और जहाँ में रहूँ बहाँसे तम का सर्वथा ही अमाव हो घाता}. 
था । मुझे सूये ओर चन्द्रमा एक डब्बे के ही समान आसित होता। 
थ, परन्तु मेँ तो सालिकी राजसी और तामसी समस्त क्रियाशं के। | 
करने वाला सूर्य हुआ। में छ ने देवताओं ओर | 
पितरों को तृत्त करता था। में ही यज्ञ की अग्नि, रत्न, मोती शोर 
१ मणि आदिकों को प्रकाश देने वाला था झर सब के प्राणों में में f | 

री स्थित था तथा प्राण-अपान के चषोम से में ही अन्न को चारे | 
लगा । जैसे आत्मा के प्रकाश से रूप अवलोक ओर मनसार प्रा | 
4 ते हैं वैसे समस्त पदार्थ झुकसे ही प्रकाश पाने लगे.। में ऐसा || 
नेज रूप था कि मानों. चेतन्य सत्ता का में एक दूसरा बन्डे ६।|| 
जिस प्रकार सब पदार्थ आत्मा से सिद्ध होते हैं बैसे ही प || 
सिद्ध होने लगे। रजों में तेज और सिद्ध में वी्यरूप से मे ही | 
मान था और सारे जगत को बलरुप से में ही पुष्ट कर र | 
' 4 दाहक शक्ति के लिये बड़वाग्नि के संमान में हीं जगत की न | | 
` | बाला था ओर तेजधारियों में तेजरूप से और बलबानो मे बह || 

में ही विद्यमान था । नीचे भी में था, मध्य में भी में था ओर च व 

` | सूर्य से रहित जो स्थान हैं, उनमें भी .में हो विद्य प | 
` $ अग्निूपी दीपक या,ओरे ही सू्यूपी नेत्र था तेन, म का 

' रे प्रकार में ही स्पष्ट देखता था । स्थावर जमे हे हे ह | 
` ` १ समग्र पदाथ में में ही स्थित था परन्तु जब में ग. 

4 तो मुझे सर्वत्र आत्मा का ही भान होता था और ग (त | 
 . को अन्तवाहक दृष्टि से विराट जानूं तब सु दव 
| 3 ि मानों सणस एंसार से में ही फेल रहा हैँ “| 
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| | (ह है। तेजलियों में तेज, रिम ऋष बह हे यह मे | 
| (है था ओर सब ओर से मेरी ही जय जयकार होती थी और सुबर्ण | 
और रलों में जो प्रकाश ओर रूप हे वह भी में ही हुँ। - | 
|| रामजी ने पूछा-हे भगवच्‌! इस प्रकार जो आप जगत की 
|¦ क्या का अनुभव कर रहे थे योर जलरूप होकर अग्नि को बुझाते | 
॥ तथा अग्नि होकर जलको जलाते थे ओर इष्ट अनिष्ट को जो कुछ | 
|| अपने ऊपर सहन करते थे, वह केसे-मेरे हद बोध के लिये कृपाकर | 
| || वह वृतान्त कथन कीजिये । | 
| || रिष्ठजी बोले-हे रामजी ! जेसे कोई सपन में नाना परकार |. 
| | के जड़ पदार्थो को. देखता है ओर वास्तव में वे हैं नहीं, केवल 
||| अनुभव का ही खेल है, निद्रा दोष से ही वे सब द्वेत भासते हैं वसे ॥ 
(है वह संबजों कुछ हुआ सब खप्न के ही समान मुझको जान पड़ा | 
॥ | था ओर नहीं तो बोध-स्वरूप में कुछ नहीं हे। जब पदार्थ भावना | 
| || नहीं रहती तब सारा जगत बोधरूप ही भासित होता है। हे रामजी ! | 
| जिसको देश काल ओर वस्तु के भेद से रहित अखण्ड सचा | | 
||उदय हुईं है उसको ज्ञानी कहते हैं ओर जब यह पुरुष परमात्मा | 
की देखता है तब उसे सारा जगत आत्मरूप ही जान पढ़ता है| 
||| भोर जिस पुरुषको स्वप्न सृष्टि में पूर्वं का रूप भूला नहीं हे उसको | 
||१अन्तवाइक कहते हें। उसके लिये पत्थर, जल और अग्नि में प्रवेश | 
||| भणे से खेद नहीं होता । हे रामजी ! में जो आकाश में उड़ता रहा | 
| | ' झर आकाश को भी लॉधकर जो तह्म खपर में फिरा वह भी 
॥ वाहक शरीर से ही फिरा । हे रामजी ! जिसको कोई आवरण | 
॥॥ होता उसे अन्तवाहकता प्राप्त रहती दै । सुके शद् आत्मा में जो | 
| भ हुआ था ओर पूर्वका रूप विस्मरण नहीं हुआ इससे सारा जगत | 
झे अपना ही सरूप भासता रहा और अपने सङ्करप से कर्पना | 
A 


| 

|| 
Mh 
|| 


पर अपना ही अङ्क भासता था । जैसे कोई मनोराज से अग्नि का | 
र्‌ ह उसमे खान प तो मा भी होता है क्योकि उसको ६ 
रचे ओर उसमें ख़ान करे तो वह भी होत 


| 


- 


‘ | | 
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$ होता है कि जब अपना स्वरूप भूलता है ओर प्रच्छन्न बन जाता है| 


१ जो पदार्थ हैं सो मेंने अपने में ऐसे देखे जैसे आदरश में प्रतिविष।| 
ह] ss है। जिसको यह दृष्टि हो उसंको दुःख कहाँ है ? हे रामजी || | 


| जानें को.समरथे होता दै ओर जहां प्रवेश किया चाहे वहां जा | 
' ¶ है क्योंकि, सृष्टि संक्प मात्र हे । हे रामजी! ओर छुछ ए६ "|| 


. $ तब भासते हैं जब उनका रूप होता हे सो रूपवाच पद न्‍न्‍न्‍र 
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सेद नहीं होता सब अपने संकल्प में ही उसको : भासते हः ; 
| बाइक शरीर से विराट सब को अपना आप देखता हे बसे हो क | 
| जगत्‌ मुझको अपना आप भासता था तो खेद फसे हो ? जिस फरा: 
| सपन वाला से में पवत, नदियां ओर अग्नि देखता हे सोझी! 
| रूप है ओर आप भी एक आकार धारण करके बन जातां है घरो) : 
| पूर्व का खरूप है उसकी प्रच्छन्नता से भूल जाता हैं और राग. 
| से जलता है। मैंने तबरूप बन के जो आपको जड़ रूप देखातो। | 
| पमे आपको चेतम्यरूप देखा ओर जड़ की नाई भी जाना। झ|| 
` प्रकार झुकको अपना स्वरूप विस्मरण ने हुआ तब में विरार || 
| सबको अपना अङ्ग ही देखता रहा इससे घुमे खेद होता है ! खेद त | 


१ पर में तो बोधवार्‌ रहा कि, मेने स्पन्द से सब रूप थारे हैं। ह| 
| रामजी ! जिसको यह निश्चय है उसको दुःख कहाँ ? सुख दुःखहप| 


4 जिसको अन्तवाहक शक्ति प्राप्त होती है वह पाताल और आकार ॥| 


शा 


` १ नहीं आता का किंन ही सृष्टि रूप होकर भासता € | | | 
| रामजी | यह सृष्टि सब ब्रह्मस्वरूप है । हमको तो सदी * 


| भासती है। जब तुम जागोगे तब तुमको भी ऐसे ही. भासेगी। द } 
भी अब जागे हो । उस प्रकार में अग्नि होकर स्थित ह रोई 
जिसकी शिखां से कालख निकलती थी । प्रकाश में र हुम 
अपने विद्खरूप अनुभव में सुझंको जगत्‌ भासे उसमें मे स गत! 

` १ अन्धकार ओर उलकादि भी मेरे प्रकाश से प्रकाशित द त पद| 
| रूप पदार्थ भी में अपने में जानता. भयां क्योंकि, he वार्त | 
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| दवण सब मेरे ही में सिद्ध होते थे इस प्रकार मुझको प्रतिभा हुई । 8. 
||| तजी ! फिर मैंने पवन की धारणा का अभ्यास किया तब पवन | 
होकर विचरने लगा ओर कमल के फूलों ओर बृं को हिलाने £ | 
`| दया। तारों ओर नक्षत्रों का आधार भूत हुआ ओर वे मेरे आधार | 
' || फिरने लमे । चन्द्रमा ओर सूर्य के चलाने वाला भी में ही हुआ | 
| द्र और नदयो के भवाह मेरो ही शक्ति से चलते रहे मन का | 
| ¦| वेग भी में ही हुआ और प्राणियों के शरीर में मेरा निवास हुआ | 
|| ही प्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान पुञ्जरूप होकर | 
| चित हुआ ओर सब बाड़ियों में मेरा निवास हुआ। सब नाड़ियों | 
| दो रस अपना-अपना भाग में ही पहुँचाता रहा ओर हलवा, | 
। | चना, बोलना, लेना, देना सब मु ही से सिद्ध होता था निदान | 
| | पदार्थो में सपर्शं शक्ति में ही हुआ ओर सवं शब्द मेरे ही से | 
| | पद्व होते थे । क्रियारूपी बुन्द का में मेघ हुआ, आकाशरूपी गृह | 
(|| मेरा निवास था ओर दशों दिशा सब मेरे में ही इरी थी । देक | 
| | ताओं को गन्ध से में ही सुख देता था ओर दीपक को मे हीअज्व- ॥ 
| लित करता था । पत्तियों में मेरा संदा निवास -था । जेसे अग्नि है 
| k उष्णता रहती है वेसेही सबके सुखाने ओर हरियावल करने वाला | 
(||| ही हूँ । हे रामजी ! इस प्रकार में पवन होकर स्थित हुआ इस |: 
| तिये रूप, अवलोक और मनस्कार स्व परार्थ में ही हुआ ओर $ 
| फमा, सूर्य, तारे, अग्नि, इन्द्र बरहम, विष्णु, रुद्र, वरुण, इर ओर ड 
{|| आदिक जगत्‌ होकर मैं ही स्थित हुआ । पूतो क भीतर है 
Ith रर बाहर भी मैं था, प्राण-अपान के क्षोम से दुस दाता हेसोम | 
[निस र रक त स जम 
| | ६ उस चिदआएसे जो पञ्चभूता का स्फुरण हुआ है. ३ 
|| भ है। जेसे खप्न सृष्टि अपना ही रूप होती है, री नहीं है |. | 


{ 
| सी यह हाइ, मांस और इश्वी होकर समख भूतो में में ही बाइ ह | 


< 


) NR थत ह । में ही चेतन्य-वपु या | 
|) ee र जिम अमर छ्क्ज्ल्ण 
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१ और वे तल भी चेतन्य बएु थे । जेसे स्व 'न-संसार आकाश है 
दोता है वैसे हो वे भी आकाशरूप ही. हैं। सर्वकाल धोर सर्व पना क्‍ | 
| त स्वासा दी सर्व में स्थित ६ । उसे अपने आप से भिन्न जान| | 
मूर्ता है। समदर्शियों को वह भिन नहीं भासता किन्तु जो अह) | 
१ ,गकदशीं हैं उनको भिन्न २ ही भासता है। इसी ऋण से मेने सप 
4 जगत को अपने आग में देखा है। में ब्रह्मझप था इस कारण मुझे | 
ही सारा जगत उतपन्न हुआ दथ आया, यदि में ब्रह्म न होकर र| 
१ और ही होता तो जगत तो क्या सुकमें एक तृण भी उन्न न होता 
` १ ३्ररूप हूं, इसीसे सुकमें सृष्टि उञ्ञ होती है । परन्तु जब में| 
4 न दृष्टि से देखता हूँ तब सुमे आत्मा ही भासता है ओर जब अन्त | 
१ वाहक दृष्टि से देखता हूँ तब स्पन्द के कारण अणु-अए में सृष्टि || 
१ नासती है। एक अण में मुझे. अनन्त सृष्टियाँ भासित हुई हैं। झे | 
` १ सृष्टि आभासरूप है ओर वह आमास अभिठान के ही आश्रय होता| | 
4 ३ और सबका अधिष्ठान असत्ता ही है ओर वह बहासत्ता देशका | 
` १ क मेद से रहित अरूण्ड ओर अद्वेत है। उसी की सत्ता पाई 
' ॥ एक-एक आए में सृष्टि विद्यमान है, कोई भी अण से हा के क्‍ 
` १ ३।३इस शकार ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं है। ज | 
न ` ¶ ओर उसकी गमनता में भेद नहीं होता वेसे ही बह ओर बगत | 


र 


` १ कुछ भेद नहीं है । 
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| 
| 
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| अ १६४०६ % शिष्ठजी बोले-हे. रामजी ! इस प्रकार जत्र सुक में क्‍ 


| 


|| a | 
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उन्तमख हो अपनी आकाश कुटी की ओर आया । कुटी पर. 


| घोइकर गया था ओर उसके स्थान में एंक दूसरा ही पुरुष |. 
` | (माधिस्थ हो बेठा है । तब मेने विचार क्या कि यह कोई | | 
हाव पुरुष हैं कि जो पद्मासन बांधे योग में लीनता प्राप्त कर | 
रहे हैं र इन्होंने ही मेरे शरीर को मृतक जानकर गिरा दिया है। | 
'एन्तु में आया था अपनी कुटी में बेठने, इस कारण मुझे उस पर | 


| 


| 


क . 


|| इए पागे में मेने यह विचार किया कि अब तो में अपना सङ | | 
| || क चला आया सो उस महा पुरुष की क्या दशा हुई-यह £ ` 


| | 


| | | पा। क्योंकि वह कुटी ही उसकी आधारमूत्‌ थी ओर वह स्थित | | 


| 
है 


R 


{|| इरी भी वहाँ से हट गई अर्थात्‌ मेरे उस सर्प के नष्ट होते ही 


। । न fn । तब उसे गिरते देखकर उसका कौतुक देखने की को न्‍ 
||| भी उसके पीछे चला। में खाधीन था पल उसे देखा है है. 
२ पराधीन अवस्था में ही पढ़ा हुआ चला जा रहा था। he 
| * डवीपों को पारं कर उस स्णं भूम पर jo होच 

| ~ कि जो नितान्त ही प्रकाश युक्त लगभग दशा जिन 0 ३ 


3 di, आई 


| 
) | 
| 


| 
| ॥ 
| कि 


` ५३० . # निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद् ® ` 


8 तक पोली हुई थी । वहां भी वह वैसे ही जाकर स्थित सत हो गा द | 


| जैसे पद्मासन लगाये मेरी झरी में समाधिस्त स्थित रहा । तब | | 
{ इस प्रकार पत्मासन लगाये औीवा सीधी किये मस्तक उठाये हुए बेर) 
| देखकर मैने विचार किया कि इससे कुछ पूछ । मे" उसके निक | | 


+ 


९ 
श्र 


। गया। परन्तु क्या पूछ, वह तो नितान्त ही घोर समाधि में सित 
। हो रहा था । किन्तु सुरे पूछना ही था-इस कारण उसे वारमार | 
> 


जगाकर मे बुलाने लगा । एरन्छु वह किसी प्रकार भी जागता र| | 
|था। तब यह केसे जागेगा मैं बादल बनकर उस पर घोर ब 
| करने लगा । गड़गड़ाइर का घोर शब्द किया। बिजलियाँ चमकाई || | 
4 पहाड़ों के टूटने के से शब्द किये परन्तु बह फिर भी न जागा। तर| | 
| मे उसके शिर पर बरफ का टुकड़ा बरसाने लंगा । तब जेसे प्यं | 
4 की वर्षा होती है उसी प्रकार वह आलों की प्रचण्ड वर्षा पाझर | | 
| जाग्नि हुआ ओर आंख खोलकर उपर की ओर वेसे ही देखने॥॥ 


4 लगा कि जैसे वर्षाकाल में मोर गण पतों के शिर पर नेत्र आ|| 
` 9 उठाकर देखते हैं. । परन्तु उस समय तक भी उसने अपनी पूर | 

8 सप्राधि न तोड़ी थी, इसमें मे' उसके सामने गया । तब मुझे देस | 
जे का झपनों समाधि खोल दी । समाधि खोल. देने पर उसकी कं | 
_ 4 यथा स्यान आगई । तब मेने उससे पूचा-अदो ! झु | 
| कहो तुम कोन हो, कहाँ स्थित हो, कया करते थे और ९६ | 
` 3 कुटिया कहाँ है ? तब वह साधु बोला--हे सुनीश्वर / आप | ह| 
` 4 जल्दी नःकरें, मे' स्वस्थ होकर संब कुछ कहता ई. री | 
.` 4 अभी समाधि से उतरा हूँ और अभी मेरी इन्द्रियां अपने ९. | 


FR उतना स्वस्थं न हो पायी हैं परन्तु मेः आप से अपना so ! 
`, ३ चार खुलकर कहूँगा। हे रामजी ! वह साथ मुझ से ल | 
` 5 अपना पूवं चृतांत. सरण करने लगा ओर कुछ छा  . | 


a. ५ न: । क , में की | 
` 3 बौला- दे ुनीयर ! सुक से बढ़ी भूल हुई है। ने मिग,। 
खा की है। एत आप अत, है, इससे सके च 7 
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है ~ 
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4 | | स-धारा का वेग बड़ाही : कठिन है 
| १ किनारे हैं और . यह राग-द्ेष रूपी 
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गमन में ही पड़ा रहता दै ओर उससे छुटकारा कभी नहीं पत, । 
| फिर तो वह अनेक शेरीरों कों धारण कर नाना प्रकार के झू) 
| जागता रहता है। परन्तु अब तो में अपने आपमें जाग गया ल 
- 4 इससे अब वे भोगंरूपी चोर सुझे नहीं लूट संकते । अन्यथा इन जो | 
१ रूपी नागों के उसने. से शरीर, शतके हो जाता है ओर उनकी इन्र | | 
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१ भक्षण ही कर लेगा तब इससे भोगों की इच्छा करनी त | 
| | । भोगों की इच्छा दुःखं के अतिरिक्त सुख कदापि नहीं देती 
| बाल्यावस्था के पश्चात्‌ युवावस्था, और युवावस्था के पर| 
` 4 बद्ावस्था आ जाती है। तब शरीर जर्जर हो. जाता हे ओर 7 | 

$ नाना प्रकार के दुःख प्राप्त होते हैं । यह जंावस्था महान, € || 
4 दायी दे। और जेसे इसमें दुं.ख प्रासं होतां दै वेसेही poy | 


Sl 


३ युवावश्या भी कम दुं नहीं. देती। बाल्यावस्था में, Eh 

` १ रहता है, युवावंस्थां में काम की सेवा करता है और ६ दा गा] 
: 3 में घोर वित्ा मग्न रहता है । इन तीनों के पशव री हू 
| जाती है और प्राणी को आललाभ नहीं होता। ३. | 
' 3 आयुर्दा विजली की चमक के ही संमान चिक. है 
` भगा कया की जाये, भग तो ध । | 
` देनेबाले हें। यदि इन्हें कोई सुखकर जाने तो वह मूर रि 
` `) कोरं सस्य केसे हो सकता हे ! मला ये भोग रपी प 


{> . 


5 - ऋ यीगवांशिष्ठ-माषोऋ ` - ४४३ 
| | बेठने देंगी । इनमें बेठने वाला अवश्य मरेगा । विषय 
| |= शान्ति कदापि न होने देंगे। भला कोई सर्प-फण की छाया 
| | गभी बेठ करं शीतल हो सकता है ? कदापि नहीं । शीतलता 
तो तब प्रासं होगी कि जब आसञ्चान रूपी वृत्तकी क्षायामें बेंठे। तभी 
| । उसे शान्ति मिलती है आर तभी ५ वह सुखी होगा। परन्तु जिन 
| पुष ने विषयों ` झा सेवन किया हे वे परम आपदा को ही प्राप्त 
| /होते हैं। आनन्द का देने वाला तो आत्मपद ही है। वे प्राणी बड़े 
(ही मूखं हैं कि जो विषयों की ओर दोड़ रहे हैं। इस मायामय 
व सार में सुख झर शान्ति कदापि नहीं मिल सकती । यह मरुस्थल 
| (में नदी के समान ही है कि जिससे प्यास कदापि नहीं इफती । | 
| (परन्तु वे ही भूखे विषयों की ओर जाते हैं कि जो आलपद से || 

|| | सुत हें । आत्मेस्थित पुरुष विषयों की चिन्ता नहीं करते। वे उस 
| । पथर की शिला के समान हैं कि जो नंदी की प्रबलधारमें भी उससे 
|| | मस नहीं होता ओर अज्ञानी उस तृण के समान हैं कि जो नदी की 

| अल्प थारा में भी बह कर नष्ट हो जाता - है। इस प्रकार जो भोगों 
| ॥ की तृष्णा में पड़ा है जानो वह फिर उबर नहीं सकता । जैसे तैकंस 
$| | शर धनुष से निकला हुआ बाण फिर कठिनता से ही लोट सकता ॒ 
| | गोर सेहो भोगों में डूबा हुआ मचुष्य कठिनतां से ही आल पदकी 
| | चर लोरंता है। उसका अन्तंसु'ख होना कठिन ही हो जाता है। 
| | रस्तु यह बड़ा आश्चर्यं हे कि जो पदार्थ सुख दायक नहीं है 
jh Fe हॉकी ओर जानेके लिये यह चित्त घोर यल करता रहंता है 
|| र शतेना काम करने पर भी उसे पूर्णरूप से पाता:नहीं। तब भला 
|| र कितना" मू है कि जो आपद बिना यल ही मिल जाता है | 

' न प्राप्त करके श्रम से भी न पाने वाले अप्रा एक दुःख जनक 

में यह दौड़ रहा हैं। जिस शरीर को-वह सुखरूप जानता 
भी सर्व रोगों का मूल है । जो भोग हैं. वे ही रोगं हें ।' 
॥ | रक पह सत्य जानता है वह स्वथा ही असत है, रस» विरसः 
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बात: में नहीं कह रहा हूँ वरन अपनी आँखों से देसी ओर | 


5 ; र हे माह 
` १ मात्र शरीर पोषक ही हैं ऐसे देह विलासियों को विककार: है। * || 
 १वे-इस नश्वर:शंरीर-का अभिमान क्यों करते हैं कि जब हैं. = || 
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j | है, बनु अबन्धु हैं और इस प्रकार यह सारा जगत पिक | 
| दुरखरूप है। जो खरी फो वह सुख रुप जानता है वह परम ह| | 
५१ रूप और विषधर -सपिणी के समान है उसके कारने से बह: bs § 
` १ श मृतक हो जाता है। खरी उसे आत्मलाभ नहीं करने - दती । | | 

`| कारण हेवशिष्ठ जी ! में इस शरीर को आपदारूप ही जानता-हं [|| 
| ओर यही सत्य भी `है। क्योंकि पु ओर धन आदिक समदा | 
१ कदापि नहीं हो सकते इनसे दुःख हो दुःख मिलता हे ओरसुन। 
तो नाम मात्र को भी नहीं मिलता । हे वशिष्ठ जी ! यह कोई सुगी | 


र BR 5 et 


अजुभवकी हुई वार्ता. कहता: हूं । दे. झुनीश्वर ! मैंने खूब अनुभव क| | 
` लिया है : कि-यहःसाराः जगत माया मात्र ही है। सार वस्तु देखने | 
` ¬ ॥ के लिये में कहाँ नहीं. गया । बढ़े से बड़े स्थान मेने देखे परन्तु गुके॥' 
` * १ ऐसा: एक'भीःस्थान दिखलाई न पड़ा : कि जहाँ कुछ भी सार होते | 

` |जन्दन आदिक वनःभी काइरूपही हैं। झूतल में वे समसत पर| | 
` $ अत ही भरेउददं कि जिनके शरीरमें रक्त; मांस ओर हडयाँ तथा मलम | | 
$ कःसिवा ओर कोई तकी वस्तु नहीं हे, वे सर्वथाही अहंकारी ओर | 
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ह्न का व्यया कमल भू + 2 725 / व सच हरा 


गगवाशिष्ठ-आषा : ४४४. 
हिल नदी न :“0::9-2:24%402- 04 | 
| के शरीर को उठा कर नीचे डाल दिया है। यह मेने अच्छा | | 
(द क्रिया । मेने अपना विचार त्याग दिया । यदि विचार किये 

(ता तो सम्भवतः सुझसे ऐसी थूल कदापि न होती। सों कृपाकर आप 

गुणे चमा करे 

भी योगवाशिष्ठ-माषा-निर्वाण-प्ंकरण का सरसउत्राँ समं समाप्त॥ ६७॥ | 


ऋरसठबा=सग 


॥025:282७ रामजी ! जब इस प्रकार मुझसे कहकर वह तपस्री चुप- हो | 
है £ गया तब मेने उससे कहा-हे साधो । तुम बड़े ही विचारवान 
अह 4 हो। बीती बातों की चिन्ता क्या करते हो विचारवान पुरुष | 
| बात की चिन्ता नहीं करते। तुम तो अपनी भूल कहते हो, परन्तु | 
मसे भी तो भूल हुई है,मेने भी तो बिना बिचारेही तुम्हारी कुटीको गिरा | 
दिया है। यंदि में तनिक भी बिचार किये होता तो वह मेरी झुटी कि | | 
जिसमें तुम बेठे हुए आनन्द लाभ कर रहे थे कदापि.न गिरने. पाती 
योक वह. तों मेरे ही संकल्प में स्थित थी। यदि में विचार किये. 
हेता तो वह केसे गिरती । फिर भी जो होना था सो हो गया, उस ६ 
| चिन्ता त्याग कर अब आत्म.की सुधि लीजिये और जहाँ जाना ह | 
अपने स्थान को जाओ में भी अपने लोक को जाता हँ।हे॥ 
जी। जब मेंने ऐसा कहा तब वह तपसी वहाँ से उठा और है | 
भी उसके साथ ही आकाश को उड़ा। चलते: २ हम दोनों बहुत | 
शे चले गये ओर मार्ग में हमने कितने ही. लोकालोक के दृश्य ( 
कि जिन सबका वर्णन ही असम्भव है। निदान वह अपने|लोक |} 
ओर में अपने स्थान को चला आया। वशि्जी के ऐसा कहने | -. 
| री ने पूछा हे मुनीश्वर । आपका«पञ्च. भौतिक शरीर तो | 
। | शाह पर गिर पड़ा था ।.फिर आपने किस शरीर-से सब यात्रा की । ? | 
भी कहने लगे हे रामजी.। वह शरीर तो गिर रीर तो गिर गया था परन्तु | | 


| | 
| i 
9३ 
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~. 
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मेने उसे अपनी ओर खींच लिया। हे रामजी ! अ | 
. ° संकर्प शक्ति में ही सब कुछ स्थित है। जिसकी पदे "ह| 
| रहती है उसकी ऐसे २ प्रसंग तो क्या हैं बड़े से बढ़े हा j 


जा बना रहता हे। परन्तु जो दिन रात सांसारिक व्यव् | 
इहे उसको तो नेत्रॉके सन्सुख समक्तवाले वता निए ह| 
` १] मासते-हैं, इससे वह कुछ नहीं कर सकता-परन्तु जो प. £ 
` 3 कयानदी कर सकता। में तो छुरी में. अपना शरीर "ज्र 


Re sea 
4 मेरा अन्तवाहक शरीर तो नहीं गिरा था न, उसी शरीर से झन स! | 


$| हो सत्यता तथा उतना अभ्यासं होना चाहिये। फिर जिसको व| 


` $ कठिन नहीं-है। जिसका संकरप बली होता है उसी की जय होती ९| 


१६ दर प रहा.या_कि..जिस पूप रहा,था,कि.जिससे.मे;समाशि...से परि 
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लोकं ओर सब देवताओं के सब स्थान देख लिये । इस एर इ | 
तुम यह कहो कि अन्तवाइक शरीर से भ॑ने उस तपसी का कैसे न | 
तो इसका उत्तर यह सुनो कि मेरा संकल्प सा था और उसे | 
। जो चाह सो देख लिया ओर इसी प्रकार संकल्प की सत्यता से है 
॥ उस सिद्ध ने भी सुझे देख लिया था। इस प्रकार हम दनो | 
संक सत्य ओर एक दूसरे के अनुरूप ओर मिलते जुलते थे ह| 
" जिस कारण हम दोनों ने एक दूसरे फो देखा । संकर्प की समानता| 
ओर एकता एक दूसरे को मिला देती है। चाहे कोई केसा भी तपसी|| 
4 क्यों न हो यदि उसका संकरप इतना बलवान न हो कि वह करे ॥ 
| के संकल्पको न जान सके तो उसकी समस्त सिद्धता व्यर्थ A संकर | 
| की हदता ही एक दूसरे को खींचती है। संकल्प से तुम जिसको बही 
4 उसे अपनी ओर खींच सकते हो, उससे जो चाहों सो भ क|] 
ले सकते हो । हाँ, संकल्प में उतनी दृढ़ता, उतनी शक्ति ओर उतनी 


4 उसको भली भांति अपनी ओर खींच लो। करके देखे, $. || 


| 
| 


58 2 25 50 


| मेरा संकल्प बलवान था, मेरे ही कुटी में वह स्थिते था है 


| 


हो जाते हें ओर उसे भूत भविष्य ओर वर्तमान तीनो मे दी | 
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| | रस्या चंचल हो गई थी ओर वह तपस्वी समाधि में रहकर | 

| (अपने संकल्पों में ऐसा बलवान हो रहा था कि उसने मेरे शरीर को | 
|| १ ने गिरा दिया । यदि में पहले ही के समान अपनी समाधिमें लगा | 
| । नता तो वह शुझे कैसे गिरा पाता। मेरे संकल्प की निवंलता ने ही | 
|| (परी कटिया को गिराया । परन्तु मेरा पूर्वं का किया हुआ | 
| । कत्य इतना बलवान ओर निर्मल था कि मेरे स्मरण करते 6 
|| (ही-बह आ गया ओर जिस रूप में मेंने चाहा उस तपसी |. 
|| | को देख लिया । है रामजी ! संकल्प शक्ति से क्या नहीं हो सकता । | 
|| (यह जो इन्द्रलोक ओर कुपेर आदिक देवताओं के स्थान देखे वह | 
|| १ सब मेरी अन्तवाहकता केही गुण थे। में सबको ही देखता था | 
| भर मुझे. कोई न देखता था। जेसे खप्न में कोई शब्द करे ओर 


| | शब्द नहीं जान पढ़ता वेसे ही सुकको कोई न जानता था। तब | 
|| { ससे पहले मेने पिशाच शरीर धारण करके आकाश विचरंण किया | 
|| | भोर उस अवस्था में मेंने देत्यों के स्थान देखे, परन्तु मुझे कोई | 
| {१ देस सका । इस पर रामजीने पूछा-हे भगवर्‌ ! पिशाच केसे 
|| १ हेते हे, पिशाच की कोई जाति होती है ओर यदि जाति होती है| 
|| ती उनके क्या कर्म धर्म॑ हैं ? वशिष्ठ जी कहने लगे--हे रामजी !| 
| | पशाच का कोई  आकार-प्रकार नहीं होता फिर भी जेसा रूप | 
|| ए करते हैं बेसा सुनो । कोई पिशाच आकाश की नाई शल्य | 
| त हं ओर कोई घायारूप से भय दिखलाते हैं el कोई बादल । 
||], मान होते हैं और कोई कोवे के रूप में भय देते हैं। इसी प्रकार । 
|||. भिन रूप धारण करके वे सको देखते हैं परन्तु उनको | , 
| नहीं देखता । वे शीत उष्णे सर्वदा ही दुखी रहते हैं ओर ॥' 
॥ ५" कोष, लोभ मोह आदिक - इच्छाओं से वे;सबेदा ही तपते रहते ४ 
 =७७२३ पानी. ओर भोजन, वे भी चाहते हैं ओर वे भी & 
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४३८ # नि्वाण-प्रकरण-उत्तरा् % 
। ५ ००००५००02 “2 ““# कला अका उ | 
कं नगरों, वृत्तों ओर वनों में ही वाल करते हैं। कभी वे ते दे , 
में दिखलाई पढ़ते हें ओर कभी स्थिर आदि रूप धारण कर लेे| | 
१ हैं। वेकिसी २के मन मं प्रवेश कर जाते हैं ओर इसी प्रकार रे | 
| पन्त्र-तन्त्र और पूजा पाठ से सम्तु् हो जाया करते हें। इनमें || 
| उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट होते हैं । उत्तम जाति वाले देव सयानो 
| में और मध्यम मनुष्यो में तथा नींच जांति वाले नरक स्थलमें बात | 
किया करते हैं। इनकी भी उत्पति उसी अचेत्य शुद्ध चितमातर से| । 
होती हैं। हे रापजी ! वह अपना आप शुद्ध और कर बृ के | | 
समान ही चेतन्य और वर दाता हें । उससे जेसी इच्छा एवं वासना 
| की जाये वेसा प्राप्त होता है। उसमें न तो कहीं पिशाच हैं, न कही | 
4 जगत हे। तरह्मसतताहीखतः अपने आपमें स्थित है। उसी-आहः| | 
' १ त्त में जो किम्चन हुआ है उसी अहं को जीव कहते. है। फिर || 
` उसी अह अर्थात्‌ जीव की हदता से मन हुआ जो कि बल्याहाई 
१ से र हो रहा है।-उसी ब्रह्मा ने मनोराज से जगत को उतल | 
| Vie ओर बही रह्मा जगतरूप से स्थित हुआ है। अतः र| 
५ हँ स्थित है। उसज्ञा का शरीर अन्तवाहक ओर केवल आन || 


NOS: 


¢ - वहु 
F रुप 'है । उसी की संकल्प हदता से यह आधिभोतिक जगतं है j 
0 । हुआ है परन्तु यह सब कुछ मनरूप और दीर्घकाल के खण || 
जा दी है। जामत है इसी करण इतना इद भास रहा दे। हे रा] 
| इसत्रहरुपीः शरीर में जो संकरप का अहंकार हुआं दै ९८|| 


| 


| ` ॥ जगत ओर आधिभोतिकता भस रही है। परन्तु डल २३. 
हुआ, सब संकल्प ही हे । न में हूँ, न तुम हो, न. ग || 
सब ढुच हा ही हे। जेसे आकाश और शूत्यता में ड ह|| 
इषाय ओर उसकी गमनतामें कुळ भेद नहीं है, वेसे ही श र ही) | 
| १इभेदनी है! ह्या और जगत दोनोंदी कुछ उपजे नहीं है। | 
र तो भिन्नता शन्तिसे भासित हो रहे हैं । पनत ऑर. ३ | 
को जगत कहा जाता, ह इनमें जो चैतन्य भात न 
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ड ' ज तुन आत्ाद में. | 
गे, तब पंचभूत ही भासित होगा और जब आपद को जानोगे 
|तत्र पंवभूत भी आत्मा से भिन्न ही भासित होगा। सब का अशनिष्ठान 
ता ही है । आसममाद से ही संसार भासित हो रहा है.। जब 
|| तक आत्मा मे प्रमाद है तब तक संसार का अम कदापि नहीं मिरता। 


| 


|| एन्तु यह निराकार जगत सङ्कल्प मात्र ही है। सङ्कल्प की हृता से 


F 
7 


|| ग्राकाश में स्थूलता दृष्टि आ रही है। ज्ञान अज्ञान किसी काल | 
भी जगत कुछ है नहीं परन्तु अज्ञानी को हृढ़ भास रहा है । जमे $ 
|| नोराज का रचा हुआ जगतउमी के हृदय में बसा हे अन्य के नहीं | 

दवी जो अज्ञानीकी | 


||| ३ हानी के नहीं । हामी के लिये तो यह सारा जगत आकाश रूप 


§ | 
| ४ 


॥ है है। हे रामजी ! इस पर तुमं कह सकते हो कि जब सङ्कल्प बन्धन 
| है तब चाहे कोई अन्तवाइक रहे या तपसी सब के लिये ही | 
॥ लेकर है ? परन्तु यह प्रसङ्ग ऐसे नहीं हे। सब का सङ दुःख- | 


| 
f 
| 


'|षी नहीं होता । उन्हीं का सङघरप दुःखदायक होता है कि जो स्वरूप | 


| हैं उनको सङ्कल्प दुःखजनक नहीं होता। ऐसा होता तो बहा 
॥ बन्धन में पड़ जाता क्योंकि उसने सड्डल्पवश सृष्टि की रचना की | 
| र । एर नहीं, बर्मा अपने स्वरूप में जागत, है, इस कारण उसे कोई | 
(| = ननी होता । अन्ततः खरूप ही तो अहं प्रस्य से संकल्परूप 
| है। अन्यथा आत्मा में न जागत है न जगतका आदि, मध्य 


| | 


Jn ह ही कुछ है। सब होना न होना अपने आप आल्सत्ता.' 

॥ ७.१ है। तव जब कि सब कुछ सर्वाला ही हे तो ागटवे | 
क पे हि होगा ? सब कुछ अपना आप ही तो है। उसीके संवेदन, | _ 
"विनता से यह जगत स्फुरित हुआ हद । ह्‌ रामजी ! यह £ 
' जगत उ रय टी कि जिसमें यह सूर्य I 
; भर स अझ का सङ्कल्य मात्र ही है कि जिसमें यह सूय £ 
| षठ. परण ओर कुबेर आदिक भास रहे हं। सङ्कर ४ 


४४० | प्रकरे -उत्तरोद्ध क 


` ॥ की ददता से इतनी ०5०००० तनी आधिभोतिकता ₹ हठ हुई । परन्तु यह सब जुग | 
| उसन्न नहीं हुआ है, भ्रान्ति से ही आसं रहा है। जसे जल मे न ) 

` १ ओर बुदबुदे कुछ भ नहीं है सब जलरूप ही हे, वेसे ही यह सा | 

| जगत आत्मरूप ही है इसमें कुछ भिता नहीं है । जेसे सा र 

| बिना कारण ही होती है वेसे ही यह जगत भी बिना कारण है ) 

पड़त्मवश उन्न.हो.गयां दे । तब ब्ह्मासे लेकर कीट पतड़ आदिक) | 

यह जो कुछ जगत जेसे सङ्कसपवेश उने ईन है ऐसेही यह पिशाब ॒ 

| मी उन हो गये हैं, इसके अतिरिक्त पी की उत्पत्ति का और 

| को! कारण अथवा ओर कोई तथ्य नहीं है । आत्मा में जसी किबा | | 

| होती है वेसादी भासता है। परन्तु उसमें पृथ्वी आदिक तों की।। 


fo oi a 
voir 


| कोई भी बास्तविकता नहीं दै ओर यह अक्ष आदिक जगत इष | 
| उन्न नहीं हुआ है, सब कुछ प्रम-मात्र ही दै । परन्तु हे रामजी || 
| यह जितने भी शरीरधारी हैं सब शरीर रहित ही हैं, अन्तबाहक| 
| शरीर सभी को प्राप्त है जेस ब्रह्माजी अन्तवाहक हैं वेसे ही अ 
E | उपन्न होने वाले जितने भी मनुष्य हैं सब अन्तवाहरः हैं है| 
4 परन्तु सझस की हदता ने ही इनमें आधिभोतिकता इद कर ने है || 
` ५ और इस प्रकार सभी जीवों का सहृत्य भिन्नभिन्न भोर ५ | 
` १ आप ही में स्थित है। जिसका जैसा सङ्कषय होता है उसकी | 
` ९ सृष्टि प्रात होती हे। इस पर यदि तुम यह कदो कि अर “तो | 
| सृष्टि अलग-अलग हेतो सब जीव इकडे ही क्यो ष्टि आते ६ या|| 
इसका उत्तर यह है कि जेसे एक नगरवासी किसी दूसरे प 4; 
में जाकर उसके पास बे तो वह दोनों ही एकत्र खान ह| 
हा | लागे र वेसेही सब जीव इकट्ठा ही भासते हैं। परण १ ए | 
(कर भी अपनी-२ सृष्टि को नहीं जानते क्योंकि उनकी बा र] 
`| है, उनका सञ्जय भरपूर हे, निर्मल ओर सल नहीं ६ ह ई 
हि | ६5 स हुप हैं उनके आधिभोतिे ° ब्रि 
| दे, ए ररे मी मको, कैसे, जान सके बर 
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पे नुभग्र का अभ्यास होता है उसको वेसा ही भासता है। इसी 
| (कवर पिशाच योनि जो ' है वह अन्धकार पूर्ण हे ओर इसी से वे 
| कारों में ही प्रकट होते हैं। चाहे मध्याह ही क्यों न होवे । यदि 
| ज की उस प्रखरता के झगे पिशाच आकर खड़ा हो जावे तो 
हाँ अन्धकार ही हो जाता है । पिशाच ऐसे ही तमरूप होते 
| ह। जेसे उल्लू को सूय के प्रकाश में भी नहीं दिखलाई पढ़ता 
| द्वी पिशाच को भी प्रकाश में नहीं दिखलाई पड़ता । क्योंकि 
|| शाव सर्वथा हा तमरूप हैं उनको सर्वथा अंधकार ही दिखलाई 
| इता हे।.कारण कि उनका ओज तमरूप ही हे । हे रामजी 

| निको जेसा निश्चय होता है उसको वेसा ही भासता हे । परन्तु 


हों तो सवथा आत्मा का ही निश्चय रहता है। 
भरी योगवाशिष्ठ भाषा, : निराश -ग्रकरण उचराद्ध का अरसठवाँ सर्ग समाप्तं ॥६८। | 
| र _— अ | 


[ET 4 


उन ईत्तरवी संग 
भीतरी बातें 7 
९७ रामजी ! इसी प्रकार अन्तवाहक शरीर धारण कर में | 
हे प समस्त लोकालोक में विचर कर सब को देखता रहा, १ | 
कह ७. परन्तु मुझे कोई न देख पाता था । मेंने सूर्य, चन्द्रमा, & 
छ, वरुण, कुपेर, सिद्ध, गन्धर्व, ऋषि, सुनि, बर्मा ओर विष्णु ह | 
५ छ आदि सब को देखा परन्तु वे लोग मुझे किसी भकार | _ 
र सके । एक बार तो मेने जाकर इन्द्र का शरीर 
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जोर से हिलाया भी परन्तु वह मुझे न देख संका । | 
न के पश्चात्‌ मुझे इतत बात का प्रबल मोह उतनन हुआ 
र में इतने काल तक रहा भी परन्तु कोई मुझे न जान सका | . 

के केसी से परोक्ष-परिचय नहीं हुआ । तब उस हेतु से मन आ 
|||; ४ की कि सब मुझे देखें । मैं शिव सङझलप था, इससे |. 
) न न लगे। आकाश, पाताल ओर झखुलोक में भी झुक है. 
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प ही ज्ञात हुआ । हे रामजी ! मेरा यह वशिष्ठ नाम ॒ क्‍ 
कि लेते री म सर्प भासित होवे-ऐसा ही में भी अहारुपही हुँ | | 
अन्य लोग मुझे भले ही वशिष्ठसुनि जानें और तुम भी उद्धा 
ाधिभौतिक वालों की तरह झुझे पेसे ही आकार वाले बिष 

॒ समभे परन्तु मेरे लिये न ओर अन्तवाइक दोनों शरीर | 
| जिदादाश की किश्नता ही भासते हैं । में सवेदा ही निराकार भोर। | 
| ही हूँ। हमारी ओर तुम्हारी चेष्टा में कुछ भी अनर| 
नहीं है परन्तु मुके सवेदा आत्मपद का ही निश्चय रहता है (| 
इसी कारण से मे जीबन्सुक्त होकर विचरता हूं। किन्तु अज्ञानी को||| 
क्रिया में ढेत का भान होता है ओर हमको अपनी क्रिया :में अ।| | 
ही. मासता है और इस प्रकार हमे ब्रह्मा भी अद्ठेत रूप भासताई | 
4 और उसका जगत भी अद्वेत रूप ही है। जेसे समुद्र ओर तख | 

कुछ भेद नहीं होता बेसेही बह्म और जगत में कुछ भेद नहीं है| 
में चिदाकाशरूप हूँ और सुभं, फुरना कुछ नहीं है। फुरना होने ऐ f 
ही जगत भासता है। ब्रह्मा ओर उसका जगत्‌ संकट की ही). 
से ही ऐसा आधिभोतिक भास रहा है अन्यथा न तो को b | 
उन्न हुआ है और न कोई जगत ही. उत्पन्न हुआ. है. प “|| 


५ 


चिदानन्द खरूप ब्रह्म ही अपने आप में स्थित दै जो सरी | 


र 
op 
तो 


र वा 
हों रहा है। जब झासज्ञान होता है तब नतो ज | 
| है न जगत बुद्धि ही रहती हे, तब सब छुछ बहन ही * इता १ 
| है। किन्तु अन्गी को तो कारण सहित जगत थी ढ़ छी 
. 9 यह महारामायण शाल्र अज्ञान को दूर करने वारली ९ दर 
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2 क _ क 
| गौर विचार करने से अज्ञान का स्था ही नाश हो जाता. 
| तः यह संसार अविद्या ओर वासना से ही भास रहा है। इसकी | 
|| नर दोइना बथा है । इसकी ओर दोड़ने वाला महा प्रमादी, मूख, 
| ड्वर बन्दर के ही समान चंचल है। भोगों की इच्छा करनी 
|| चता ओर पशुता है। भोगों में जो गिरा वंह अपने जीवन में 
| वापि नहीं सँभल सकता । ठृष्णावान को वेराग्यावस्था नहीं 
}|्र होती । यद्यपि भोग को ज्ञानी भी भोगते हैं परन्तु भोग 
| टिते नही ज्ञान इष्टि से । प्रवाहित जो कुछ प्रारब्ध वेग 
प्रात हो जाता है उसी को वे भोगते हैं । उनकी भोग-इन्द्रियाँ 
||नमें कदापि नही इवत्ती । वे भोगों को इन्द्रियों से आन्ति मात्र ही 
जानते हैं। परन्तु अज्ञानी उसी में लिप्त हो जाते हैं, उसी की 
| तृष्णा में जन्मते मरते है ओर इस प्रकार उनको सर्दा भोगों का ही 
| बनधन पड़ा रहता हे । किन्तु ज्ञानी सबंदा आमा में ही तृ 
इता हे। उसमें पहुँचकर सारे पदार्थ आप ही आप शीतल ओर 
| शान्त हो जाते हैं, उसे आत्मानन्द की प्राप्ति रहती है ओर दुःख | 
| षे नहीं रहता । परन्तु जो ख्नी, पुत्र और धन में आसक्त हे, $ { 
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सर में वे ही उपदेश किये गये हें किं जिन पर आवरण करके. 
पद प्राप्त हो जाता है। जो इस: शाख्न.को लाग अन्य आरे j 


{|| + 5 है | = Se 7 र ह : 
|| "पारि्ठ-माषा, निर्वाण-प्रकरण उत्तराद्ध का उनहचतरवां सगे समाप्त ॥६३। ( 
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j र सत्तर सर | ह 
| जीबन्धुक्त-गणना b 
०582 % रपीकिजी कहते हैं-हे -भारडांज ! जब इस प्रा) | 

| वशिष्ठजी ने कहा तब सायंकाल का समय हो गयाया | | 


॥ £ इससे समस्त श्रोता. एक इूसरे को दणडम्रणाम कते| | 

' ९ नए सन्या वन्दनादिक के सिये यथा स्थान जाने लगे । हब 
4 बशिष्ठजी ने भी अपना उपदेश वहीं स्थगित कर विया ओर 
इ | रे दिन सूय के उदय होते. ह जब फर समस्त श्राताजन| 
| आकर यथा स्थान बेठ गये तब बशिष्ठजी रामजी से बोले- | 
$३ रामजी ! कल जो तुमको मेने भीतरी बाते बतलाई हैं के| 
॥ विचार से जगत्‌ का भ्रम अवश्य हाँ नश हो जाता है.। हे रामजी | | 

4 यह जगत्‌ आसा में कुछ उपन्न नहीं हुआ हे। अधिष्ठान में न | 
4 का स्फुरण हुआ है बही जगत्‌ होकर भासित हो रहा है। त 

१ जनी को सदेव आलसचा ही भासती है। हे रामजी ! में तुम भे ; | 
१ ह जगत जो इड हे सब आसता ही है, आ से मिन $ || 
4 सी है। अपना सुमत ही खप्न-सृष्टि हो रदा दे । उस अ | | 


ह भी 
9 आत्मा में ही नाना प्रकार के विकार इष्टि आ रहे है आ 
«| आला अखेणडलप ही हे । इससे आला और जगत में कुछ गै "|| 


4 नहीं है। जेसेसुप्रण और भूषण में कुछ भेद नहीं है, ब 75 

जगत में कुब भेद नहीं ब्रह्न ही चेतनावश ज त 
4 है। जेसे सपन में अपने ही अजुमत से बहुत ण = दब 
भेद 


; ` $| हेजो अनुभव से भिन्न दूसरा. कुछ नहीं गत में ब || 
` 5 तरंज्ञ में कुछ अन्त्र नहीं होता वेसे ही ब्रह्म ओर ज क दृष्टि । 
4 नहीं: है ।असम्यक दृष्टि से ही यह भास रहा है, सगे । 


'जावे तो कुछ भी अन्तर नही भासता । ब्रह्मतता हा दी ह | 
|विञ्ता हुई है, वही ह्मा हुआ आर वह चिद 
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पने आपमें ही स्थित है । उसी ब्रह्मा ने जगत्‌ की रचना की है। 3 
`| | कारण यह जगत्‌ भी ब्रा के ही समान आकाशरूप ही है । 
|| १ उमे जगत का उपजना आदिक खण के ही समान है । वह परः | 


`| {र्थ सत्ता संदा अपने ही आप में स्थित है । वही जगत का सरूप 
३ और वही शुद्ध, अनन्त अविनाशी, अचेस ओर चिन्मात्र एद | 
|| कोई आकार-कार नहीं है और न तो कोई मेरा साथी है, न में 

|| चाहे कितने ही विकार क्‍यों न उन्न होवें परन्तु में सवदा ही एक 

|| हेता ह, वेसे ही इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय आदिक जितने भी | 
|| च्म हो रहे हें सब आभास मात्र ही हैं, झआससत्ता ज्यों की सो | ( 


|| ॥ कहा जाता; है। भें-वेस |. ही शुद्ध और चिदाकाश रूप हुँ। सु 

| | इभी उपन्न हुआ इं और न कभी महूँगा । में निस, शुद्ध, अजर 
है 

`| १३ रहने वाला हू। जेसे स्वप्नकाल. में चाहे कितना भी चोभ क्यों 

; ही आप में ही स्थित रहने वाली है, उसे कुछ भी स्पर्श नहीं | 

ते णो ऐसी अनुभवरूप सत्ता को नहीं पहचानता वह महा रा 


| १अमर ओर अविनाशी अपने खभावसत्ता में ही सर्वदा से स्थित हैँ 
न एपन्न होने परन्तु जाग्रत के लिये सब कुछ आभा मात्र ही | 


| | ह है। आत्म हत्यारा है । निश्रय ही वह महाच्‌ आपदा के समुद्र में | 
|| जावेगा । परन्तु जिसमे अपने खरूप को पहचान लिया है उसको | 
| 
| 


Fe ०७०, ~ 
फ़िर) 


|$ दुःख कदापि स्पर्श नहीं कर सकते । जेसे पर्वत को 


| पहा नही चूर्ण कर सकता वेसे ही उसको दुःख स्पर्श नही कर | $ 
| ति। किन्तु जो आत्मपद से अनभिन्न हे उप्तको शास्ति कदापि ह« 
१ ता सकती । क्योंकि ` उतने अपने खरूप को सागः दिया | ॒ 
hs हे । देहाभिमानी कभी स्थिर नहीं हो सक्ता। है 
|e देह का अभिमान नहीं हे वह उस निन्तांमणिं ,को |. 
न त कर लेता है कि -जिसके पा जाने से सर्व दुःखों ॥ 
(क्षि भाता हे । किन्तु अनााभिमानी तो ऐसा दुःखी $ | 
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| द्र वह संदा ही आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता हे । एर) | 
| जिसने अभिमान को खाग दिया है, जो आतमा को. ही एक के ५ 
| र है अथवा जो एक मात्र उपासक है वह न तो जनम लेता) | 
| है ओर न कभी मरता है। उसे शश्न कट नही सकते, अमि जला) 
| नहीं' सकती, वायु उड़ा नहीं सस्ता, जल इया नहीं सकता ञो || 
$ इस प्रकार वह सर्वदा ही निर्विकार अतिनाशी और चिदा्र/ | 
| सवरूप-ही है। हे रामजी ! देह के नाश हुए आत्मा का नाश नही 0 
॥ होता, शरीर के कटने ओर दग्ध होने से आत्मा न तो करताहे)| 
| और न भस्म होता है । वह शुद्ध, निर, अच्युत और. अनन्त रुप | । 
| है । स्वरूप से वह किसी अन्य भाव को नहीं प्राप्त हुआ । में बही || 
) ह बरह्मसरूप हूँ । सुममें न कोई जम्म हे, न मरण है । मुक में 
| सुख, हर्ष, शोक और जीने, मरने की इच्छा कुछ भी नहीं है।। 
| रस्सी में सप और सुरणं में भूषण के समान ही आपा में मेरा | 
| वशिष्ठ नाम कल्पित है। परन्तु में देश काल सें परे निलय. शुद्र 
सरूप आत्मा और अनन्त हूँ। पर यह में अपने ही लिये अथवा | 
| मेरे ही जेसे और जो.भी आस्मतत्र वेत्ता होवें-उन्‍्हीं के लिये कह || 
| हूँ, अन्य तो सभी संसार रूपी खाई में गिरे हुए हैं। उनका जी | 
यय है। कथन मात्र के लिये वे भले ही चेतन्य बनें परन्ठु बै एए 
' {की शला के ही समान जड़ हैं। जेसे लुहार की ।धोंकनी र । 

' ५३ निकलता है वैसे ही उनका जीना व्यर्थ है। वें घन ही, 
आना में ही भटकते रहते हें ओर उन्हें आत्मानन्द का दर 
3 नहीं होता, वे सबंदां ही तपते रहते दें । परन्तु जो hr वा 
| स्थित हैं उनको दुःख का तनिक भी लेश नहीं होता भ ह| 
 ‡चित्‌भी चोभको प्राप्त नही' होते। उनके लिये सब इरे "| 
= $ ही होता हे। जेस तूण पर्वत को चलायमान नहीं कर ह| 
| ` ` उनको दुख तनिक भी विचलित नहीं कर सकते । द तो | 
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3 गझला से इच मिन्न भासे। आत्मा से कुत भी न्‍न्‍न्‍रँ 
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| | (रा जगत आत्मादभवरूप ही है, सब कुछ परमात्मा का ही खरूप ॥ 
| || ३, जेसे खप्नकी समस्त वृस्तुयं अनुभव स्वरूप ही हैं वेसेही ॒ 
o ॥ह नाना प्रकार का जगत आत्मामं अचुभवरूप भमसेही उदय हुआ है । 
| मे आलसत्ताहदी' भासित हो रही है।उस अधिष्ठान सत्तामें जेसा २ 
|| नश्वय होता है वेसा भासता है। हे रामजी ! एक चार्वाक मताव- 
| | नी हैं कि जो तततो से ही सृष्टि की उसत्ति मानते हें और बोड. 
।१ वाले बोधसे ही सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं और कहते हैं:कि 
|| नके अभाव होने से ही सृष्टि का अभाव हो जाता है परन्तु जो 
| १ दानवान ब्रह्म समुदाय हैं वह सर्व में एक ब्रह्मसत्ता को ही स्थित 
| दते हें। किम्तु वास्तविकता तो यह है कि वह सत्ता एक ही है, | 
| | १ उसमें जेसा जो निश्चय करता. है उसे वेसाही भासित होता है। चिन्ता: 


| १लता देता है। इसी प्रकार आत्मसत्ता में जेसी भावना की जाती : 
| १ है वेसाही. रूप आसित होता हे:। किन्तु पणिडतों-का यही कथन 
| १ हेकि आत्मसत्ता ही सबका सारभूत ओर साची है। उसमें जब 
| लगकर हद अभ्यास किया जाता है तब वह आत्मसत्ता ही भासने | 
| | गती हे, परन्तु करना यह चाहिये कि जब वह भासने लगे 
| पब निश्चयसे.कदापि भी बिचलित न होवे । . 
| परिष्ठजी के इतना कह चुकने पर राम जी ने पूछा-हे सुनीशवर ! 
| ¦ अकर यह बतलाइये कि इस भूतल ओर आकाश, पाताल में भी | 
| एसा कोनसा विचारवान है कि जिसे पू्वापरका ज्ञान रहता हे और 
/ पदि किसी को ऐसा ज्ञान है तो उसने आत्मखरूंप कां निश्रय केसे 
| १ पया है? वशिष्ठ जी ने कहा-हे रामजी ! यह सारा जगत इन्द्रिय 
| नः विषयों की तृष्णामें ही जल रहा हे। कभी इष्टकी परासि 
bE स करता हे तो कभी अनिष्ट को पाकर'शोकान्वित होता है। ऐसा 
| १ कदाचित ही हे कि जों इस जगत में सूर्य के समान प्रकाश | 
| ₹ अन्यथा सब ठृण के समान ही भोगरूपी वायु में भटक, 
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_ 3९ हैं। किसको श्रेष्ठ कहें । जो श्रेष्ठ हैं वे भी ो सिर | 
जल रहे हैं। यह क्‍ सृत्युलाक्‌ ता दुखका ही स्थान है े | ` 


१ को प्रसन्न मानते हैं, इससे में तो उनको भी यव का कीर ही 
झता हुं। फिर बेचारे गन्धव भी मूठ हैं। उन तक तो आए | हा 
| की गन्ध भी नहीं पहुँचती ओर बेचारे दिन रांत रागमें ही उस 
बने रहते हें। इसी प्रकार विद्याधर भी मूर्ख ही हैं कि जो वेदों ह| 
(| ञे रूपी चातुर्यं को.भी अग्नि में ही जला देते हैं ओर इस प्रकर | 

उन्हें वेदोंके सारथूत अमृत का भी नहीं ध्यान रहता, इससे वे भी आल:|| 
! पदसे बंचित ही रहते हैं। सिद्धोंका भी झ्या कहना है। मेरे विचार § 
4 से तो वे पत्ती ही हैं कि जो: इधर उधर-उड़ते फिरते- हैं ओर अपे 


2 | रहता हे । इससे वे भी आत्मपदको नहीं पाते ओर दिन रात उसी धनी | | 
' . ही चिन्ता में पढ़ें रहते हैं और आत्मपंदकी नहीं पाते योगनं 
` मदसे उन्मत्त रहती हैं। देत्योंको सवदा ही देवताओं से युद्ध करी| 
8 का ही ध्यॉन : रहता हे ओर इस . प्रकार उन्हे भी आसलाभ || 


`` $ होता। पाताल में नागों का बांस है, वे जलमें भी रहते हैं। |. 
` पास एक से एक सुन्दर नागिनियाँ पंड़ी रहती हैं कि जिनके क| 
| , || पाशमें बंधे रहकर वे आसमानन्द से सर्वथा ही बंचित रहते है । 
` १)्रकार जितने भी भूत्राणी हैं सब विषयों के ही सुखमें लंग ह ) 
| ओर किसीको भी आत्मपद नहीं प्राप्त होता । परतु हो | | 

| जातियो-में कोई कोई ज्ञानी ओर जीवन्मुक्त पदमे भी स्थित र्द || 
| | ऐसा नहीं . है कि बीज काही नाश होवे। नहीं, देवता 
रे ॒ १ विष्छु और महेश सर्वदा आलान में ही स्थित रहो ६ | 
| वायु, इन्द्र, धर्मराज; वरुण, कुबेर, श = द| 


8 


द, ह| 
E कच आदि जीवन्खुक्त हैं । फिर सनक, | पु 
हः | इमार, सनातन ओर दच तथा सप्तर्षि आदि ये भी ही 
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a £ में कपिलंयनि और यचो विद्याधर, पिलझुनि और यत्ते विद्याधर, देतयोमें हिरण्यकशिपु 


6) | द्वद, वलि, विभीषण, इन्द्रजीत, चित्रासुर, सरमेय और नमुचि आदि 
|) | न जीवन्सुक्त दें । इसी प्रकार मनुष्योमें रांजषिं जनक ओर ब्रहमपियों | 
तथा नागों में शेष नाग ओर वासुकि : जीवन्युक्त हैं। बस यही | 
| | इन जातियों में इनेगिने नाम जीवन्धुक्त और आत्मपद में स्थिति £ 
| प्राप्त कर चुके हैं, शेष सारा जगत और अन्य स्थानों में भी जहाँ || 
| | नहा मेंने देखा है कोई बिरला ही ज्ञानी दिखलाई पड़ता है। सर्वत्र | 
{| ।अत्ञानी ही भरे पड़े हैं। हे रामजी ! उपरोक्त नामों को छोड़कर मैंने | 
। | । और कोई ऐसा नहीं देखा कि जो कोई शूरमा हो। शूरमा तो वह है कि | 
जो आत्मपद में स्थित हुआ हो। वहीं संसार कों सुगमता से पार | 
) | ॥ कर सकता है, इसरा नहीं ।' | 
| | ॥ भरी योगवाशिष्ठ-भाषा, निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्ध. का सत्तरवाँसर्ग समाप्त ॥७०। ` | 
`: -इकहत्तरवां सगं ` : | 
हल रामजी ! जो पुरुष अपने स्वरूपम स्थित हो गये हैं उनको £. 
« है... || राग-द्वेष ओर काम, कोध तथा मोह, मद ओर अभिमान | 
PEL ON | आदिक दोष बाधक नहीं होते। उनका हृदय सवदा ही है 
| | | ॐ) शुभ गुणोंसे ओत-प्रोत रहता है, बोधके उदय हे. उनके | 
| ये अज्ञानान्धकार वेसेहो दूर हुआ रहता है कि जसे सूर्यके उदय | 
| | | होने से अन्धकार दूर हो जाता है।. विवेक के उदय. होने पर समस्त | 
| १ पिकार आपही झप नष्ट हो जाते दैं । विवेकी पुरुष -किसी पर ; 
| | भीष नहीं करते। उनका ` दय सर्वदा ही शीतल ओर दया आदिक | 
| | | शभ गुणों से भर रहता है। उनके निकट ज भी 
| । गान्तिमान होता है। उनसे कोई भी पुरुष उद्देगित नहीं होता उनके निकट | 
$ | जो ॒ कोई जाता हे तो वे उसका झर्थ अवश्यही पणं करते हे । उनकी 
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होती ओर वे जो इल भार्धवेग से पा जाते हं उसी एक | 
4 रहते ई। उनकी दान--स्नान आदिक समस्त शुभ--कियायें Ki | । 
विक ही होती हैं । ओर इसी प्रकार उनमें उदारता, वैराग्य ष 4 
ओर शम,दम आदिक गुण सभावतः ही विद्यमान हो जाते हेज | 
4 उन्हें इसलोक में भी सुख देते हैं ओर परलोक में सुखी बनाते है। | 
सन्त सहजही में संसार सागर को पार कर जाते हैं। जो ऐसे! 
१ नन्तो की शरण जाता है वह तर जाता है। इस जगत-सांगर से|: 
१ पार करने वाले सन्तजनही-केवट" हैं । इस जगत की प्रचण्ड लह | 
॥ से बचाने के लिये सन्तजन ही पर्वत हैं। वे अपनी रक्षा करे हु : 
| दूसरों को भी संसार रूपी गढ़े में गिरने से बचा लेते हैं। चाहे 
१ उनका शरीर ही क्यों न जलने लगे अथवा उनका नगर भी मों | | 
4 न जलकर भस्म हो जावे परन्तुं वे सरूप से कदापि विचलित नहीं।। 
` <॥ होते वेसेद्दी वे भी चलायमान नहीं होते । हे रामजी! यह जो॥ 
` १ लान,:दान, मैंने तुमसे कहा हे इसके करने से जीव सुखी होता र| | 
| ओर.इःख नष्ट हो जाते हैं। जब मजुष्य स्नान दानकी ओर आता| 
. है तब उसे सन्तोंका साथ प्राप्त होता है और तभी स्गिमे उसा | | 
॥ चित्त भीं लगता है। तब कम पूर्वक उसे परमपदकी प्रि हो जाती| | 
` $ है। फिर सन्तजन जेसा उपदेश करें उसीके अनुसार आवर । 
' से, वेसा अभ्यास करने से मनुष्यको पाने योग्य वस्तु शा हो 
4 है। तब उस प्रकार से सस्सङ्गति करते हुये वह. भी सन्त हो जा 
= है। हे रामजी ! स्तोको साथ करना व्यर्थ नहीं जाता। जैसे अ ब | f 
| मिला हुआ पदार्थ अग्निरूप हो जाता है वेसेही सन्तोंके सग i } 
9 भी सन्त हो जाते हैं। परन्तु मूर्खोकी सञ्गतिसे संत पुरुष भी? 3 
जाता है। जेसे उल वस्त्र मेले के साथ मेला हो गा 


ES: | वसेहीः मूख का साथ करने से साधु पुरुष भी मूख हो जाता | | 


| इससे चाहे जिस प्रकार हो सके मुर्खो का साथ शीब्र हो की 
Fh कर्याण होता है। साधु पुरुषों मेंलिद्रान्मेषण हट 
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। उनमें शुणों को ही देखना चाहिये । जैसे भँवरा केतकी के |. 
रटे की ओर न देखकर उसकी सुगन्ध की ही ओर जाता हे वेसे | 
/ जितास को सन्तों के शुभ गुणों की ही ओर जाना चाहिये और | 
के अवगुणों की ओर ध्यान भीन देवे। सन्तजन ही संसार | 
| वगर से पार करते हैं । उन्हीं की सङ्गति से संसार भम नष्ट होता है। | 
| द्वी योगवाशिष्ठ आपा, निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्ध/ का इकहत्तरतां सर्गं समाप्त || ६०|| | 


बहत्तरवा सगं 
: परमार्थ-खरूप-वर्णन 


205७8 शिष् जी के ऐसा कहने पर रामजीने पूछा हे भगवन्‌ ! | 
| / क॒! हम भजुष्यों के दुःख तो स्नान, दान, और सतसड़ से | 
0७ #४ दूर हो जाते हैं परन्तु उन जीवों का दुःख केसे | 
0४ दूर होता है कि, जो कीट, पतड़, ओर पशु, पक्षी ह . 
आदिक योनियोंमें पड़े हुये हैं। वशिष्ठजी ने कहा-हे रामजी ! वास्त ह / 
पिक सत्ता का ही नाम म्ल है। वह बह्म अखंड ओर अद्वेत है। $ 
अ कु द्ेत का विभागं नहीं हे।. वह किंचनता के फुरने से ही | \ 
गाना भासित हो रहा है परन्तु उसमें कुब हुआ नहीं । जेसे | 
कालकी सृष्टि में कुछ सत्यता नहीं होती ओर वह निद्रा- | _ 
से ही भासित होती है, वेसेही जाग्रत-सृष्टि में भी कुछ सत्यता $ | 
होती और वह जीवोंकी अज्ञानतावश ही उन्हें सत्य भासित | 

। परन्तु सब कुं ब्रह्मरूप -ही है खरूपके प्रमाद से ही |. 
जीवल भावको अंगीकार कर लिया है वेसा अंगीकार करके ह 
जता निश्चय किया है वेसीही गति को पाया है। उस अनुभव ह 

ने जैसे-जैसे देश, काल क्रिया ओर द्रव्यका संकल्प किया है है _ 
साही भासता है । उनमें भी चार अवस्थायें होती हें-एक ह 
गि, दूसरी ची सुषु, तीसरी खन अवस्था और चोयी ह | 
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जाग्रत । पर्वत ओर पाषाण घन सुधि में हैं जेसे सुपति असा 
कुछ नहीं फुरता, जड़ी भूत हो जाता हे, पैसेही इसको कुछ 


' - १ नहीं फुरता-घन सुषु्ति में स्थित है। बृष जीण सुषुप्ति में स्थित र्‌ 


१ जञसेच्षीण सुषुति में कुछ पुरना परता है वेसेही बो में भी पर 
होता है इससे बृत्त ज्ञीण सुषुधि में हैं। तियक पत्ती, कीर प) 
आदिजीव हवे खप्न अवस्था में स्थित ६। जेसे खन अवसा | 

॥ में पदार्थ भासता है परन्तु दृढ़ सम डि नहीं आसता वेदी इनको थोड़ा | 

' सूतम ज्ञान हे इससे वे खन अबस्थामे स्थित है । मनुष्य और देवता 
` $| जाग्रत रूप जगत का अजुभव करते हैं। हे रामजी ! यह चारों अरसा | 

 आत्मामें स्थित ओर आलसताही में स्थित हैं। उसका अह प्रयास 
' ञासा हैं-बढ़ेका क्या ओर छोटेका क्या । उसमें जेसा संकस्प हट होतारै | 
वेसा ही हो भासता है। हें रामजी ! हमको एक दिन व्यतीत होता) 
(| है ओर चींटी को उसीमें युगका अलुभव होता है, हमको जो. मुक्त 
५ 


पट SS 
RPS COE ONS 


आएं होताः है उनको बही पर्वत के समान भासता है + हे-रामनी!| 
4 खरूप सबका एक आलसत्ता है परन्तु आवना से भिन्नः २ hs | 
|| है। एक कीट जो बहुत सूर्म है, जब वह चलता है तब हक । 

|| कि, मेरा गरुड़ कासा वेष है और उसको बही सत हो रहा ६ | 

|| खिल्य का अंगु प्रमाण शरीर हे, उनको वही बड़ा भासती क 

` {विराट को वही अपना बड़ा शरीर भासता है । ड रत 
` ॥ जिसको भावना होती है वेसाही उसको भासता है। मे न| 
क 
4 

4 

¢ 

५ 

५ 

{ 

| 


> 


पशु, पत्ती, सबको अपना अपना भिन्न २ सँकल्प है. जी | 


किसी को हृढू, हो-रहा हे उसको वेसाही खरूप भासित | 
ष्य रागद्वेष, भय, थ, लोभ, स्नेह अहंकार, शब 7. की 
` | शोक आदि विकारों में आसक्त होता. है. वेसेही कट, स हो| 
१ आदिकोभी होता है परन्तु उनमें इतना भेद है किं = द| 
' ` । गह जगत सपष्ट रूप भासता है, बैसेही उनको नहीं ह | 
[`¦ [घ ता कर नन हैं परन्तु वासना के अनुसार ही न्यूनाधिवस मे | 
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|; सका अवुभव स्थावर जंगम को भी होता है। जब किसी स्थानमें 
| । जननि लगती है ओर उसमें वृत्त और पाषण जलते हैं तब उनको 
| ।म्रदुःख होता है परन्तु सूचम, स्थूल का भेद है। जेसे ओर जीवको 
| | | श्मरहार करने से शारीर नष्ट होने का दुःख होता है वेसेही वत्ता- 
| | दिक को भी होता है परन्तु घन सुषुत्ति, क्षीण सुषु और खन, 
| | जाग्रत का भेदः है । पवत पाषाण को सूक्ष्म दुःख होता है। वृषको 
| ९ राण से अधिक होता दै परन्तु स्पष्टमात्र और अपमान का दुःख 
॥ | ।नहीं होता । स्यप्नकी समान होता है। मनुष्य ओर देवताओं को 
| | 0 ष्ट रागद्वेष, जाग्रत की नाई होता हे क्योंकि, वे जाग्रत अवस्था 
| मे स्थित हैं ओर शक्त, पाषाण ` आदिक को स्पष्ट दुःखका विकल्प 
| नही. उठता क्योंकि वे जड़ता स्तरभावमें स्थित रहते हैं परन्तु दुःख 
| | तो सबको होता हे ओर आश्चर्य देखो कि, कीट महादःखी रहते हैं 
| ॥ जब वे झतक होते. हैं। तब सुखी होते हैं। अज्ञान से जो इस शरीर 
| | में आस्था. हुई है उसको भी मरना बुरा भासता है तो और जीवको 
|| (भला ` केसे न लगे । हे रामजी ! अपने - खरूप के प्रमाद से भय;' 
| काध, लोभ, मोह, राज, स्यु, चुधा, तृष्णा, ` राग, वेष, हषं, शोक, 
| | रथादिक विकारोंकी अग्निसे-जीव जलते हैं। आलानन्द को नहीं | 
| १ भाप होते : ओर घरीयन्त्र की नाई वासनावश भटकते. हैं। जब 
|| पकी वासना हढ़ होती है तब जीव पाषाण ओर वृक्षयोनि पाते 
ओर जब चीण वासना तामसी होती है तब तिर्यक पत्ती, सूय 
|| भरि कीट योनि पाते हें। हे रामजी ! राजसी वासना से जीव 
"रुष्य होते हें और सालिकी वासना से देवता होते हें । *पर जब. 
| भः शरीर धारणकर निर्वासनिक होते हैं तबः सुक्ति पाते हैं। जब 
+ उसन्न -शोता हे तब . जीवों के दुःख नष्ट हो जाते है। दुःसके 
i केरने का और कोई उपाय-नहीं है। यह जगत के दुख तब 
|| भासते ही रहते हैं कि जब. तक आत्षमज्ञान नहीं उपजता,.जब. 
| कनत उन हो जाता है तब जगत का सारा भम मिद जाता | जाता है तब जगत का सारा भ्रम मिट जाता 
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Anno 
$, मुझसे पूछो तो वास्तव न क ह देवता है, न मनुष्य हेन पशु 


शुन्य है, ने अशून्य 


... - हुआ । हे रामजी ! 


: हट ' विचार करनेसे दुःख कुछ भी नहीं है। यह जगत आसरूगी र 
जा | प्रतित्रिम्मत है परन्तु यह जगत रूपी फेसा प्रतिषि 


है न पत्नी है, पाषाण हे, न दच ओर न कीट हे, सब निदा) 
| | काशरूपदी है। अन्य कुछ नहीं बना । भान्तिसे ही नाना सखम 

होकर भास रहे हैं ओर सदा सर्दा शल ओर सब प्रकार झाल 
है। हे रामजी ! न इछ जगत का होना है, न अन 
द { होना है, न आसा है, न परमाला है, न मौन है, न अमोन हे, न| 


re 


है, केवल अचेत चिन्मात्र अपने आपमें ही सित ॥ 
१ है। ओर उसमें नःतम है प्रकाश ओर जन्मान्तर अमसे भासते है। | 
` 4 जसे खनसे खप्नान्‍्तर भ्रमसे भासता ओर जेसे खमे एक अपता | 
॥ आप होता है ओर निद्रा दोषे ही देत आसता है वेसेही अब भी || 
| आला अद्रेत-रूप है । पर अविचार से नाना भास रहा है। | 
३ दु भी अज्ञान से भासता है, विचार किये से दुल इन . | 
.\ जो मृतक होकर उसन्न होता है तो शान्ति हुई, दुःख कोई ह| | 
` ' ओर यदि मतक होकर जो शान्त होजाता है वह उपजता नही म 
` (भीदुः्खङु नहीं वह मुक्त हो. गया और जब मरे नहीं तब | 

 ह/ख कुछ नहीं ओर 


| 


जो सर्व चिदाकाश है तब भी दुःख कुछ ५ f 
अज्ञानी के निश्चयमें ही दुःख विद्यमान €| 


विम्ब कोई न a 
ब पड़ता ६ * 
बिः जी क्म क | 


जागे हमे दै ह 
काश ही भासता. है। हम र नही ग 


| 
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|, 6: ४६९ रामजी ! मजुष्यकी नष्ट करनेवाली इच्छा बड़ी ही दुष्ट है। 
|| है “इसके हाथों पड़कर जीव की बह दुर्गतिं हो जाती है कि 
| ८.5 जो युफसे कही नहीं जाती। इस कारण अब में तुमे 
पिर वही कथा सुनाना चाहता हूं कि जिसके सुचने से तुम्हारो इच्छाय 
र्था ही ध्वंस हो जायें। देखो, यह संसार इच्छा से ही उपन्न हुआ है, | 
इससे यह त्यागने ही योग्य है यदि इसमें आत्ांको पृथक कर दिया जाय 


सजरा स्च 


तोनतोकहीं इच्छा! रहती ओर न कहीं संसार ही रहता दै। तब भला. उस 
|| गास में क्या इच्छा की जाये। उसमें तो द्रश, दशन ओर दृश्य सभी कुछ 
|| था । अविचार से ह ओर आहकिं का भन हुआ है। | 
\आामें सुख दुःख कोई नहीं दै। उसमें द्रश, दर्शन, दृश्य कलना मात्र ही | 
है। हे रामजी ! आज में कितनेही दिनों से इस खोजमें पड़ा हू कि है 
न्तु मुझे कुछ इत न 
री पड़ा । ह्मसत्ता ही ज्यों की त्यों भासित हो रही है। जेसे | | 
| || में तरङ्ग ओर आकाश में सूच्मता. शून्यता, वायु में गमनता, ह ' 
$ ||ीर अग्निं. उष्णता सब `आनन्यरूपही हैं वेसेही आभा में जगत 
} || अनन्यरूपही `. हे । विश्वका सारा प्रपंच उस आत्मा से ही भासित | 
रहा है, दूसरा कुछ हुआ नहीं । हे रामजी. :! इच्छाही. समस्त, 

का मूल मंत्र है। जिस. पुरुष की इच्छी बढती“जाती है वह 

रूपी बन का संग है, उस मृग ओर पशुका संग-कदावित न 
गा। मूका संग बुद्धि-को विपर्यय कर डालता है, इससे*विपयंय ॥ 

पयागकर-आतमपद में स्थित होरहो । विश्व भी सब तुम्हारा है | 

प्‌ ही है ओर इसका-सुख दुःख ` बिद्यमान भी दिखाता है| | 
ए भासा में अममात्र भासता है-कुछ है नहीं। विखभी आनः $ | 


| 


३ Manca हर 


} 
{ 
| 
! 


थ 
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' |न्दरूप शिवही है, तुम विषार करके देखो तो रा इही 
| जैसे शचिका में नाना प्रकार की सेना, हाथी, घोड़ा आदिक हो|. 
परन्तु _ सृत्तिका से भिन्न कुछ नहीं पैसेही सब विश्व आहर | 

| अन्न नहीं और उसमें कारण कार्य भाव देखना भी मूता ह. ॥ 

` | क्योंकि जो दूसरी यस्तु ही नहीं तो कारण कार्य किसका हो शो | 
१ इच्छा किसकी करते हो ? जिस संसार की इच्छा करते हो कहे! 

` १ ही नहीं । जेसे सूर्यकी किरणों में जलाभास होता है और सोपो ३ 
` १ रूपा भासता है सो दूसरी वस्तु कुछ नहीं अधिष्ठान किए गरो § 
१ सीपी है, वेसेही अधिष्ठान परमार्थ-सत्ताही है। न सुख, हेन) 
' दुःखदे यह जगत केवल शिवरूप हे। उस शिव विपत्र) 
` यतिका की सेनावत्‌ उपज कुछ नहीं तो इच्डा कैसे उदय हो !| 
9 रामजीने पूछा, हे मुनीखर ! जो सर्व बह्ही है तो इच्छा अनिच्छा) 
_ १ भी भिन्न नहीं ? इच्छा उदय हो चाहे न हो ? फिर आप केसे कहो | 

; हैं कि, इच्छा का त्याग करो? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी! जिए । 

` ऽ पुरुष की इसि जागी हे अर्थात जो ज्ञानरूप आत्मार्मे जागा है उसको। 
` सवत्र ही है ओर इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य हैं। नडा भ) 
त्र है ओर अनिच्छा. भी ब्रह्म है।हे रामजी! ज्यो 

` 4 ज्ञान संवित्‌ होता है तयो वासना क्षय होती है। जेते दप 
` ॥ उदय हुये रात्रि नष्ट हो जाती है बेसेही ज्ञान के उपजेसे वाग 
` न्ह ओर रहती । है रामजी ! ज्ञानवान्‌ को ग्रहण और दाग हे 
नि ओर उसे इच्छा अनिन कुछ नहीं है। यि ए द | 
. । खामाविक हीं उसे वासना नहीं रहती। जेसे स क| 
अन्धकार नहीं रहता वेसेही आस्माके साज्ञाकार ई = दह] 

ही रहती त । ज्योज्यों ज्ञानकोल जागता हेया ति ' 

ती है। रामजी .! ज्योज्यों खंखूपानन्द ह हे हो 
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`| त वह वासना किसकी करे ? हे रामजी ! अभृत में इसको विपकी 
|| | वना हुई थी इससे अइत विष भासता था पर जब विषकी भावना 
| | ) त्याग हुआ तब अशत जो आगे ही था सोई हो जाता है, वैसेही 
) | ॥ तो कुब तुमको भासता है सो सब ब्रह्मरूपी असृत ही है। जब उस 
) | | दष्करूपी अशत में अज्ञान से जगंतरूपी विष की भावना होती 
} है तब दुःख पाता है और जब संसार की भावना त्यागी तब ल्‍ 
। | | आनन्दरूप ही हे और उसको कुछ करना, न करना दोनों तत्य | 
$ | । है। यद्यपि ज्ञानयार्‌ में इच्छा. हष्टि आती है तो भी उसके निश्चय 
) | | नहीं। उसकी इच्छा भी अनिच्छा ही है कयोंकि,जव उसके हृदयम | 
संसारकी भावना ही नहीं है तो इच्छा भी किसकी रहे ? हे रामजी ! | 
पह संसार हे नहीं आर हमको तो आकाशरूप ही भासता है। जैसे | 
शरीरके मनोराजके संक्ल्पंमें आने जानेका खेद नहीं होता वेसेही यह | 
जात हमको अशक चिन्तनावत्‌ है जेसे किसी पुरुषने मनोराज से | 
| | पगमे कोई स्थान रचकर उसमें किवाड़ लगाये हों और नाना प्रकार ( - 
|| | पंच रचा हो तो दूसरे पुरुषको उसमें जानेके लिये कोई नहीँ  । 
| |रकता ओर न कोई किवाड़ हे, न कोई पदार्थ है, उसको शन्यामारग 6 | 
॥ | भ निश्चय होता हे, वेसेही हमको तो प्रपंच शून्य ही भासता है। ॥ 
||| शनी के हदय में हमारी चेष्टा हे पर हमको ब्रह्मे भिन्न कुळ नहीं 
||| िता। हे रामजी ! जिसको जगत्‌ ही न भासे उसको इच्छा किसकी 
|||! जिसके हृदयमें संसारकी सत्यता है उसो इच्छा भी पुरती है । 
IN ' रागद्ठेष भी उठता है। जिसका रागठ्रेष उठतं है तो जानिये 
ts पार सत्ता उसके हृदय में स्थित हे और जिसको नाना पदार्थे है | 
॥ ||. सय मासता हे सो. मूख है और वह अजन निद्रा में | | 
SR इम हे। जेते निद्रा दोषपते कोई खमे में अपनां मरणं देखता | | 
| - जिसको यह जगत सत्य भासता है सो निद्रा. मं सोया हें । है [ 
0... मैंने बहुत प्रकारके स्थान देखे हैं जिनमें रोग ओर ओषध | | 
* | महार-के हैं परन्तु इच्छारूपी छुरीके घावकी ओषध नहीं | | 
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| | ) दृष्टि आई । वह जप, तप, पाठ, यज्ञ, दान, ओर तीर्थमे निपतत न) | 
FE Ci र हैँ जे च त नहीँ | 
होती और जितने संसारके पदार्थे है उनसे भी इच्छारूपी रोग 
| नहीं होता, जब आसरूपी ओषध की जावे तबहीं नाश होता ३ 
, अन्यथा किसी प्रकार यह रोग नहों जाता । हे रामजी ! जिस पनन | 
को ज्ञान प्राप्त होता है उसकी इच्छा स्वाभाविकी निवृत्त हो जाती) 
है और आसन्ञान बिना अनेक यरनसे भी न जावेगी। जेसे सपे 
की बासना जागे बिना नहीं जाती झर अनेक उपाय करिये तो भी. 
॥ दर नहीं होती । हे रामजी ! ज्यों ज्यों वासना चण होती हैसों सो: 
१| सुखकी प्रापि होती है ओर ज्यों ज्यों बासना की अधिकता हेलो} 
तो दुःख अधिक हैं। यंह आश्रय हे कि, सिथ्या संसार सत्यही भांसता | 
है। जेसे बालकको वृत्तमें बेताल ही भांसता है ओर उससे वह भ | 
(| पाता है पर वह है नहीं, नेसेही सूता से आसा में संतार कला | 
4 है उससे जीव दुखी होता है। हे रामजी ! स्थावर जंगम जो इब | 
` 4 जगत्‌ भासता है सो सब अह्मरूप है, बह्म से भिन्त नहीं पर अ हे॥ै 
भिन्न भिन्न हो भासता है। जेसे आकाशमें शून्यता जलम पता 
१ और सत्यता में सत्यता ही है, नेसेही आत्मा में जगत है सो चस) 
॥ दै और न असत्य है-आत्मा अनिर्वाच्य है। हे. रामजी ! दूसरा $ | 


* 


4 बना नहीं तो क्या कहि? केवल बरह्मसत्ता अपने आपमें . सि न 

|| सो सबका अपना आप वास्तवरूप है। जब उसका साचार्ली | ॒ 

|| है तब अहं रूप भ्रम मिट जाता है। जेसे सूर्यके उदय हुये अल म! | 
का अभाव हो जाता है वेसेही आत्मा के साच्ताकीर हुये ष } 
$| अभिमानं रूपी अन्धकार का अभाव हो जाता दैऔर पर | 
` | भासता है।'उसको एक ओर दो भी.नहीं कह स्ते, वह बा] 
. ।॥ रूप पुरम शिव है। जेसे आकाशमें नीलता भासती ड ह 
मे जगत भासता है। हे रामजी ! जिन्होंने ऐसे नि ह है| 


| उको इच्छो अनिच दोनों तुप हैं तो भी मेरे नि हित को 
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वे ओर आस्माकी ओर आवे तो उसको ज्ञानवान्‌ मोक्ष भागी कहते | 
| बयोंकि, संसार श्रमसे सिद्ध है ओर अपनी ही कल्पना जगतरूप 
होकर भासती हैं, विवार ` किये से कुछ नहीं. निकलता । संसार के 
२ य होने से आसा को कुछ आनन्द नहीं और नाश होने से 
| | नहीं होता क्योंकि, कुछ भिन्न नहीं । जेसे समुद्र में तरङ्ग उप- 
| | ते ओर विनसते हैं तो जल को हषं और शोक कुछ नहीं होता 
। | दयकि, वे जलसे भिन्न -नहीं हैं, वेसेही सम्पूणं जगत्‌ ब्रह्मस्वरूप 
हेतो इच्छा झया और अनिच्छा क्या? हे रामजी ! आदि जो 
१ माला से चितशक्ति फुरी हे उसमें जब अहं हुआ तब खरूप का 
| | द हुआ और यही चितशक्ति मनरूप हई, फिर आगे देह इन्द्रियो 
| || ओर अज्ञान से मिथ्या अम उदय हुआ इसी प्रकार अपने साथ 
} || पथ्या शरीर देखता है। जेसे जल इद जड़ता से वरफ रूप हो 
) | जाता है वेसेही विद संवित्‌ प्रमाद की इद़ता, से मन, इद्धया, 
देरूप होता है । जेसे कोई खप्न में अपना मरना देखता हे वेसेही 
| || अपने साथ जीव शरीर को देखता हे । जब चित्त शक्ति नष्ट होती 
रतव शारीर कहाँ-ओर मन कहाँ, यह कोई नहीं भासता ! जेसे | 
| || सन में मसे शरोरादिक भासते हैं बेसेही इस जगत को भी | ` 
| | गानों कि, मिथ्या-भरम से उदय हुये हें। जब अपने खरूपकी ओर 
| || तब सबके भ्रम मिट जाते हैं। हे रामजी ! जेसे अमसे आकाश 
hh गलता भासती हे वेसेही वि भी अनहोता ही भ्रमसे भासता 
| | भासा में कुछ आरम्भ और परिणाम करके नहीं बना, वही 
} || है। जेसे आकाश ओर शुन - पवन ओर सन्द में 
| |," ६। जसे आकाश ओर शन्यता और - पवन, द्‌ 
| गहीं, वेसेही आमा और जगत्‌ में भेद: नहीं है । जेसे स्न | | 
| अनुभवरूप है-कुछ भिन्न= नहीं, वेसेही जगत और आला 
| |, से कुछ भिन्ननहीं हे । हे रामजी ! चेतन आकाश परमशांत 


। । पं उसमें देह और इन्द्रियाँ ्मसे भासती हैं ओर क्रिया, काल 


सान दे जब भाखलसप मे लग ली सब अममात्र हें। जब आलासरूप में जागकर देखोगे तब || | 


की CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ ॥। 
i. ` 


कह ॥ 


डळ 


| क नल ए-- Wo -_% 
४७० न LE न पत विककक मकर छ 


ह ™ Se _ 
` द्वेत मरम निवृत्त हो जावेगा ओर कव्य, अद्वेत आसा ही मालेग | 
` १ हृश्यका अभाव हो जावेगा । यह एथ्वी आदिक तत्त जो माहते३) | 


१ ते में अनहोते एथ्मी आदिक तत्त भासते हैं परन्तु है नहीं के । 

( ही आत्मा में यह जगत भासता है। हे रामजी ! दीवार, की) 
! पर्वत आदि प्रपश्ध आकाशरूप ह तो अहण त्याग किसका हो! 
ै 


dh 


4 चेतन्यता है इससे विश्व संकल्प मा है ओर जेसा २ निश 
4 होता है वेसीही. बेसी सृष्टि भासती है याद कुछ बना होता तो || 
| और का और न भासता, इससे कुछ बना नहीं, जसे संहर होता। 


$ हूं। जब चित्त. रूपी सिद्ध संकल्परूपी चूण से फुरता है तब आन ॥ 
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| पो अविद्यमान हैं और इनकी: प्रतिभा मिथ्या उदय हुई है। जे 


5 
gs 


आकाशरूपी दीवार पर संकल्प ने चित्र रचे हैं और रङ्ग |. 


' है वेसाही आगे रूप हो भासता है ! हे रामजी ! सि के पा 
एक चूर्ण होता .है उससे वे जो चाहते ६ । सो करते हैं पत बो 
आकाश और आकाश को पर्वत करते हैं-प्रह चूण में तुमसे कहता । 


i 


a 


रूपी आकाश में पर्वत हो भासते हैं ओर जब वित्तरूपी पिदर है| 
| संकल्प उलरता है तब पर्वत-भीं आकाशरूप हो भासतां है। ग} 
खप में संकल्प फुरता है तब अनुभव में पर्वत आदिक “| 
मासि आते हैं ओर जब संकल्प से जागता है तब खने. | 
| आकाशरूप होजते हैं तो आंकाशहो पर्वत हुआ और प 
आंकाशरूप होता है, वैसेही, हे रामजी ! यह संधि इथ ह$ 
संक्पमात्र है,-जेसा, संकल्प होता है तेसा भासता है। ग अ 


Promos ee 


अन्त अभाव का संक किया तव वेसाही भासता पा 


` तेतेही अरि 
विशका अभ्यास किया हे ओर विश भासा है तती “2 


4 अभ्यासं कीजिये तो क्यों न भासे ? वह तो अपना र S पा 
आता का अभ्यास कीजियेगा तब आंाही मासेगा “ 


अभाव हो «जावेगा जे जग क सकल हल है वेग 00,/ । अनेऋसृष्टि ` अपने २. स nt 
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है | ्य्य्य्ब््याल्य्यफ कण ननननजनतन्लन्न्ल्ल्ल््ल्ल्ल्ल्न्ल वसा 
। सती है। अंसे चिन्तामणि और कल्पबृच्ष में हट संकल्प, होता है | 
| |ततो यथा इच्छित पदार्थं निकल आते हैं पर वे कुछ बने नहीं और | 
F | विम्तामणि भी पररणाम का प्राप्त हुई ज्यों की त्यों पड़ी है केवल | 
| | | क्प की इता से भासि आते हैं, वेसेही यह प्रपञ्च भी आका: |? 
} || शूप है। जेमे आकाश में शून्यता है वेसेही आसा में जगत है। | 
| हेरामजी ' सिड्धके. जो वचन फुरते हैं सोई संकल्प की तीब्रता | 
।| होती है, जो चित शुध होता है तो दूसरी सृष्टि को भी जानता हे। | 


| जो पुरुष बचन सिद्धि होने के निमित्त गया ता सक्षम करता है। | 
| | | अर्थात्‌ रोकता है तो उससे वचन सिद्धि पाता है ओर जता संकल्प ४. 


| ||करता है वसेही सिद्ध होता है। हे रामजी ! जितना यह हृश्य की 


| 
|! 


§ | जो नामरूप है वह सत्र आकाशरूप अम मात्र है-आला में और | 


} 
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| आनीश्वखादी का निणंय . * | 
( शिष्ठजी बोले-हे रामजी ! अब तुम्हें उन अनीस, 

वादियों के सम्बन्ध में कहता इ कि जो खाओोएि॥ 


मौज करो-कोही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं | 
उनकी समक में यही सिद्धांत बेठा हुआ हे किम | 
\ जाने पर यह शरीर भस्म हो जाता हे ओर फिर 6 
4 यागमन कुछ नहीं रहता । सो देखो, उनका सिद्धान्त सर्वथाही प्रः) 
| पूर्ण हे और उन्हें शान्ति नहीं मिलंती वे जड़ हैं। उनको जड़ शूर्ता | 
का ही अभ्यास हे ओर इसीसे वे सम्पत्ति सुख को ही अचय सु 
मानते हैं। पर यथार्थ में ऐसा हे नहीं । आत्मा अखण्ड ओर समत्र 
पूर्ण भावसे स्थित है। अनीश्‍वरवादियोँ को इसका भान नहीं होता 
१ इसीसे उनके मनकी तक्षता नहीं मिटती । यदि उनको आला| 
E का साचार होवे तो. वे ऐसा कदापि न करें और फिर तो रै 
` १ स्था ही शान्तिमान होकर अमरपद की प्राप्त कर लेवे । र जिम | 
ऐसे अखरड का निश्चय हो गया हे वास्तवमें बही सुखी अर 
| ब्रह्नदर्शी है । परन्तु जिसे ्रहमसत्ताका दर्शन नहीं हुआ है त पता 
` {तापसे संदा हतस रहता हैं। हे रामजी ! उस महाल 
' $ में तो स्ने शब्दों का सबेथा ही अभाव हैं। जिसे आला 
9 | 'होगया है वह महाज्ञानी है, उसको आलसत्ता का ही गत हो 
2 है। उसे मेरे उपदेश की आवश्यकता नहीं है । आलः त) 
4 उतन्त नहीं हुआ हे। वह परमार्थ सत्ता अपने भप जाती| 
ह| ह सृष्टि सप्नवत ही भास रही है, ज्ञानी पुरुष ऐप | 
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राके ही योग्य है। हे रामजी ! यह सारा जगत झाल का हि | 
। | त्र है इसे अज्ञानी ही स जानते हें ओर ज्ानियों को तो यह 
| | {तरथा ही असरूप जान पड़ता है। आला सर्वत्र ओोर स्व ब्यापी | 
| ||३।उसमें जेसा स्फुरण होता है वेसा ही अह प्रसय की भावना से 
| इ होकर भासने लगता है। परन्तु वह ज्ञानमात्र ही है । बही सबका | 
| | त सित है ओ वही सबका ज्ञान-खरूप है। जिसको उस सहाप 
) का ज्ञान हो गया हे वह शाख्रों के दण्ड से रहित होता है। 
| | सके लिये वेद श्न में वर्णित भले, बुरे, सस. असल. सिद्रान7 ' 
) | (नही है। उसके निश्चय में तो आत्मा ही सर्व शब्दों का अर्थ 
॥ || समूह सवदा ही विद्यमान स्थित है । उसके लिये आत्म अना की 
| || विभाग कल्पना भी कुछ नही" है। उसकी तो देह रहे या न रहे सत्र 
॥ || समान ही है । परन्तु जिसकी बुद्धि जगत के शब्द अथा में | 
{लगी हुई है वह तो पदार्थों के ही रागद्वेप को उठावेगा । उसे आलम 
|| पताकी खोज केसे हो सकती है । नास्तिक एवं अनीश्वसारियों 
||| भी तुम ऐसा ही जांनो। वे जड़खरूप को ही देखते हें। उनकी $ | 
$| ३९ मलिन वासनाओं में ही लगी रहती है इससे वे जड़रूप ही हैं। | | 
। || ' स जड़ता को भोगकर अपनी वासनाओं के अनुसार फिर उत्ती | 
|||" पख को भोग करेंगे कि जिसके लिये उन्होंने मरतेमरते भी 
bf किया हे । परन्तु भोगना तो अवश्य ही पढ़ेगा । यह कदापि 
| हो सकता “कि एक बार भस्म होकर ही वे संसार से छूट जायें । 
" रु १ अपनी वासनाओं के कारण बारम्बार जन्म धारण करेंगे.॥ 
| ` भसा कुछ भावना रहेगी वेसेही सुख दुःखको निश्चय ही ग्राप्त | 
{|| ९ पद हो सकता है कि वे एक बार-भावना करके जगत को | 
{hr ह परन्तु कुछ काल पीछे उन्हें फिर उन्ही कर्मो को भोगना ॥ 
|| ३ `" कि जिसमें उनकी हृढ़ आस्था होगई हे ! क्योंकि यह 
NF भार "एप है। जेता फुरता एवं जेसा निश्रय करता है वेसा | 
भ णाता है। जो आत्मा का निश्चय करता है वह आवागमन | _ 
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ह ल्‍ त है थरो इस नागा सी जगत का निड 
 `¶ बृह जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा ही ह्णा है । भला यह केसे मे 
ह सकता है कि जो दिन रात अपनी बुद्धि पर जगत बी रहरेतियों | 
द्वा रीरङ्ग चढ़ा रहा हो वह भी राग-दवेषरूपी नरक से छुटकारा पे। 
' 4 नहीं, वह तौ कमी भी युक्त नहीं हो सकता । परन्तु जिसको ए 
` १ आात्मदेव का भी भान होता है, जो आत्माभ्यासी होता हे उसे सारा 
4 जगत झालतत्त्व से ही एणं आसता है । उसे रागद्वेष कदापि न | 
4 नों कर पाते। वह सारे जगत को अपना ही रूप जानता है । उसे 
4 निकट सर्वदा आत्मा की ही ज्योति जागती रहती है। परत जो 
- १ अनीश्वरवादी हे, जिसे संसार की रङ्गरेलियां ही पसन्द हैं बहते | 
` 9 निश्चय ही गढ़ेका कीड़ा होवेगा ओर इस प्रकार पाषाण, बृत्त, पत, 
| 


| 
| | 
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-` ॥| द त का संयोग मिट जावेगा तब जगत अम न्ट | हो जायगा ग 
` तब उस भकार के सम्यक ज्ञान से उनके सारे भ्रमो का सरवणा ह 
4 अन्त हो जाबेगा। , 
9 ` भ योगवाशिष्ठ भाषा, निवाण-प्रकरंण उत्तराद्ध का चे 
) अ | 
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सबेथा ही मूढ है और जिसके हृदय में जगते. जे हा 
इसको. मोच केसे प्राप्त होगा। मेरे बोध "६... 
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| esse -पूछते' हो तो फिर र 
| | । इ हैं। परन्तु फिर पूछते हो तो फिर बतलाता हूँ, ध्यान देकर ; 
|| नो हे रामजी ! यह जगत न तो नेत्र में स्थित है, न श्रवण में | 
|| र न नासिका आदि किसी इन्द्रियों में ही स्थित हे वरन्‌ यह सब | 
} 


| | चेतन्य संवित में ही स्थित है.। वह चेतन्य संवित ही पुरुषरूप. 
|| ३। जिसको च हैं वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। वह | 
|| जगत को रयत ओर ठीकठीक रूप में देखता भी हे तो भी उसके | 
| ॥ निश्रय-में जगत्‌ का कुछ भी अखिल भासित नहीं होता । जिस प्रकार ¦ 
आकाश में उड़ती हुईं धूलि देखने में तो आती है कुछ सरश नहीं * 
| करती वैसे ही ज्ञानी को डत कलना का स्पर्श नहीं होता । चेतना | 
|| एवित के फूरने से ही जगत आक्राखत मापतता है ओर जिसके हृदय । 
| देश, काल; किया और द्वव्य युक्त यह जगत भासता है वह जानो ङ 
|| सथा ही कलङ्क युक्त हे । उसका भ्रम कभी नहीं मिटता और वह 

t 


| शान्ति कभी नहीं पाता। वह सर्वथा ही अज्ञानी हे और उसे आत्म- 
(|| त्ता का भान नहीं होता। आला को जाने बिना संसार निवृत्त नहीं | 


||| होता । आत्म साक्षात्कार होवे तो भ्रम भी मिटे। कोई भी पुरुष न | 
|।जीव है, न कंलना। शरीर के नाश होने से इसका नाश नही होता । 
(7६ केवल चिन्मात्र खरूप ही हे । वासनायें ही इसे इतेना अम 
|| दिला रही है ओर इसीसे यह शन्यवादी बृष, पर्वत ओर जड़ आदिक ' 
| ॥ गोनियों को प्राप्त होता रहता है । क्योंकि उसने अपने अनुभवरूप 
||| भे यागकर इष्ट विषयों को अपना लिया हे, इससे यह बड़ा मूख | 
||| ९। उसे आत्म सुख नही प्रात होता । वह अपने भीतर बाहर चारों | 
4 | से अहं ल॑ में ही भरा रहता दै । जब अहं को छोड़े तब आत्म- 
4 | है भ दर्शन हो परन्तु बिना इस विकार के तयागे वह पद अलभ्य ॥ 
000. ज्ञान हो जावे तो फिर कहना ही क्या है। फिर तो अहे | 
||| | आदिक समस्त शब्द एक उसमें ही लय हो जाते हैं और तब 
|| पह भातरूप ही हो जाता है। हे रामजी ! जो आसा अनात्मा 
| निर्णय करके क हत देखता उसे में बड़ा हो नीच समफता हूँ। | | 
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` ॥ परन्तु जो अनात्मा में आत्मा को देखता हे वह एक महान्‌ न 
| में उसको नमस्कार करता हूँ । किन्तु जो अनासा में भी. अह 
| किये हुए आला को खाग रहा है वह निरा बालक ही है। जि 


(६ 


` १ प्रकार आकाश में बादलों के बढ़े-बड़े चकरो, हाथी घोड़े के आकाखत | 


+ 


5९७५ 


$| ही भासित होते हें और समुद्र में तरङ्ग भासते हें उसी प्रकार आहा | 
` `$ में जगत भासित हो रहा है। परन्तु वह सब कुछ आत्मा के अतिरिक्त | 
९ दमरा कुछ नहीं हे। जिसने आत्मा साक्षात्कार कर लिया है उसके) 
` ॥ निकट जगत का कुछ भी रागद्वेष नहीं रहता और वह पुणय पापके| 


 ¶ जाता है। इससे यह सारा जगत अजुभव रूप ही हे। इसका न तो| 
` “॥ कोई निमित्त कारण हे और न कोई समवाय कारण ही है।यह 
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होता है तब दृश्य का भी अभाव हो जाता है, ओर अहंता अज्रे} 
4 है उत्न्न होती है। ज्ञान हो जावे तो अहंकार नष्ट हो जाता हे। |. 
| सत्सङ्ग और पुरुष प्रयत्न से संसार समुद्र बड़ी सुगमता से पार |] 
। जाता है, अन्यथा कोई दूसरी युक्ति नहीं है। युक्ति से विष भी अमृत ; 
हो जाता है। पुरुषार्थ से ही सिद्धियाँ प्रा होती हैं । इहलोक झो || 
4 परलोक यही दो मुख्य रोग हैं । इन्हीं दोनों से जी दुःखो हो| : 
हे हैं डिन्होंने संतों के उपदेश से ओषधि किया है उनके यह रोग | 
4 शान्त हो गये हैं। परन्तु जिन्होंने यह ओषधि नहीं की है वे बाहे) 
केसे भी परिडत क्‍यों न हों दुःखं ही पति हैं। सो वह ओषधि झ्या | 
है, यही शम, दम ओर सत्सड़ । इन्हीं सांधनों के यल से आसः || 
' $ द्‌ प्राप्त होता दै । यही इसका साधन हैं. ओर यही इसकी ओधि || 
है। जिसने किया उसने - पाया, जिसने न किया बह भोगों में पक | 


' पर विजय लाभ न किया वह सूखे हे । निःसन्देह वह मोगरी | 
कीचड़ में गिरेगा और यह महान्‌ आपदाओं का पात्र है | 
' रामजी! जेते समुद्र में नदियाँ जाकर मिलती हें बैसे शी स 
| सारी आपदायें जा लगती े परन्तु जिसकी पृष्णा र 0. ॥ | 
निवत हो गई हे ओर वेराग्य हो गया हे वह मुक्त हों जाती 

4 वाल्यकाल से जीवन.की प्रथम अवस्था है बेसे ही पर 
` ` पद वी प्रथम अवस्था है। हे रामजी ! यह जगत स्या 


| $ ३।जंसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा, सझत्पपुर और छग र है 
यई 


= yore 


E 'जल ब्रम से ही भासता हे बसे ही. यह जगत्‌ भ्रम से ही गे 
` १ इस प्रकार संसार का बीज अहंकार ही है । दे रामजी ३। 5 | 
` 3 अहंकार उन्न होता हे तब रूप और दृश्यं - भासने लगते foe पा 
€ मः ः चन्त्‌ x है १चश्र र्क उ | 
दुय यही वन्ता करो कि में कुंड नहीं हूँ. । इस मे आर 


हि 
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| १ जो शेष रहता है तुम वही हो। हे रामजी ! तुम सर्वथा ही शान्तरूप | 

हों तुम में अहे का उत्थान कुछ नहीं है, तुम आकाश के समान £ 
| | ही शून्य ओर जड़-अजड से परे, केवल आरत मात्र ही हो। 

| १ में विश्व ऐसे ही है कि जैसे जल में तरह, वायु में सन्द और | 
| | धाकाश में शून्यता होती है। हे रामजी-! तुम आत्मा हो। आत्मा | 
से भिन्न कुछ नहीं है। यदि कुछ भिन्न होता तो प्रलय में उम्का | 
| | भी नाश हो जाता परन्तु आत्मा तो प्रलयकाल में भी रहता है | | 
| ¦ जैसे सर्प की किरणों में जलाभास रहता है वेसे ही आला में विधा | 
| चमक्तार विद्यमान है। है रामजी ! आत्मा भीतर बाहर से रहत 
। श्त, अजर, अमर चे ओर चेतना से रहित : समस्त शब्दों का 
| ¦ अधिष्ठान रूप है, झुरने से ही भासता है ओर फुरना अफरना सब | 
| | इ वहीं हं! जसे स्पन्द निस्पन्द दोनों ही वायु के रूप हैं और | 
| | जब चलता है तब उसकी गमनता प्रतीत होती हे और जब द | 
| , पेलता तब उसका ठहरना भी प्रतीत होता है वेसे ही जब बित्त £ 
|; शक्ति पुरती हे तब विश्व सब प्रकट होता हे और नहीं तो नहीं. 
|¦ फट होता और तब केवल मात्र पद शेप रहता हे। तव बही | 
|` भ रहित, अविनाशी, निर्विकरप ओर सब्र का अपना आप ख्य | 


Pr 


| 


| है हन सत्ता में यह सतर जड़ चेतन्य आदिक फुर रहे हैं। / 
|( उग अपने उसी स्वरूप में स्थित हो जाझो। 

fq भ योगवाशिष्ड भाषा निर्वाण प्रकरण उचराद् का छहरा सर्ग समाप्त ॥७६॥ 
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है ३ | को झाल साचालार हो जाता हैं उनके लच | च 
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के बोले दे रामजी ! तुषारा यह भरन ` 
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$ बढ़ा ही सुन्दर है । में तुम्हें ऐसे महात्माओं के आचार-बिचार , 


} जब समा कर कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो । देखो, उनझा र | 


$ बड़ा ही पवित्र होता है। वे प्रत्येक से मित्र भाव रखते हें यहां तक 
कि पत्थर से भी मित्रता कर लेते हैं । वे अपनी खी, पुत्र और 
बन्धु बन्धो के प्रति ऐसा ही निश्चय करके उनसे उसी प्रकार झा 
व्यवहार करके विचरते हैं कि जेसे बन के सग अपनी सन्तानो के): 
‹ ताथ प्रसन्नता से बनमें विचरतें हैं ओर उनमें कोई कठिन मोह नहीं | 
'स्थापित रखते । वे सब म्राणियो पर ऐसी हो दया दृष्टि रखते हैं कि 

{ जेंसे माता को अपने पुत्र पर दया-दृष्ट होतो है। वे निश्चय ही पे ॥ 

$ से उदासीन रहते हें, किसीसे स्पशित नहीं होते ओर सर्वदा आकाश |. 
र | के ही समान अपनी वृत्तियों को निर्मल ओर निरवय बणु बनाये रहते. 
` १ ३। आपदाओं में भी वे सुख मानते हैं ओर छुखमें कुछ मोह नहीं॥ 
१ रखते । जगत के सारे रसोंसे विरस रहंते हैं ओर न किसी से राग करते | 
| हैं न किसी से देष । उनमें तृष्णा रहती भी है तो भी वे पत्थर के ही समाग | 
जड़ बने रहते हैं। उनका निश्चय कुछ भी रूप नहीं धांरण करता ओर | 
ईदा ही समाधिस्त बने रहते हैं । देखने में तो वे सारी किगाये के | 
हुए रृष्ट आते हैं परन्तु फिर भी वे ऐसे ही बने रहते हैं किये प 
. प्राणियों के बन्दनीय ही कहे जाते हैं । उनकी समर आ } 
` बलर आरम से रहित रहती हें । वे किसी भी कम में अप | 
$| को कर्ता नहीं मानते ओर प्रारब्ध वेग से उन्हें जो कुंच भी | 
` १ जाता है, उसी में सन्तुष्ट रहते दें ओर इस प्रकार देश, १ | 
E | | लचा आदिक सबको ही अड्जीकार करते हैं किसी से शणा नह है | 
3 उनके लिये जेता ही सुख है वेसा ही दुःख भी है हा 
` संयोग वश उन्हें पर स्री आदिक अनिष्ट आक! अप श 
5 वे उन्हें अनिष्ट जानकर दूर ही से साग देते ९ "ह 
निश्चय में सवदा ही अकर्ता बने रहते हें । | 
' $कमं शाख्रानुसार और सारी चेष्टायें खामाविरती | 
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|| दुःखको भोगते भी हैं तो भी उनके निश्चय में कुछ द्वेत का 


| 


|. 


| 
| 


| 
| 


| हैं। वे एक च्तणक लिये भी अपने सरूपसे विचलित नहीं | 


| ती हन्त वे अपने निश्चय में सर्वदा ही समाधिस्थ बने रहते 
|| हे। और अज्ञानयों के समान उन्हें रागडेष, हर्ष, क्लेश कुछ 


ता हे ` अपने साथ सुगन्धि ओर दुर्गन्धि को भी ग्रहण कर 
| सा परकार वे ज्ञानी जन दुःख सुख को सम दृष्टि से देखते 
गे भी राग-ढेप नहीं करते ओर अज्ञान बने हुये सर्व व्यव- 


| गे करते का रहते हैं। परन्तु अपने निश्चयमें ऐसा ही धारण 


गत हे। भे भूत, भविष्य की कुछ चिन्ता नहीं करते 


} । 
हु कण 
} | » 


मल गे परिस्थिति में ही उन्हें जैसा कुछ आन प्राप्त होता है 
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[a 


आरे परन्तु उनका निश्चय, उनका लक्ष्य सर्नदा आत्म तल की 


् पतितरबाइमें जेसा भी सुख-दुःख आ जाता है उसको प्रसन्नता 
+ भोगते हें और उनमें वे ऐसे ही राग हीन बने रहते हैं कि 


rN ^ ES, - 
. Px: 4 § s+ व . ¢ 


उ हें कि-यह जो कुछ हे सब आन्ति मात्र ओर बह 
_ ९। उनके लिये सारा जगत सुषुत्तिकी नाई ही स्थित 
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` $ उही में शीतल चित्त से विचरण करते हुये सर्व दाने पे | 
| हृदय में अद्वेतरूप का हो निश्चय धारण किये रहते हैं। उनके त! 
|| कर्म ज्ञानियोंके ही समान होते हैं एवं ऐसे ज्ञानी पुरुष कर्म मे: f । 
, ॥ अकम का ही दिग्दर्शन करते है और जीते ही _शुतंक .े समान 
` १| बने रहते हैं। उनको जगतकी कलना नहीं रहती ओर वे यह भी | 
8 भाँति जानते हैं कि आत्मपदमें ही अहं प्रस्यय. होने से जान आि' 
` १ भासित हो रहा है, इससे उनको जब कुछ देखना होता है तबे र 


ल 
पे 


. १ उसे आलसत्ता ही करके देखते हैं ओर इस प्रकार सर्दा ही वे 
| शान्त बने रहते हैं। अपने ऐसे लक्षणों को वे ही समझ पाते है| 
१ दसरे नहीं । क्योंकि दूसरे केसे समझ पावेंगे जबकि बाहर से तो| 
. `$ वेभी अङ्गानीके हीं समान बने रहते है। परन्तु वे हृदय से स्या 
॥ ही शान्त रूप हैं। वे ह्मचयं आदिक तपस्पाओं से सबेथा ही पूणं 
१ हते हैं. ओर उन्हें रागद्रेष कभी नहीं झुरता। परन्तु एक ऐसे 
१ भी तपसी होते हैं कि जो. घुनी आदि लगाकर तपसी ब बहे 
' ॥ हैं परन्तु उनको सत्य असत्य का कुछ भी ज्ञान नहीं -होता। 
ह आत्मा दर्शनसे सर्वथा ही वबित होते हैं और उन्हें कुछ भी आह, 
` विचार नहीं होता । आंत साचाळार का निश्चय तो अपने भा पे 


oie. ee, 


ह. ` | ही. जाना. : जाता है न कि अग्नि आदिक की धूनी लगाने हर. 
| १ ज्ञानी ही ज्ञानी के निश्रय.को समक सकता है, भला स | 


इ ओर उनमें खमावतः ही विदयमान रहते द, अन्य प 

करने से ही प्राप्त होते हैं। हे रामजी. ज्ञानीक लि | 

` सारा 5 अम मात्र ही हैओर उसकी -दृष्टि रा | 
| 3 हो उतपनन हआ जान पड़ता हे आर ड्ल इ मीरा इ ही फरतो। वे अपने निभ नल सी प्र i | 


2 ८0, 5-४ Sp 
ERs 


` ,५/मे इ भी राग. वेष नहीं फुरता। वें अपने निश 


ही करते, जो . अधिकारी हैं उसीको जानते हैं परन्तु जो अङ्गानी ६ | 
| ५ हैं, उनकी नहीं बतलाते। जसे चन्दन की सुगन्ध उसके निकट | 
|¦ हने वाले शृणो को ही प्राप्त होती हे, दूरके वृत्तों को नहीं, बेसेही | 
| | वानियों की शतिको व ज्ञानियों की सिद्धता को उनके निकट रहने वाले |. | 

सात्र जिज्ञासु हो जान पाते हैं, दसरे अज्गानी मूर्ख नहीं जान £. 
| | पते । दिव्य दृष्टियाँ ही उन्हें देख सकती हें। अर्थात्‌ अधिकारी ही | 
| (उनके गुणों को प्राप्त करता हे। अनधिकारी उनके महत्व को क्या? | 
| | जानेगा ? जसे अमूल्य चिम्तामणि के मह को नीच नहीं समझ | | 
| रकता वैसेही भूल महात्माओं के शुणोंको नहीँ समझ सकता । मंहा 
|| सा मिलते भी हैं तो वह उनका निरांदर कर देता है ओर उनके 
| |पाहास्य को वह कदापि नहीं समझ सकता । इंसी कारण महाला 
| | पुरुष अपात्र को अपना युण नहीं देते और उससे हूर ही दूर रहते 
| | है। हे रामजी ! ज्ञानी जनोंका ऐसा आचरण हे कि वे किसी 
से अपना सार्थ नहीं चाहते, चेले नंहीं बनाते, पूजा पाठ नहीं लेते 
ए नहीं चाइते । वे मान सम्मान को गन्धव नंगर के समान. 
ह 


है 


प्रमवत समते हैं, तब वे भला किसी की अन्य वस्तु की इच्छा 
भ्या करेंगे ? उन्हें इच्छा कुळ नहीं रहती इसी .कारंण वे अयोग्य 
पत्र को अपना निश्चय नहीं बंतलाते और यदि ऐसा कोई उनके 
निकट जाकर बैठता भी हे तो भी वे अपने निशचयरूपी अङं को 


ऐसा हि 
ओर 


सिकोड़ लेते हैं कि उस पर अपनी छाया भी नहीं पड़ने पाती | हे 
बे जिसको अधिकारी समभते हैं उसे अपना निश्चय बतलाकर # _ 
(न ही समान बना देते हैं। क्योंकि पात्रमें ही रखा पदाथ शोभा 
|| त है । अपात्र में रखां पदार्थ अनिष्ट कारक हौ जाता है। जेसे 
|| नास दी जाती हेतो यह दूध के रूप में होकर निकलता है | ._ 
| || ५९ १ही दध यदि सर्प को.दिया जाता है तो वह विष बन जाता ह. 
|||. हो अधिकारी को दिया हुआ उपदेश अमृत का गुण करता 
|| अभे मकर करता है और अनधिकारीकों दिया हुआ-अशुभ और | | 
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` झनिष्ट करता है। मेरा यह कथन ज्ञान के सम्बन्ध में हक 
आदिक सिद्धियो. के लिये नहीं । सिद्धियाँ तो अभ्यास . न | 

| रात होती हैं ज्ञानी को भी अङ्गानी को भी । परन्तु ज्ञान कराए ] 

| प्रयेक को नहीं मिलता । इसे अधिकारी ही पाते हैं। जब दिह 
> अभ्यास से प्रत्येक पुरुष सिद्धियों को पास कर लेता है, पर 
ज्ञान का फेल नहीं है, मन्त्र के जाप का इल है । जिस बसु का! 
८ | हट अभ्यास बार बार जपा जायगा वह अवश्य ही आवेगा, अश ६ 
` 4 ही सिड॒होगा यहाँ तक कि आकाश घागसे आने ओर जाने की शक्ति | 
| भी अभ्याससे सिदध होजाती है ओर एरुष आनेजाने लगता है परन्तु ऐही $ 
` ¶ नारी सिद्धता आत्मपदसे शस्य हैं। इसे परम सिता नहीं कही जाती।| 
` १ परम सिद्धता तो आस्पद को पाना ही है | जो आतमपदको ह क 
' लता है उसे अणिमा आदिक सिद्धियों की इच्छा नहीं रहती । कह । 
' ॥ सिद्धियाँ तो कया वस्तु हैं ज्ञानी के आंगे समस्त भूमण्डल ऐश। 
. ॥ देवताओं के एवं समस्त स्थानों के भी ऐश्वर्य तुच्छ ही प्रतीत होते ह| 
ज्ञानी का चित्त किसी में कभी मोहित नहीं होता,-वह समस्त पदा 
' १कोमृगतृष्णाके जलबत ही जानते ६। है रामजी.! में ऐसा है| 
` . १ कहूँगा कि विषयों से सर्वदा ही उपराम बने रहो । तुम्हारा ₹*| 
१ आला ही हैं। ज्ञान भी वही है और वही तुम्हारे सब | 

१ को सिद्ध करने वाला है। परन्तु उसके निकट करणा | कना | 

$ कुछ नहीं है । वह प्रत्येक अवस्था में समान ही रहता 
_॥ प्रारूध वेग से जो कुक प्राप्त हो जाता है उसी को करत! 
हि 6 उसमें वह अपना अर्थ कुछ भी नहीं रखता ओर न ता ड 

| . १ आश्रय ही रहता हे। षह स्वदा ही आप अपनों ब 
| स्थित होता है ओर इस प्रकार सर्व निश्रयों को पार्क 


| 


अपना आप खर्प ही है, उपो विस्मरण करते र 
कात न्ति Wi: Do 
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र हसता है और कहता है कि यह 


| | वह अज्ञानी को देखकर ४ -हँधता है और अपने में कहता है कि यह है 
| शी तो मेरा ही स्वरूप हैं। वह समस्त व्यवहारों को . करता भी हे |. 
(और सबसे पथक भी रहता है। वह इस सारे जगत को प्रतिक्षण | 
| | जलता हुआ देखकर वसे 'ही हसता. है कि जेसे कोई नगर को जलता. 
|| हु. देखकर पहाड़ पर चला जावे और हुसे.वेसे ही वह ज्ञानी 
| पुष इस जलते हुये संसार में अन्ञानियों को रागद्वेष में. भ्म होते | 
। | | देखकर हँसते हैं और इस भकार समं तो चिन्ता रहित रहकर मूखों | 


प् 
j 


? | 


उन्हें रंचमात्र भी नहीं जानते। क्योंकि सिद्धियों का) | 


| गाता है न „9 + ती है इसी 

| पन्‌ वही श्रेष्ठ बन जाती है इसी प्रकार ज्ञानाभ्यास से प्राणी | 
॥ रो जाता ^ बन जाता है ओर तब वह जगत आदि सब से अर 8 | 
१] ऋ ६। जसे मेघ समुद्र से ही जल लेकर वर्षा करते हैं सो जल है | 
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| का स्थान समुद्र ही है वेसे ही जितने कुछ दया करते हे ड 
` $ सो त्ञान के प्रसाद से ही दया करते हैं इसलिये ज्ञान ही 
` $ प्रकार से दया का स्थान है ओर वह ज्ञानी ही सब का हृदय रे 
$| उसके निकट जो कुछ भी प्रवाहपतित कार्य आंन प्राप्त होता हे आन्न 
हा | वह करता है और जो कुछ भी शरीर को दुःख आन प्राप्त होता है| 
| उसको वह ऐसे देखता है कि जेसे अन्य शरीर को होता है परु 
अपने में वह सुख दुःख दोनों का ही अभाव देखता है। किन्तु जिर 
। ह अभ्यास नहीं होता वह शरोर. के राग ईष से जलता हैओर | 


य 


ए 


बानीको शान्तिमान देखकर ओरोंको भी प्रसञ्षता उन्न हो जाती| 
हे जेसे पूर्णिमा का चन्द्रमा शीतलता उत्पन्न करता है वेस ही बनवा 
` * की संगति से शीतलता उत्पन्न होती है । ज्ञानी आलपदको पा 
| एता आनन्दित होता है कि उसका आनन्द फिर कभी दूर नहीं 
१ होता। वह अपने उस आनन्द के आगे अष्टसिडियो को-तृण के 
| ही समान जानता है। हे रामजी ! ऐसे पुरुष सर्व प्रथम तो एमा | 
स्री होते हैं ओर कोई कोई शुभ स्थानों में ही वास करते ह 
| गृहस्थी में ही रहते दै और कोई अंवघूत होकर समको दुन ६९ 
' ` १ हैं, कोई तपस्या करते हैं, कोई ध्यान लगाते है कोई नगत रहते ६ 
. | कोई बेटे हुये राज्य करते हैं कोई पणिडित होकर सब को उपदेश क 
$ कोई मोन धारण किये रहते हैं, कोई पर्यत की शफा 
' बेटठते हैं कोई ब्राह्मण है, कोई संन्यासी है, कोई अश्ञानी हे हा 
` बने रहते है, कोई नीच और प्रामर रहते हैं. कोई आकाशे लु 
$ देओर कोईकोई अनेक प्रकार की चेशयें ही क हर 
१ सभी अपने आप में ही सवथा स्थित रहते हैं। वे थ दी ढ 
| $ अदाह्य, अक्लेय, अशोष, नित, स्वगत, स्थिर ओ अव 
f::$ हैं। वे अपने को किसी में बनष्यायमान नहीं माने ओर. ; 
SE नहीं होता । ऐसे महात्माओं को, कोई भी आर ओर 
025 कि होता न बन्धन ` का कारण नहीं होता वे चाहे श श /“ ु 


Ni P-? 
43222 0 
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में चले जावे अथवा चाहे देश-देशान्तरोमें ही क्यों न भ्रमण 
4 करते रहें उनकी अधिकता और अनतां कुछ भी नहीं भासती । उनके 
| | उपर पहाड़ ही इट कर क्‍यों न गिर पड़े' और उस प्रकार थे चाहे 
कितना भी इण विचूर्ण क्यों न हो जावें परन्तु वे अपने को चूर्णित 
`| नहीं समते । वे सर्गथा ही चेतन्यरूप रहते हें, तब शरीर के नाश 
| होने में वे अपना नाश भी क्यों कर मानें ? हे रामजी ! तुम भी 
| |ऐसा ही अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ ।: 

| | ॥ थी योगवाशिष्ठ सपा, निर्वाण-पकरण-उत्तराद्ध का सतदृत्तरवां सर्ग समाप्त ।।७७॥। 


अठहत्तरवां सर्ग 
जगत ओर खप्नकी एकता 


चल 


| ¦ 65६४०६३ रामजी ! अब मैं तुम्हें यह बतलाऊँगा कि यह जगत | 
| की / ष्से सुशील -हो रहा है सुनो ! जब उस आदि शुद्ध | 
ne i | चिन्मात्र में चेतन्यता का स्फुरण हुआ तव उस बेदना 
| १2५४५०4 के कारण, उसमें शब्द की तन्मात्रा हुई कि जिससे 
॥ | आकाश उत्पन्न हुआ और जब स्पर्शे की इच्छा हुई तब वायु उस्न्न | (र 
|| ह । इस प्रकार वायु ओर आकाश के संघर्ष से अग्नि उप्त हुई | 
||| और जब अग्निका उष्णभाव हुआ तब जल उसन्न हुआ । जब 
|| | जलकी अधिकता हुई तब उसमें प्रथ्वी उन्न हो गई। जब इस 
| काश, वायु, जन और पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई तब इन्हीं तलों , 
॥ । पे शरीर उत्पन्न हुये ओर फिर स्थावर जङ्गम नाना प्रकार का पंच | 
व ! तिक जगत भासने लगा पर वास्तत्र में न कोई पञ्चभूत है, न| 
Is, i § उतन्न हुआ. है, न कोई नष्ट होता है, केवल आसता ही 
|| ` "ति आपमें स्थित है। अतः आत्मतता ही जगतके सब आरम्भी | 
||| परिमाणों से भासित हो रही है ओर बही चित्त के झरने | : 
) जगत्रूप होकर भासित होती है। भली भांति विचार .करके ॥ _ 
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श्छ गतः का कहीं भी पता नहीं चलता कवल आलतत हा ॥ « 
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ई | सत्ता को ही लखता रहे तो जगत छुछ भी नहीं भासता। सार 
| जगत अपना अनुभवरूप ही है, अमसे आकार युक्त भास रहा है। | 
. ॥ अ्रम से निवृत्त हो जावे तो एक अपता आप ही भासता है। तर| 
. | जट्वेत ही अद्वेत प्रतीत होता है, &त झु नहीं जान पइ़ता। त्र | 
' ॥| जब. उस त्ञानावस्था में छेत कुछ नहीं ज्ञात होता अन्ञानावसय में! 
` | भी यही समझना चाहिए किं देतं कुछ नहीं हुआ । हाँ, यदि ज्ञाना । 
` १ धस्था में यह जगत सत्य भासे तो भले ही यह समझो कि सब॑दा 
5 ही यही सत्ता विंयमान है। जगत की नश्वरताके लिए यही तिसा 
$ धारण करना चाहिए कि जगत झुछ है नहीं। आकाश में नीलता 
9 और  जेबरी में सर्प के समान ही यह मिथ्या है। कल्पना ही जगतस 


` $ होकर भासित हो रही है। राग डेम ही सब कुछकी प्रतीतिः करा रह 
5 स्वथं ही मिट जाते है| 
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|, > आमता है। जेसे कोई बन्ध्या ख्री-खण में अपने पुत्रको देखती 
|| ३ और एत्र कहीं है नहीं अनहोते को ही स जान रही हे 
| रते ही अज्ञानी इस अनहोते जगत को सत्य जानता 
|| ता ह जेसे कोई दिन में सोया हुआ रहे और यह खप्न देखे 
कि रात्रि हुई ओर कोई रात्रिमें सोया हुआ दिन हुआ खप्न देखे 
| 
| 


| 
| 
| 


| | शून्य स्थान में भी नाना प्रकार के भ्रम होते देखे, अन्धकार में 
|| काश देखे और प्रकाश में भी अन्धकार देखे सो भ्रमसे ही देखता 
| | है वेसे ही आत्म जागत के अभाव में अज्ञानता के भ्रम वश उले 
|| ढग से जगत को स्थिर रूप में देखता है। जाग्रत ओर खणन में 
|| बुव अन्तर नहीं है । क्योंकि जेसा खम्न में बोलते और चलते हुये 
|| रहते हो वैसे ही जाप्रतमें भी तो रहते हो, फिर भेद और अन्तर कहाँ 
| रहा ? तब इसी प्रकार इसे भी समभो। देखो जब तुम्हें खप्न में 
नाना प्रकार. का जगत भासता है तब तुम निद्रासे उठकर कहतेहो 
| कि मेंने यह जगत देखा हें, परन्तु वास्तव में कहाँ रहता हे, वह € | 
थ्या ही तो होता है? संब अम मात्र ही तो रहा ? इसी प्रकार यह |, 
जाग्रत जगत हमको भ्रम मात्र ओर खप्नवत ही जान पड़ता दे। 6\ | 
ऐसे ही जाग्रत और खप्नमें कुछ मेद नहीं । ° 
|| ङस पर रामजीने प्रश्‍न किया-हे मुनीश्वर ! खप्न जगत तो| 
भम मात्र हो सकता है क्योंकि वह जाग्रत होते ही भंस हो जाता है| 
र कुछ जण भी नहीं रहता परन्तु ह जगत तो कितने काल से| | 
प्रत्यत भासित. हो रहा है, फिर आप इस प्रक्ष जगतको ह ` 
सप्न-जगत के समान केसे कहते हैं ? भला जिसकी प्रतिमा ३ | 
॥ ९ ही अनुभव हो रही है वह अप्रयचके समान केसे हो सकताहै। ॥ | 
_ पशिष्ठजीने उत्तर दिया-हे रामजी ! तुम्हारा यह कहना तो| | 
परी हे कि जिसकी प्रतिमा प्रत्यक्ष, भासित हो वह जाग्रत है। || Ee 
हर पे 'जव ऐसा होवे तब न? यदि उसमें सो जावे तब ? तब तो है | 
h ही कहलायेगां न? देखी, यहाँ खन दो प्रकार का ह _ 
हक कि... 
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६... निर्वाए-मकरण उत्तराडज | 


का भान हुआ तम वहीं उसका जाग्रत हुआ ओर वहीं सरसे क | | 


१ सर्न हुआ तब उसके पश्चात्‌ जब जाणत हुआ तब एक प्रकार क| || 


भर जाये । शरीर छट जाये तो परलोक को देखे ओर वही पलोह | || 
: ¶| उसके लिये जाग्रत होगया झर इस जगत को फिर वहीं आणी | 
|| हुआ । फिर उसे परलोक में स्वप्न आया तो वह परलोक में भे। | 


ह । देखी वही उसको सप्नवत हो गई ओर जो स्प्न में भासी थी १६ । | 


| मिथ्यारूप हैं 


हुआ जिसका प्रयच् अनुभव हुआ वह तो जाग्रत हुआ 


स k 
जब सो गया तब खप्न हुआ ओर उसी सप्में स्थृतिवश और | 


जग) | 
करने लगा और जब वहाँ से शतक हो गया तब फिर वहाँ आमा) | 
| कि जहाँ पिछले को खप्न जानने लगा था । इसी प्रकार चित्त के) | 
| भ्रम से उसने प्न को जाग्रत ओर जाग्रत को स्न देखा। सो! | 
यह क्या है? आखिर यही हुआ न कि जेसे किसीको सपन आपा | | 
र और उसमें उसने अपनी चेषा ओर व्यवहार किये ओर फिर से| || 


वह खप्न कहा गया। ऐसेही यहाँ जाग्रत ओर सका सह्य | |' 
है। फिर एक ओर प्रकार का भी सप्न होता है। जेसे जाप्रत में । | 


4 


खप्न जानने लगा ओर तब यह जगत उसके लिये भरम प्रमाणित | | 
जाग्रत को खन- देखा और जिस सृष्टि को उसने सपमे जाभर || 


जाग्रत हो गई । फिर वहाँ से सुतक होकर आगे बढ़ा तो उसके 6. || 
वहांकी सृष्टि जाग्रत रूपमे भासित हुई ओर तब परलोकदी स | 

गया। इस प्रकार हे रामजी ! खप्त और जाग्रत दोनों "| || 
॥ हैं। जब मूर्ख सपन से जाग्रत होवे तब उसे जाग्रत जाना ग. | | 
|| ओर्‌ जब तक वह निज सरूप में जाग्रत नहीं हुआ तब १ | | 
खनो में ही पढ़ा हुआ कहते हैं। फिर इसको ऐसे भी | 


| कह रहे हो पर यदि इसे खप्नही ज़ानलो तो जाई 
| दोनों ही समान हैं, भेद कुछ भी नहीं दै। आलय गे | 
और वह आत्मा जन्म-मरण से स्या न | 


योगवाशिष्ठ-पाषा# ५६१ ` 


| (क्कि उसमे उसमें उत्पत्ति-प्रलय कुछ है ही नहीं तब उसमें - यह जगत | 
| हाँ से उत्यन्न हो गया । यह तो भूत, भविष्य ओर वर्तमान तीनों 
दाल में भी नहीं है। हां, अमकाल में अवश्य ही जान पड़ता है। 
| परन्तु आत्मा ज्यों का याँ सवदा ही प्रत्यक्ष रहने वाला है और 
| उसमें जन्म मरण कुछ भी नहीं है। हे रोमजी ! यह जगत उसी 
|| द्वा आमास यात्र है ओर यह उस आत्मा चेतन्यका चमत्कार मात्र 
| ही है। जेसे घंट शुतिका रूपही है कुछ अन्य नहीं है, वेसेही चेतन 
| भी चेतन्यरूप ही है, कुछ भिन्न नहीं है। अतः चेतन्य से जगत कुछ 
॥ भिन्न नहीं । ओर यह सारा स्थावर जङ्गम जगत चिन्मात्र ही है। 
| अतः यह जितने भी पदार्थं तुमको भासते हैं सबको त्यागकर तुम 
|, अपने झाकी ओर देखो । सारा विश्व आलरूप ही है, तुम उसी 
| | दुःख रहित, आकाशवत निर्मल, चिदाकाश रूप में स्थित हो जाओ 
जब तुमको अपनी सत्ता का अनुभव हो जायगा तब तुम्हारी समस्त हे 

| नाये नष्ट हो जायेगी ओर केवल आल तत्व मात्र ही शेष रहेगा 

| 

| 

। 
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|| श्री योग॑वाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्ध का अठदत्तरवां सगं समाप्त ॥७८॥ 


उन्यासावास्तग 
चिदाकाश-स्वरूप वर्णन 


तनी कथा सुनकर रामजी ने पूछा-हे भगवन्‌ ! आप 
वारम्बार चिदाकाश शब्द का प्रयोग करते हं सो उस 
चिदाकाश का क्या रूप है ओर उसे जो अन्य परब्रह्म 
कहते हैं सो. क्या हे-कपाकर मेरी तृप्ति के लिये इसका 
कथन कीजिये। * ` 
फे १रिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! चिदाकाश ओर अह्मे कुछ र 
है ५ हों है। केवल जगत के व्यवहार हेतु उसे दो नाम दिये गये De 
|, रन्त॒ उसमें भेद कुछ भी नहीं है। जेसे एक माता के गर्भ | 
ए साथ ही उत्पन्न होें तो उनका आकार प्रकार एक |) ` | 


* 
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सां दी होता है किन्तु जगत व्यवहार में उनके दो नाम बोले | नाम बोले 5 3 
३ बैसेही जगत और मञ्च एक ही €। जेसे दो पात्रों में जल सक्च) | | 
जाय तो जल एकही है, केवल पाचों के ही नाम भिन्न २ होते ई) 
ऐसे ही खन ओर जाग्रत भी दो नाम हैं परन्तु वास्त मं दने | | 
| ही एक हैं और दोनों आसा. ही में कल्पित हैं इसे बे बिदा) | 
- री हैं छु भिन्न नहीं । है रामजी !.यह जो तुम्हारी वृत्तियाँ बाह) |: 
| दृश्यों में फिरती हैं ओर जिससे तुम बेठे-बेठाये देश देशान्तर को॥ || 
-१ चले जाते हो तो उस वृत्ति-स्फुरण में जो शक्ति हे अथवा जो रंसक् || 
| नित ज्ञान है कि जिसके आश्रय होकर वृति फुरती हे वही विदा | 
| काश हे ! उती शक्ति को पाकर डच भी प्व से रस खींचक  |' 
३ ऊपर को जाते है। हे रामजी ! वही सत्ता चिदाकाश रूप है। अ || 
| जच फूल, फल और तेज आंदिक सब केवल रंसके ही आश | 
फुरते हैं बेसेही यह सारो जगत चिदाकाश के ही आश्र झरती | 
१ जिसकी सारी इच्छाये नष्ट होगई हैं ओर ' जिसका राग- रू 
` १प्रल शरत्ताल के आकाश के समान ही निवृत्त एवे मेले रहित 
के गया है उसको चिदाकाश जानो । हे रामजी ! जगत हैं जब 
१ न्त हो जाये ओर जडता न आवे तब उसके मध्यमे जो अर 
` - 4 सत्ता होरे वह चिदाकाश है ओर बेसि, लताय जा फूलती और | | 
` $ हैं तथा जिसका आश्रयं पाकर ही उनमें ग॒च्छे लटक्ते हैं और १५|| 
' $ वृत्त बटे हैं वही चिदाकाश हे। फिर चिदाकाश उसको हे 
ह कि जिस शुद्ध संवित में रूप, अवलोक खरौर मनस्कार सवथा 
. ॥ नहीं रहते। हे रामजी ! चिदाकाश ही समका झथिष्ठान है भ 
.. ॥ से द्रष्ठ, दर्शन और दृश्य सबः कुछ उन्न है द ` 
` देओर वहीं विदाकाश है। फिर चिदाकाश की एई र 
[ भी जानो कि जब अडंरात्रि के समय तुम उठ त 
' ॥ बिल्कुल ही शान्त रहती हैं और उन्हें विषयों का स | 
[$ है तब उस काल में जो फुर सत्ता होती ६, we ४ 


) 
॥ | 


| __योगवाशिष्ट-माषा ५९२ 
|, वा जाता दै । जिस संवित में खप्न की सृष्टि फुरती है और फिर | 


| जाग्रत भासती है तब इस प्रकार खप्न-जाग्रत दोनों के ही मध्य ( | 


|| जो शोआयभान सत्ता है वह चिदाकाश हे। हे रामजी ! फुरना | 
हीतो. जगत होकर भासित होता है और द्रश्, दर्शन दृश्य जो | 
कब्र भासता ` है सेब फुरनाही तो है। आत्मारूपी तागे में यह सत्याः | 


! 
5 
t 


{ 
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है 


ove fain it aria tees sina 


| भासती है पेसेही यह जगत है। परन्तु जिसमें कुछ-भी संकल्प- 


| विकस्य नहीं है, जो सर्वदा ही अपने आप में स्थित ओर दुःख. 
|| हितं. निर्विकल्प सत्ता हे वही चिदाकाशः है। फिर चिदाकाश |. 
कह है कि जो नेति-नेति से भी आगे अनादि से भी ओर आगे | 
ता है, वही शुद्ध, चेतन; आलमसत्ता सबका अपना आप ओर. 


| 
| 
||| षका. अनुभव रूप. कहा जाता है। इसमें जेसा स्फुरण होता है, 
| भसा ही भासता है और बही चिदाकाशः रूप है। बही शुद्ध आसम- 
| 
} 


| 


| || € हो सब चिदाकाशः रूप ही है, कुछ उम्न्न नहीं हुआ । उसमें द्रष्टा 


|| त्य जयत रूपी भणि पिरोई हुईं है ओर यह सब कुछ उसी चिदा- ॥ 
|| काशं के आश्रय होकर फुरती है। हे रामजी ! वह चिदाकाश एवं | . 
| अधिष्ठा सत्ता ऐसी है कि उसका आश्रय पाकर ही एक निमेष में | 
| जगत की उत्पत्ति ओर प्रलय हो जाती है। तब जबकि वह सत्ता | 
| ही सबं कुछ है कि जिसमें ही सब उपजते ओर सब लीन होते हैं| _ 
4 रोर जिसमें ही सब स्थित  हैं-ऐसां-(उसीको) चिदाकाश जानो। | 
फिर यह जगत मिथ्या नहीं तो क्या है । जेसे मरुस्थल की -नदी | 


||| पा इरने से रहित होकर जगत रूप से भासितःहो रही है। हेराम || 
|| ब्नासे लेकर चीटीं पर्यन्त यह जो कुछ स्थावर जंगम तुम देख | 


|| ५ “फा ओर भोग कुछ भी नहीं हे। यह सब इ कल्यनामात्र | | 


|| ५ । कार्य कारण कहीं नहीं है। आल-अज्ञान से उठे हुये संकल्प | | 
|| गिरकर आता ही में लीन हो जाते हें। जेसे खप्नमें अपना | | 
| 


t 
| भैनु 
| 
| 
| 


ब 
न णया ६ सगत ही क्या-यह इन्द्र ओर 


श 
| है। > 


नगर रूप होकर भासता है, बसे ही यह जगत भास रहा ॥ | 
द्र आदिक भी सब अनुभव ह | 


७७४... निर्वाण-प्रकरण-उत्तराह 
क 
॥ रूप ही हैं। जेसी भावना होती में वसा ही भासता है। चिद र 
| की भावना हो जाये तो यह सारा भपश्च नष्ट हो जाता. है | | 
||  योगवाशिष्ठ-माषा, निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्ध का उन्यासीरवासण समाप्त ।७३। 
अस्सीवां सग 
सृष्टि की अकारणता . 


4 इ रामजी ! यह सारा जगत मन के फुरने में ही स्थित है। ; 
॥ घन फुरा नहीं कि जगत उठ खड़ा होता है। इस प्रकार जब मन| || 
` $| कूरने से रहित होता है तब जगतकी भावना नष्ट हो जाती है ओर) | 
॥ वही ज्ञानी है कि जो अपने मन से जगत झी भावनाको उठा देवे। |). |; 
` | जिसके मन में जगत की भावना नहीं उठती वह मन निर्वासनिक | |¦ 
| कहा जाता है ओर उसका देखना सुनना, इन्द्रा से अहण कला | | 
4 आदि सब कुछ धन सुषुप्त हो जाता है। ऐसा जो वासना रहित) || 
4 और. शान्त मनवाला है वह बोलता चलता, खाता, पीता स॑ ) | 
` १ कुछ पाषाएवत मोन होकर ही करता है औरं उसके निकट जगा | | 
१ की कुछ भी आस्था नहीं रहती । वह जगत की छग द | 
` ¦| जलवत ही मिथ्या जानता हैं। ओर हे रामजी ! यह जगा 
१ है कि जेसे आकाश में भ्रमवंश दूसरा चन्द्रमा आसे, वेसेही गगर || 
| और बिनाकारण ही यह जगत भासित. हो रहा है। इस £| 
` | उपजा नहीँ | सब कुछ अधिष्ठान ही है । खप्न में इन्र 
. 9 पदाथ भासते हैं और उसमें श्य, दर्शन सब छु मिध्या है 
` ` हुआ नहीं वेसेही यह जाग्रतं जगत मिथ्याही है; शरे ४ 
`$ उन्न हुआ ओर न कुछ स्थित हुआ, न आगे” ही 
`: इसका नाश होता है क्योंकि जब्र यह उठान्न हीं न 
` ॥ नाश क्या होगा? उपजा होता तो नाश भी होता । प. | 
. 3 रूप ही हे। कारणही दृश्य होकर भास रेह ९ तह 
५ यहद्र दरं जो कुछ -भी जग | | 
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।३ तब आदि स्वरूप ओर विदाकाश ही है- इसमें काय-काा न 
है २ जब भाया नि का इसमें कार्य-कारण कुछ 
||भी हां है! ५% १११ वित्तका स्फुरण होता है तव वही सत्ता 
जात रूप होकर भासन लगती है। जैसे आकाश में शून्यता ही 
सका रूप है पेसे ही आस में जगत्‌ आत्मरूप ही है। | 


`` रामजी ने पजा-हे भगवन्‌ | जब फुरने के अनुसार ही - 
सा ही हो जाता है तब इसमें यह जो कारण कार्य का भेद लगा | 


| . वशिष्ठ ज ने उत्तर दिया-हे रामजी ! न कहीं. कारण हे 
(तनहाँ काय है। सब जेसा का तेसा चिदाकाश सरूप ही स्थित 
है। उसमें जेसा झरना हुआ वेसा हो गया । परन्तु यह सब कब 6 | 
विनां कारण ही हैं। इस समग्र सृष्टिका न कोई कर्ता है, 
||न कोई भोक्ता, केवल श्रम वश कर्चा-मोक्ता जान पढ़ता 
है। जेसे खप्न सृष्टि का कोई कारण नहीं होता और वह बिना- |. 


| 
| 


रण ही केवल विकल्पवश उपन्त हो जाती है वेसेही चिदाकाश ॥ 


| 


| 
| 


8 


४ ह सृष्टि भी विकल्प वश विस्तृत हो रही है। परन्तु वास्तव | | 
„5 पाल है। जेते सप्पपुर होताहै, बैसे ही यह सृष्टि | 
रे हो गई है। किन्तु यह सब कुछ चिदाकाश और अनुभव तत्ताही ॥ 
; ' केल फुरने से ही उत्पन्न हुई है। जेसे मूर्ख बालक को अपनी $ 
। हा मैं ही बेताल की कलपना होती है वेसेही मनुष्य की अज्ञा- $ 
| त उसे. [जगतको] कार्य-ऋरण;के रुपमें दृष्टि आ रही है। किन्तु ॥ 
| पन कुछ अ्रमहो है. और उसे ही चाहो तो तुम कारण मानलो. | 


| 
| 
f 
| 


| 
| 
| 
| 


s 
#. 


। 
॥ 
| 
b 
> 


| हका स्फुरण होता है। किन्तु वह केवल अहरूपही हे । पे) | 
१ तुप्र और यह सारा जगत जो एक इसरे से बोलता चलता आरे व्यहार ) 


8९६. 


EE 
| $ आः: $ शिष्ठजी बोले-है रामजी ! इस प्रकार जो चिदाकाश i | ४ ; 


९ 


।ण-प्रकरण-उत्ताराद्ध# ` 
इक्यासीत्रा=पगे | 


बे ; ~ 
Be Te 


= व अचेत्य चिन्मात्र आकाशरूप आसमसत्ता है वही जगत) | 
MR (होकर भासित हो रही है। उसी शुद्ध चिन्मात्त सत्तामें गइ) | 


सारा जगत जगतरूप से भासित हो रहा है। शुद्ध चिन्मात्र म) 


| तमास भिन्‍न नहीं है। यह आकाश के तारे . मरुस्थलका जल, ) | 


`` ज का पहाड़ जेसा बादल जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा के सब || 
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Be 


; १ खयं कुल उपपन्न ही नहीं हुआ वह प्राप्त कैसे होगा ? तब [ 
को मानने वाले सूखे नहीं तो क्या हें .? ज्ञानीजन इसे सर्वथा 
थ ही जानते दें । अच्छा हे, जानें, हमारा उनसे 'प्रयोजन ही क्या | : 
३) हम तो ऐसा ही जानते हैं कि जगत-निराकार -ही हे और जो | 

हे सब आत्मसत्ता ही हे, जगत्‌ कुछ हे नहीं। | ॒ 


थी योगवाशिठ-भाया निर्वाण-प्रकरण उत्तराद्ध का इक्यासीवाँ सगे समाप्त ॥ ८१ । 


बथासावा[ संगे - 


; 
| 
। 
राजा विपश्चित की कथा | 
5८७% शि्ठजी ने ऐसा कहा ही था कि रामजी पूछ बठे- ल्‍ 


क 
fF व ॥ हे भगवन्‌ ! झाप कहते हैं कि यह जगत्‌ अज्ञान का 
| ह ०८८ एक स्वप्ना मात्र हे जो सखय भांसता हे । सो यह 
| द्यारी समक में नहीं आता कि यह अद्ञान क्या हे और स्वप्ना 
सा हे? भला कहिये तो सही कि किसको कितने कल का 
पत्तों है ओर किसको कहां अज्ञान बेठा हुआ है ? अविद्या £ 
॥ कहाँ हे और किसकी है ? यदि किसी को है तो आप उसका | | 
| 

| 


। 
पाए दीजिये । वशिष्ठजी कहने लगे-अच्छा प्रमाण लों । देखो, ॥ ` 
| हर प्रकार से तुम्हें प्रसक्त करा देना चाहता हूँ कि यह || 
|| शात अविद्यारूप ही है । इसका न आदि, ने अन्त है ओर अज्ञानी | 
|| से सस जानता है। सुनो, इस पर अब में तुम्हें एक प्रमाण 
5 | देखो, चिदाकाश कोई साधारण सत्ता नहीं है। इसमें कितने है. 
||| णड स्थित हैं। इसी के एक जगत्‌ में तुरमत नाम का राजा | 
|| भरता था। एक समय वह अपनी सभा में ऐसे समय से बेठा $ | 
णा जब कि उसके चारों ओर उसकी परम तेजखी सेना भी है 
९ के । तब उसके पासं पूर्व दिशा से एक दूत दोड़ता हुआ | र 
| ३. नीर बोला कि हे राजन्‌! जो आप का पूर्व दिशा का |. 
१ ७ था वह जरा सृत्यु से मृतक होकर यम के लोक को है 
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बह राजा ऐसा कह ही रहा था कि उसी क्षण उत्तर दिश बा 

भी एकहरकारा आया ओर उसने वही कहा जो ओर कह गयेषे 7 | | 

राजा विपश्चित बढ़े आश्चर्य में पड़ा और महान दुखित होकर ग” || 

को बुलाकर परामर्श किया कि अब क्‍या किया जाये। हक 

ने कहा-महाराज ! अब तीनं उपाय छोड़ दीजिये । जसे ¦ हि ह 
२-भन, ३-मेद बुद्धि क्योकि अब ये तीनों ही. नर्थ लु | 
यद्यपि ये तीनों गुण एक धर्मात्मा राजा के प्रधान अगे. | 

` १ राजा का एक यह भी. महान्‌ अङ्ग है कि वह आतताई की जातत | 
` . ॥ हमारे मणलेशवरों को सृतक करने वाले आतताई दै अठ | 
ह. रब आप 3% कटी उ । 
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; | बिना युद्ध के काम न चलेगा । रा भी न कीजिये और 
ये, चाहे जिस प्रकार हो प्राणों की ममता ल्यागकर उत्साह 
||, कर्म कीजिये । दे रामजी ! मन्त्रियों के ऐसा कहने पर राजा 
॥कहा-ठीक है, ऐसा ही हो । फिर तो बात की बात में हाथी, | | 
| | रै र निशान नगारे युक्त वह बृहद सेना युद्ध के लिये सन्नद्ध 
|॥ गई। बड़ा कोलाइल. शब्द उन्न हुआ । तब राजा विपश्चित | 
| ३ गन्त्रियों से कहा-अही मन्त्रिगण | तुम लोग तो सेना के साथ 
||बतङर शत्रु से युद्ध आरम्भ कर दो ओर में खान; ध्यान करके 
| अशी आता हूँ । मन्त्रियों ने कहा-ठीक है, हम चलते हैं। हे 
गाजी ! ऐसा कहकर सेनिक गण चले और आकर अपने शज्रओं 
युद्ध करने लगें । घोर युद्ध मच गया दोनों ओर सेनिक कट 
॥ कर गिरने लगे । इधर राजा विपश्चिंत ने क्या किया कि-गड़ा 
| से खूब स्नान कर ख़च्छ हो चन्दनादि. से विभूषित हुआ 
और पिर यज्ञशाला में जाकर अपने अग्निकुणड में यज्ञ करने लगा। 
| बग्न से यज्ञशाला भर गया तब राजा ने युक्त कण्ठ से |: 
|| होकर अग्निदेव से प्रार्थना करने लगा किं हे महान्‌! तुम 
|| लात नहा हो, मेने बहुत दिनों से तुम्हारी सेवा की हे ओर तुमने है 
he सब परकार से सन्तुष्ट ही किया है सो हे. भगवन्‌! अब |. 
| ऐसा सङट आया कि इसे दूर न करोगे तो मेरी लज्जा ही £ 
| उम सवे शक्तिमान हो इससे में अब तुम्हारी ही शरण 
| १ मुझे कुछ भी अपना भक्त समझो तो देखो-या 
`| दा के लिये अपने पास: ही बिठाः लो ताकि में तुम्हें 
ते प च दे सकं और या तो मेरी हितकामना की दृष्टि से | 
ता र अभूत पूव बल दे दो कि में अपने चारों ही दिशाओं | 
| भित पर । रे हे रामजी ! ऐसा कहकर राजा विपश्चित ने 
धर अहन अपना शिर काटकर अग्निदेव को चढ़ा है . 
गर था सो. वह भी बरककर अग्निकुणड में जा ६. | 
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EE तो एक ऐसा हुंकोर किया कि उससे बसे ही वेसे चार विश्न | | 


` ॥ चले । मांस खाने बाले. पक्षी मांस का. उकडा लेकर आकाश क||| 


` १ लगीं। कितने ही वीरों को अप्सरायें खर्ग ले जा ही. थीं ओर || 


` १ कन्तु राजा जितना ही.बल लगाता कि यु + 


' १ अदद, सलं ही हे अन्न मेरे इस प्रकार के उपाय से * की 
ह मान मदन न होगा इसलिये अब सुके वायव्यार र में हिंग | 


3 फिर तो वह मचण्ड आमी चली कि दिन का राव 


# निर्वाण प्रकरण उत्तरा्ड # 


त Fans eps 


५०० द 
> am ANAL ट SH Teese, 
जिरा । अग्निदेव ने शिरके साथ ही धड़ को भी चरेण कर लिया || 
इस प्रकार जब अगिन ते शिर ओर धड़ दोनों को खाकर पत्रा लि || 


॥ जा अतुलित ्रह्मशाली उस्न होकर अपने चारों दिशाओं की। || 
| रक्षा. करने के लिये उड़ चले । इधर युद्ध तो हो ही रहा था कि गे। || 
| बारों.राजा भी अपने-अपने दल में जाकर युद्ध कोशल देखने लगे ||| 
॥ फिर तो युद्ध ने यह भीषणरूप धारण किया कि गे वीर अपरे | || 
| प्राणां का मोह लाग. कर एक दूसरे अपने विपक्षी को कारने माले | || 
१ लगे । कायरों का दिल दहल उठा, भाग चले । किन्तु वीर पुरष को | | 

भागते, वे तो सन्मुख होकर महादारुण संग्राम करने ही लगे। | || 
| रक्त की प्रचण्ड धारा बह चली । उसमें माँस मञ्जा और करे हुए बीर || 
| तथा बड्ड वृत और कितने ही विशाल नगर भी कट कर बह||| 


| उड्ने लगे । योगिनियां माँस खा रक्त पीकर उन्मत्त हो रख करै || 


| कितनी विद्याधरियां अपने २ विमानों में बेठकर आकाश गरडल ह f 


शो उतना ही 
पकड़ता. जाता था।.तब राजा ने जब वह दृश्य देखा प ` डा क| | 


f 


Fs 
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ग अंधकार ही अंधकार छा गया । तब अंधकार केसे दूर हो राजा 
र अस्र को चलाकर अंधकार दूर कर दिया ओर जल की. घोर 
शते समस्त वायु जहों का तहां शान्त हो गया । परन्तु मेघाल ॥ 
उन्न हुआ अगाथ जल अपार हो गया तब राजा ने शिव अख 
बताया तो उससे नदियां प्रकट होकर बहने लगीं । श्रां का घोर 
||ह बह चला । चक्रों को नदी, बज्र की नदी, बरछी की नदी 
|| िजली की तदी ओर कया कहें इस प्रकार शस्राँ की घोर वर्षा से 
|| तनी ही नदियाँ बह चलीं । फिर तोः उसके समन्त जो भी सेना 
।जातीवह मृतक हो जाती थी । परन्तु यही नहीं कि राजा विपश्चित | 
के ही सैनिक कटे हों वरन्‌ शत्रु पक्त की भी सेना का अन्त|| 
| है चला था । निदान लड़ते-लड़ते दोनों ही सेनायें कट मरी । | 
| तने ही वीर युद्ध के भथ से कम्पित होकर पर्वत की कन्दराओं में | 
} 
॒ 
। 


एष हो गये तब आकाश निर्मल हो गया, दिशायें खच्छ हो गणें। ह | 
जानी का मन निर्मल होता है वेसे ही आकाश मण्डल क्षञोभ ॥ \ 

हित हो गया । तब वे चारों ही विपश्चितः राजा, जहां से चलकर ॥ | 
तर पर जा. पहुँचे। 

योगवाशिष्ठ - भाषा निर्वाण-प्रकरण उत्तराद्ध का बयासीवां सग समाप्त ।८२॥ 


उ द ए यहा च 


लिरासावा सग 


आकाश-आत्म-तुलना | 
रामजी ! जब इस प्रकारः से राजा विपश्चित सध र 
के किनारे जा पहुँचा तो -मन्त्रियों ने उसे समुद्र तट ह | 
फ़ ७ फे स्थानों का दिग्दर्शन कराया ओर फिर कहा 
३ पर पाकर मनुष्य को तीन पदार्थ महात्‌ कारकं || 
जयम, २-शरीर रोग, ३ युवायस्था यतित 


जा बिपेशोर कितने ही उस प्रचण्ड रक्त की धारा में बह चले । | 
हरामजी ! जब इस प्रकार से दोनों ओर के सेनिक लड़ भिड़कर 
| 
| 
| 


Math Colt 


५०२  # निर्वाण-प्रकरण-उत्तराड # 


और पुण्यवान होता है जो इनको पाकर शुभाचरण करे । ऐपे॥ | 


` $| धारण किये हुए भी जीवन्मुक्त ही है। यह अपनी मर्यादा को झी} | 


. ¶ पुरुष असङ्ग रहते हैं।इनके लिये शुभ अशुभ दोनों ही एम के 
' १ हैं। जेसे ज्ञाना का मन स्ेस्यानों से निर्लेप होता आशा! 


` १ क्या तू सबका आधारभूत है ? तब तुझें लोग थः. की | 
| दे? जो तुझे शून्य कहें वे मू हैं । यथपि 3 न मी 


DD 48५ 449 40५ 4 4 AAS AAA 
39 4७ 40५ 4429. 444 A 
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~ 


भर जातीय ब अब | 
| को पाकर पापी उससे पाप करते हैं और शरीर की आरोहे : 
| विषयों का सेवन करते हैं और जब तक युवावस्था रहती हे त्र | 
तंक कोई पुण्य एवं सुक्त कर्म नहीं करता । ऐसे दी कोई विचाखान। || 


4 ही यह समुद्र भी है कि इसमें रत्न भी हें और र जीव हिंसक जलन | 
गी हैं। इससे यह जीवन्मुक्त ही हैं । क्योंकि यह सब कुछ के | 


नहीँ जोड़ता ओर इसे कुछ भी रागहेष र नहीं होता । ऐसे ह| | 
वानी पुरुष हैंकि जो किसी से रागद्वेष नहीं करते परन्तु ऐसे बञानबान | | 
भी कोई विरले ही होते हैं । जेसे सीप में मोती कहीं ही कही | | 
निकलता है वैसे ही तलदशीं और ज्ञानी कोई विरला ही होता है| || 
हे राजन्‌ ! आपं यहां की समस्त रंचना देखिये कि यहाँ कसेक | || 
पर्वत, केसे पचची और कैसे-केसे विद्याधर किस-किस स्थान में बस रहे ।| || 
यह देखिये कहीं देवियां बिलास कर रही हें, कहीं योगी वास कर | | 
१ हैं, कहीं ऋषि, सुनि, तरह्मचारी ओर कहीं बेरागी ही वास करते हैं। | 
फिर तनिक इस द्वीप को तो देखिये कि जिसमें यह सात स | 
| मान हें ओर जिन स्रों में बढ़ी २ तरंगें उल रही ६। || 
पर्वत का कोतुक दिखलाई पड़ रहा है, कहीं आरास | ॥ 
सूर्य, तारे और कहीं ऋषि, सुनि: ही दिखलाई पड़ रहे ' || 
| यह सब भी क्या है-सब को एक आकाश ही दिखला ` | 
है ओर वास्तव में ये सभी बेसे ही एक दूसरे से असझ है कि. { 


= | सतो } | 
| यह आकाश सर्व पदार्थों से निलेप ओर सङ्ग रहित है। जो जाते ३ | 
4 तू केसा हे कि तुझ में समस्त प्रकाश अन्धकार दी ६. इहो ||| 


| | 
| | 
| 
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शत “> तामसी ये तीनों ही गुण विद्यमान हैं तथापि तू इन | | 


| 


परे दी दिखलाई देता दे । हे आकाश ! देखने में तो तू | 
ईल जान पड़ता है, परन्तु तुझ में यह अन्धकार कहाँ से आ गया 
||) । तुरे जब में देखता हूँ तब तू ऐसा ही दिखलाई पड़ता है तो [€ 
यातू अनिलरूप है ? परन्तु यह जो चन्द्रमा तुझ में रहकर तुझे 
शीतल करता है ओर जो सूय तुझे तपाता है ओर जो तुम में तीर्थ | : 
॥ ब्रादिक पवित्र और पापी आदिक ` अपवित्र स्थान हें इन सबको 
||ण किये हुए तू संदा एक समान केसे बना रहता है ? हे है 
|राम वृत्तों को बढ़ाने ओर उन्हें ऊँचाई देने वाला भी त ही | 
हो अपनी इस माया को तू ही जान सकता हे और कोई दूसरा 
॥ऐ माया को क्या जानेगा । तू सर्वथा ही निष्कि ओर अद्वेत | 


} 


है। तू ही सबको धारण कर रहा है ओर तुझी से सब का अर्थ # 
रहेता है। यह तृण और जलते सर्वदा नीचे को ही जाते हें | 
पलु तृ तो सवदा ही ऊँचा ओर विशु है। तेरे ही में अनेक पदार्थ 
झन्न और नष्ट होते रहते हैं और तू सव॑दा ही ज्यों का सों बना | ( / 
[ता है। जेसे (अग्नि से चिनगारियां निकलती हैं और अग्नि £ | 
गा ही बना रहता हे वेसे ही तेरे में अनन्त जगत उपजते | 
की होते हें और तू जैसा का तैसा ही बना रहता है। तुमे | ' 
५ हते हवे शूख हैं। सो हे राजन्‌! ऐसा आकाश कौन $ | 
एक आकाश वह तुम्हारी आत्मा ही है कि जिस चेतन आकाश | 
| रे नह अनेक ओर अनन्त जगत उत्पन्न ओर लीन होतेही £ | 
छे» "ण मला उसे शन्य कहने वाला मूर्ख नहीं तो क्या है! 
झि री तो सबका अभिष्ठान हे, वही सबको धारण कर रहा हे 
ह सबसे हि हे, वही सबको धारण कर रहा 
र कर सबसे निःसङ्ग ओर निर्विकार हैं, में ऐसे चिदाकाश को 
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मा इं । पर यह बड़ा आश्रय हे कि वह सर्वदा ही एक है. 


4 | है 


। योगवाहि षो, रो र्‌ बड़ा ही मायावी है | 
। भावा निर्वाण-पकरण उच्तराद्ध का तिरासीवाँ सग समाप्त ॥८३॥ 
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E सङ्गति लाभभ्रद 
| कुछ होते हुए भी'विचारवान की सङ्गति लाभि 
` १ कासङ्ग महात्‌ दुःखकर होता है। यद्यपि ज्ञानी 


EE | विद्याधरी का आख्यान कहता "ह, सुनो । हे राजन्‌ ! विद्याप 


ऐसे = a | 
. ३ पहुँचा । परतु वे दोनों इछ ऐसे भाव ५ थ थे कि विद्याधर ने 


` १ यही विद्याधर है कि जो पहले दष हो गया-था और अब हम णोग|| 


_ 4 ब्विलत्तण है कि कभी कुछ का कुछ हो जाता है। कही कर 


; च » es 6५ द्रा 40 | 
 -१ अत्ञानी है कि जो श्रेष्ठ पुरुष की निन्दा. करता र | व| 


4 हर ७०. - कक F 
5 ४7५ र पे 
SS > 
gt? nl. . 
24 > 
है कि. 
ta ch 


५०४ ` #निर्वाण-प है. | 

चोरासीवां सगे 
` राजा विपश्चित की कथा. | 
` ० १७३४४ स्त्रियों ने कहा--दे राजन्‌ ! -यह आकाशः्रास| | 
है ... तुलना जो मेने कही दै वह जीवन्सुक्त का प्रसङ्ग हे।| 
र oS eh अब इसे र्ट समकपे के लिये में एक विद्याधर और 
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|| 
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| और विद्याधरी अपने मन्दिर में देठे थे कि वहाँ एक ऋषि आा| 


| ऋषि का आदर न किया कि जिससे ऋषि ने कोधित हो | 
5 उसे ऐसा शाप दिया किं वह विद्याधर बारह : द हर लिये ह || 
| गया ।-सो हे राजन ! वह कहीं दूर की बात नहीं छग देखो, दह|| 


| | र तां की नीति भी केशी 
| के आते ही फिर शाप से सुक्त हो गया । परमातमा का ॥ केश । 


^ ८३ हो जाताः यह स) | 

| और कहीं शाप ही वर हो जाता है । पर ६ || 
हो जाते हेंओर कहीं शाप ई शोती है भर | 

की र | 

| क . मूर्ख हैं; इससे उन 

॥ में तो सुन्दर होती है पर वे हृदय से मूख ६ ह देखने मं 

भी अनिष्कारक ही होतों है। किन्तु ज्ञानी की वी ३। द| 
ही सुन्दर न जाने पढ़े तब भी. वह कल्याण दी है ३ कि | 
` $ अज्ञानी पुरुष उस नीचः कुकुर, ( खान ) के समा ग जाता दै ® 

, मलिन स्थानों में भी भटकता है और घर है बे | 
` १ उसके निकट जो कोई जांता है उ कीट ९ | 


र ) में 4 . \ | 
१ रखता है और विषपरूपी खाई में गिर पता. चा बी ९ 0 
ध्यःखान ही है ओर श्वान से भी निकट 5 


~ 


s 4 कप का 3 » 
Fo + € ० >> 


__#योगवांशिष्ठ-माषाक . ५०५. 


_ gAAASSS न्घ SAS :94.40 4-40 MMA, 
| ०5 त शवान सबसे ` निकृष्ट है। देखो. वह क्या समझता है। जेसे €. 
की ने रे से प्रश्‍न किया-हे कुकर ! भला तुझसे भी कोई नीच h 
|| नही ? कुकर ने कहा-क्यों नहीं, सुभसे नीच मूर हैं । में मू || 
| भी श्रेष्ठ है.। क्योंकि में तो फिर भी हू कि जो मुझे पालता | 
||३ में जिसका अन्न खाता हूं उसकी रचा करता हूं, उसके द्ारपर | _ 
|| रहता है परन्तु शूर से तो यह कायं भी नहीं होता, इससे में | 
(असे श्रेष्ठ ही ई.। सूखे देहाभिमानी भी होता है परन्तु मुझे तो | 
॥ रीर का कुछ भी अभिमान नहीं है । इससे मुख मनुष्य कत्ते से ॥ . 
|| निकृष्ट हे क्योंकि वह अभिमान करता है। तब भला जिपको | 
॥देहमिमान है वह आपदा को क्यों न प्राप्त होगा ? में तो उस मूख | | 
||पय को वह कीवा व कहूँगा कि जो बेठ जाते हैं सबसे ऊँची | 
| | धतपर ओर व्यथही कोद-कॉ करता है। जैसे एक कोवा उड़ता | 
||| किसी सरोवर के तटपर ऐसे स्थान में जा बेठा कि जहाँ खिले | 
| कमलों पर भोरे बेंठे हुये कमल-रसका पान कर रहे ये। तब | 
। को देखकर कोवा उन्हें हँसने लगा और अपनी भाषा में.कां- | | 
| र लगा तो मँवर भी उसे देखकर हुसे कि अहो, इस मूर्ख | 
| | न देखो कि हमपर हँस रहा है, भला इसको कमल 
से समान हक न पड़े । हे राजन्‌ ! ! ऐसेही अज्ञानी मनुष्य | 
न निजता हैं कि जो ज्ञानरूपो कमलकी सुगनमिको नहीं जानते। $ | 
|| न ही भवरे के समान हैं कि जो परमार्थ रूपी सुगन्धि | 
ष हँसते ह (त हैं। इससे जिज्ञासी मूर्ख को देखकर उसी ॥ 
न रापजो से भवरे उस कोवे को देखकर हँसते थे । इतनी I 
इका 5 गे वृशिष्ठजी से पूछा-हे भगवन्‌ ! यह सब तो में ॥ 
कि आप क्या कह रहे हैं। परन्तु यह तो बतलाइये कि | 
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है. . शलः उनमें जो पश्चिम दिशाका, विपश्चित था# - 


5 R SH 4 
2० ~ « `“ 
Ei ; न ~ फैेलश। (4 जे 
न ३ FA - र > : ` 
5 Re" 2८ a Re ३७ - 


पक राड | 
(द बनो में विवरण करता हुआ एक मत्तहर्ी के वशे पद =| 


4 ञोर उसने विपश्चित को पवत की एक कन्दरा है र | 


॥ जाकर मार डाला और दूसरे विपश्चित को एक राच ने बह 
| वाग्नि में ले जाकर मोक दिया आर अग्नि उसका भन्न क| | 
4 गया। तीसरे. विपश्चित को एक विद्याधर उठाकर इन्द्र के पास ह) 

| गया तो उसने इन्द्रका तिरस्कार किया जिससे इन्द्रने उसे शाप देक | 
॥ भस्म कर दिया ओर चोथे विपश्चित को एक मच्छ ने आठ टु | 
| कर डाला। इस प्रकार चारों विपश्चित नष्ट हो गये । परन्तु उनी). 
' 4 सवितं तो नष्ट हुई थी-इससे वह पहले तो आकाशरूप हे| 
$ गई फिर उसमें संसार का भाव था उप्तमें वह फिर स्फुरित हुई रोर 

“4 स्थावर जंगमरूपी जगत को देखने एवं अन्तवाहक चेश करने लो 
` $| तब उनमें जो एक पश्चिम दिशा का विपश्चित था वह विष्णु भाः 
` $ वान के स्थान में मर कर निर्वाण हो गया जिससे कि उसकी समं || 
| शक्तियां अर्थ-शून्य हो गई ओर वह सर्वथा ही सुक्त होगया।| | 
| दूसरा एक मच्छ के पेट में हजार वर्ष तक रहा, पश्चात एक देश का || 

| राजा हुआ ओर राज्य करने लगा । तीसरा चन्द्रमा के निकट भ || 
| कर मरा तो वह चन्द्रलोक को प्राप्त हुआ ओर चोथा विपरित बर्ही || 
हुआ समुद्र के पार जाकर ६२ हजार योजन की दूरी की ए. i । 
। गया। ऐसे ही चारों फिर जीवित हुये ओर फिर कितने ही एक) 
| बन ओर पर्वतां को लांघर गये । तब सबके ही आगे दश र 
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| सुवर्ण की पृथी आई कि जहाँ देवताओं के विचरने के सा| | 
और वे उन्हें भी लांघ गये ।तब उन्हें गे लोका लोक प हि | 


। 
| 
नई 5 कि 2 ; ; [ बो 
१ जिसने सब पृथ्वी को घेर लिया था अर जो साठ ह pe | 
3 उचाया उसको लांघ कर वे सिद्धं के उस मणडल की "|| 
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| स्थावर जङ्गम कोई भी पदार्थ न थे, न उपजते थे, न मिटते 

उन्होंने उमे भी देखा । इस प्रकार उन्होंने समस्त भूगोल को 

|| लिया । हे रामजी । भूगोल का अर्थ यह है कि जैसे गेंद का 

|| नता होता है वैसे ही भूगोल होता है. कि. जिसके चारों ही ओर 

|| ब्राकाश, सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्र फिरते ही रहते हैं ओर जो संकल | 

|| ३ ही ऐसा मान लिया गया है। वहीं पृथ्वी का नक्शा है कि जिसके र 
| 


|| आगे दशशुना जल,उससे आगे दशशुना अग्नि, उसके आगे दशगुना 
|| वायुओर उसके आगे वह अझाणड खप्पर है कि जो एक नीचे ओर 
|| उपर को गया है तब उसके मभ्यमें जों एक पोल है वही आकाश | 
| इहलाता है कि जो वञ्रके ही समान अनन्त कोटि योजनके विस्तार |. 
|||वाला है। उस ब्र्ाणड के भूगोल के उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत, |/ 
|| पश्र मे लोकालोक पवेत ओर उसके उपर चक्र फिरता है।वह | | 
|.ऋणदष जाता है वहाँ प्रकाश होता है ओर जहाँ वह नहीं जाता वहाँ ल्‍ । 
|| नर ही रहता है। परन्तु यह सब कुछ संकल्प की ही रचना | ( 
| | 


RS नस 
= 


| है। जेसे बालक संकल्प से मिट्टी का बट्टा रचे वेसे ही चेतन्य ॥ 
|| वालक ने यह संकल्प रूपी गोला (भूगोल) रच लिया है। उस | : 
किस में जब-जब जेमा निश्चय हुआ है तब-तब तेसा ही होकर / 
| गय हे । जहां एनी को खित किया वहाँ एली ही लित 
) | vd ज्ञ को स्थित किया वहाँ बुच ही स्थित है, परन्तु ` 
|| 5 भेकर्प मात्र ही है। जेसे सण में कोई अविद्यमान || | 
|| + भाती हे वेसे ही यह भूगोल आदिक संब कुछ संकल्प | 
| मे हे. है राम जी। जो यह जानते हैं कि झुमेरुं आदिक | | 
| पेपर, वास करते हैं और पूर्व दिशा में मनुष्य गणं रहते | | 
| MN है ए होते हुये भी मूर्ख ही हें क्योंकि यह सब कुछ म्रम | 
षा „ ` में कुछ बना नहीं है। ज्ञानियों को सब कुछ || | 
॥ [ननी हर ही मान होता हे । मन सहित षरेन्द्रियों को तो | . 
“ | दे शर स्व प्रकार से उनको जगत का ही भान | 
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ह होता है। किन्तु ज्ञानियों को तो परश ही सूचम रुप में जञा | 
| पड़ता है और वे जगतको समंथाही असत्य मानते है ।जेसे आङ्ग | 
| में नीलता कुछ है नहीं और नीलता भासती है नेसे ही यह झन | 
` § उपजा जगत अङ्गानीको उपजा हुआ स्पष्ट प्रतीत होता है और ऐसे | 
| अज्ञान वश मू्खेको आसामें जगत दिखलाई पड़ता है किन्तु कह 


ETP 


§ वह सर्नथा ही आकाशवत निर्मल है ओर उसमें कुछ भी क्षोम | 
$ हे रामजी ! इसे प्रकार जत्र वह निश्चित लोकालोक पर्वत पर जब । 


| स्थित हुए तब उन्हें शून्य खाई दृष्टि आयी । वे पर्वत से उतर § | 
| कर उस खाई में जा पड़े कि जो पर्वत पर ही विद्यमान थी। तब ल्‍ | 
| क्या-देखते हैं कि उसमें प्त के समान ही बड़े २ पत्ती बस रहे है। | | 
| इनका वहाँ पहुँचना था कि. उन विशाल पच्या ने अपने चो से | | 
| इनके शरीर को चूण विचूर्ण कर दिये.। तब उस सा के} | 
` 3 कष्ट होने पर उन्होंने वह अन्तवाहक शरीर धारण ककया क जिसे | | 
$ वे दूर से भी दूर उड़ कर जा सके। परन्तु जो पाञचभोतिक शरीर} | 
` ई प्रत्य भासतां है सो अधिभौतिक है। जब मागे से ह 
` $ चित्त में संकत्प उठता है तब स्थूल शरीर गये बिना नहीं पहुच 

५३ और जब मार्गमें चले तब पहुँचता हे तो वही आधिभौतिक ६ 
pe यह प्रमाद से ही ऐसा होता है। जैसे जेवरी में .स9 आ ज 
: ३ हे येसे ही आसम अज्ञान से आधिभोतिक शरीर भासती 9 
कोई खज नगर में वा मनोराज नगर में अपने शरीर की ९ 6 
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` १ हे, उससे चेष्टा करता हे ओर जब तक पूर्वका शरीर ड अरत | 
§ हुआ तब तक वह संकल्प शरीर से ही चेष्टा करता ह सो 
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| “कही है। उसे संकल्प शरीर भी कहते हें और वह विशेष बुद्धि 
|| कहाती है। बिना आछश्चान हुए संकर शरीर में हद | 
|. होती है तो उसी का नाम आधिभोतिक कहाता है। अतः जब | 
तक देह का स्मरण है तब तक अधिभोतिकता नहीं भासती और. | 
|| ब देह का विस्मरण हो जाता है तब आधिभोतिकता ढ़ हो जाती 
| |३। इसी प्रकार विषश्चित भी. जो कि अधिभोतिक थे सो आलबोध 
| से रहित थे इससे ये जहाँ चाहते थे वहाँ को चले जाते थे किन्तु 
(अन्त वाहक भी शरीर से कुछ भिन्न नहीं है और जो कुछ भिन्न 
|\मासता दै वह प्रमाद से वेसा भासता है। परन्तु वास्तव में वह 
|| इच चिदाकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं । उसीके प्रभाव से 


||अविद्या को भी क्या कहे, अविद्या भी तो ब्रह्म में ही हे । तब 


| वहाँ 
| ष बता तो चलते-चलते. वह समग्र पृथ्वी को लांघ गया ओर यही 
|| परच्‌ वह अग्नि के उस प्रकाशित आरण को भी लांघकर मेघ 
|| भर वायु के भी आवरण को पार कर गया । फिरे तो इस प्रकार 
|| ब्मकारा और जक्षाणड कपाट को भी लॉध कर सरूप 


से दृश्य के अन्त होने को भरता रहा, किन्तु अविदयारू 
|| का अन्त होता भी तो - केसे ? इसका तो अन्त लेने को जो 
| ही चेश करे यह उसे उतना ही अधिकसे भी अधिक भरकाता. 
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| पश्चि ने उस अविद्यमान जगत को देखा । सो हे रामजी ! उस 


मेला उस नह्य का अन्त कहां ? इनं सबके पश्चात्‌ विपश्चित 


के 
प 


$| प है ओर जब अविया रूपी संसार का अन्त होता है तभी 
| ही । परन्तु यह जगत कुछ बना नहीं, वह अद्याकार ज्यों 
| सास पे है ओर उसका न जानना ही संसार है! जब 
|| षन. पं तब तक जगतका अन्त कदापि न होवेगा 
| नीः “ज्ञान होगा तब निश्चय ही अन्त हो जावेगा । सो, 
a जा है। चित्त को निर्वाण करना ही तो उसका ध्येय 
प निर्वाण होजाता है तब जगत नहीं भासता । परन्तु 
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 पचासीवां सग 
विपश्चित छग शरीर प्रासिं 


a % हासा वशिष्ठ शुनिके ऐसा कहने पर रामजी ने प्रश अ || 


किया-हे सुनीशवर ! अब छपा करके आप यह बतलाइे 
कि जो. दो विपश्चित शेष बचे थे उनको क्या दशा 


वशिष्ठ जी कहने लगे--दे रामजी ! एक विपश्वित तो निवा 

हो गयां और दूसरा सब अझाणडों जो लॉघता हुआ जब ९ 

: १ ब्रह्माण्ड में पहुँचा तब वहाँ उसे सन्त। का सत्सङ्ग मिला जिसमे उसको 

॥ ज्ञान की प्राप्ति हुई ओर वह इस प्रकार से ज्ञान शासे निर्वाण हे 
गया। तब एक विपश्चित रहा। सो अब वह पर्वत की कन्दरा 


| मुग होकर घूम रहा है! हे रामजी ! क्‍या २ पूछोगे एक चाला | | 


ही अनेकों आभांस स्थित हैं। 
इसपर रामजी ने प्रश्‍न किया-हे भास्‌ ! यहाँ ३ 
होगई है कि विपश्चित चाहे दो रहे अथवा चारह रहेँ किन्तु ए 


_. ॥ शक्ति तो सबकी एक समान ही थी। फिर जब संवित सबकी 
. १|ही होती है तब उनमें भिन्न २ स्थानों में जन्ममरत ओर ईस 


` १ सेभिन्न २ स्थानोमें विचरण करना केसे हो जाता है। 
| वशिष्ठजी ने उत्तर दिया--हे रामजी ! सुना ₹ 
` ¶|प्रबलता है और वही देश, काल और पदार्थो को दिखेगा 
` ¶|देशं, काल ओर द्रव्य में जिसकी जितनी दृढ़ भावनां होती 
उतनी ही अधिक विजय होती हे। जे किसी एक 3 
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“८ दार चार मूर्तियों की कल्पना की ओर उनमें भिन्त क्‍ 
ये स्थापित करद, परन्तु संवित तो सब में एक ही रही ! यदि 
ते उनमें पूर्वेक्ता शरीर ह हो गया तो उनके शरीर में जेसी २ 
ना इट रही प ही प्रात हुआ । इसी प्रकार से संवितःशक्ति में 
ना. प्रकार को वासनाथें झुरती हैं। केसे ? देखो, जेसे संवित तो 
ही है किन्तु स्वप्न में अनेकों रूप धारण करती हैं और भिन्न २ 
| हवा फुर जाती है पैसे ही वह आकाशरूपी संवित शक्ति भिन्न २ 
|नाओं का केन्द्र है । ऐसे ही उन चारों विपरिचित की संवित एक 
| 4 नी किन्तु देश काल ओर क्रिया से उनकी वासनायें भिन्न २ हो गई 
री और उन्हें पूर्वकी संवित-स्सृति जाती रही इसी कारण वे एक दूसरे ॥ 
पे न्यूनाधिक्य फलको प्राप्त हुये हे रामजी! अब यह देखो कि 


गाती है उसके मध्यमें जो सूच्म शक्ति संबित विद्यमान: है और जितकी |! 
| शक्तसेवहाँ पहुँचती हे वह ब्रह्मसत्ता हे और वह है किञ्चनरूप.। | 
||चनता ही जगत रूप होकर भासित हो रही है परन्तु वह भी. | 

|| अहपत्ता से कुछ भिन्न नहीं है। वह एक ही है, उसमें इत कुछ | | ( 
[कहा जा सकता । वह एक भी तो नहीं है, तब जबर कि उसे एक 
| 
| 


में उसन्न हुआ केसे कहें ? यही तो अविद्या है कि जो न होते 
पच भासित है। जिम्न खंप्नमें जेसी वासना फुरती है वसा 
विजय होतो है । 


हर पहाड़ की कन्दरा में विचर रहा: हे. वह कहाँकहां से ॥ 
ह वहां आकर स्थित हुआ है, वह वृत्तान्तं. मुझे बतलाइमे | 
| र यह भी बतलाइये कि आप. उन चारों विपश्चित केपूव € | 
Rs के जान सङ्गे, जब कि आपः यहाँ स्थूल शरीर लेकर ॥ 


Ne 


ब ——— 


योगवाशिष्ट-भाषा ५३१ | 


| एवित का भ्या रूप है। देखो, देश से देशान्तर को जो कल्पना शक्ति | 


गहीं कहा जा सकता तब उसमें दो केसे होगा ओर इस जगतको. * 


रामजी ने पूछा--हे भगवन्‌.! अब यह जो चौथा विपश्चित ॥ | 


३ ` द्रशि्जी कने लगे- हे रामजी में सब कुछ जानता 
हे क्‍ बुके ऐसा: ज्ञान प्राप्त हे कि जिससे मेरे निकट सब प्रयत्त पा | 

{जाता है। में साचतात ब्रहम हूं ओर सारे बल्याणड मेरे ही अंग | | ल्‍ 
५ मैंने अपनी बुद्धि से सब कुछ जाना है। उसी बुद्धिरुपी नेज्से मी | 
| चेष्टां को देखा है। परन्तु तुम इसे नहीं जान सकते कै । | 
सुदर लहरें उठती हैं ओर समुद्र उन सबको जानता हे बसे ही ||| 
समुद्ररूप हूं ओर सुममें ही समस्त नहाणडरूपी लहरें उठ रही ह|| 
इसी कारण ही में सबको जानता हूं। हे रामजी ! यह जो चोथा विपरिका 
मृगके रूप में विद्यमान है वह साधारण झग नहीं हे वरन बह जे 
है वेसा सुनो हे रामजी ! वह कितने ही ब्रह्माणो को लांघता हुआ 
` ¦ वहां आकर स्थित हुआ है । फिर तुम उसे स्पष्ट पूछना चाहते ह|| 
` 4 तो सुनो-तम्हारी जो लीला भूमि है अथवा जहां तुम कीड़ा इरे || 
१ हो उसी स्थानमें वह सग : बंधा हुआ है। इसे ठम तरगत दशे | 
'राजाने दिया था कि जो बड़ा हो सुन्दर है और हसी तुपे से| 


AA 
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| 
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। 
| 
हा 


CTS as 


ह | अपने पास रख लिया है । इच्छा हो तो उसे यहाँ में के | 
. $ अब देखो। . | के पा शष | 
हि 4! श्र ह < द Fe जी गे 
. ५. वाल्मीक जी कहते हें किं जब सुनि शाइूल ररि 
° रामजी से ऐसे कहा तब सारी सभा चक्रित होकर ३% || 
र 
4 
३ 
¢ 


५ 


पढ़े गये। उसी क्षण रामजीने एक भय को बुलाकर का दो! | 

{| उस सगो सभा में ले आवो । रामजी के ऐसा कहते हो. को 

९ गया और शीघ्र ही मृगको समामे लाकर उपस्थित उसे ही || 
| गग बढ़ाही सुन्दर था और उसकी ग्रीवा भी बंडी थी। लगा | 

| के समान नेत्र थे। सभामें आकर वह कभी घा. खाने हि 

|कभी सभा स्यलमे खेल कूद मचाने लगा, कमी हि दरा 

2 | था। तब उसी क्षण रामजीने कहा--दे सुनीशव, गोर मुभे * के 


| 
| 


| 
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# योग वाशिंष्ठ-मापा # ५१३ 
| प्र्न कराइये, देख न कराये, देखें कि यह सुझसे १ यह मुझसे प्रश्नोत्तर करता है कि नहीं । | 
; वशि्जी ने कहा-हे रामजी ! इस प्रकार से इस पर मेरा | 
ह भी प्रभाव न्‌ पड़ेगा वरच्‌ इसका कुछ इष्ट है। जब इसके इष्ट को | 
|| ताउँगा तभी वह इसका कार्य सिद्ध करेगा । सो, अब देखो में | 
के इष्ट को अपने ध्यान वारा आइ करके यहाँ प्रसन्ष रूप से | 
बता लेता हूँ।. रामजी से ऐसा कहकर वशिष्ठजी ने तुरन्त ही नेत्र 
८ कर ध्यान लगा लिया । उनके इस प्रकार 'भ्यानावस्थित हीते | । 
|| अग्निदेव का उनकर्षण हो गया । तब .वशिष्ठजी ने अपने उप्त ४ 
|| थातावस्था में अज्लि से विनय किया-हे वह ! यह मृग तुम्हारा |. 
|| पक्त हे, तुम इसकी सहायता करो । इस पर दया करो तुम सन्त | 
|| द्र सन्तों का येह स्वभाव होता हे कि वे प्राणी मात्र पर दया | 
| ष्टि रखते हैं । जब वशिष्ठजी ने अग्नि से ऐसा कहा तब उसी | 
|| | ण बिना वशिष्ठ ओर बिना अग्नि की कोई चिनगारी रहे ही सभा- | 
|| शत के मध्य में अग्नि की प्रचण्ड ज्वाला उत्पन्न होगई और उससे # 
| पी सभा में प्रकाश होगया । अग्नि के प्रकाश होते ही सृग बड़ा ही | 
||| न हुआ धोर उसका चित्त अग्निदेव की भक्ति भाव में इब गया | 
|| तो वशिष्ठजी ने आँखें खोल दीं और अपनी उन्हीं अनुग्रह पूर्ण |. 
||| से सुग की ओर देखा। तब वशिष्ठजी के देखते ही मृगके समस्त ||| 
|||" दगध हो गये । तब वशिष्ठजी ने अग्निदेव से कहा=भगवन्‌ ! यह || ` 
||| तुम्हारा भक्त है झतः तुम अपनी प्राचीन भक्ति को स्मरण कर | 
|| र इंगा करो । भला ऐसी क्या वस्तु हे कि जो तुम्हारे झपा | 
|| तक य दो जावे। तब भला तुम्हारा यह भक्त सुग शरीर 
| | ९ ऽए किये रहेगा, सो अब तुम इसके इस शरीर को दूर 
|| शरीर रे यह फिर अपने उसी विपश्चित शरीर को पा सके ह 
|| हर पी इसने झविद्या-अम से पाया है, सो दे भगवच्‌ ! इसके 
पु पा प्ट कर इसे पूर्व शरीर प्रदान करो । न्‍ 
हज गेदेव से ऐसा कहकर वशिष्ठजी ने रामजी से कहा-हे | 
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` ५५४  #निर्वाण प्रकरणउत्तराइ# . | 
तरनी | अब देखो,पही संग इस अग्नि ज्वाला में प्रवेश करेगा औ ब 
अपना पूर्व विपश्चित शरीर धारण कर लेगा, सावधान होकर दस्त । | | 
१ बशिष्ठजीने यह कहा हीं था कि सग एक पण पीछे हटकर धांयसे भी ४ 
में कूद पड़ा ओर उसके सारे पांप दग्ध हो गये । जैसे कपडे को झर | || 
कर बहरुपिया कोई दूसरा ही खांग बना लेता है वेसे ही अभि | 
कूदते ही सृगने अपना दूसरा रूप धारण कर लिया ओर इस प्रकार) | 
कणठ में माला मस्तक पर तिलक,शीश पर सुकूर ओर यज्ञोपवीत आहि 6 |; 
खनाभूषणों से समलङ्कृत होकर अग्नि से प्रकट होगया । फिर तो॥ | 
१ जग्मि शान्त होगई और पह महातेजखां विपश्चित प्रकट हो गया। | |' 
तभास्थल में जितने लोग बेठे थे विपश्चित उन सबसे ही महातेजसी | |, 
था, मानों अमिको भी लित कर रहा था । जैसे सूर्ये उदय होनेसे | | 
चन्द्रमा का प्रकाश क्षीण होजाता है वेसे ही उस विपश्चित के आगे | | 
सभा्थलका तेज सर्वधा ही चीण होगया ओर अग्निदेव भी ऐसे है॥ | 
लीन होगये, जेसे सुदर से उठी हुई लहरें फिर सभर ही लीन हो। | 
जाती हैं। इस दृश्यको देखकर सभा के लोग आश्रये चकितं होगये।॥ | 
उभर- अग्नि से निकलते ही विपश्चित ने भी ध्यान लगा लिया| 
और सारी संभा उसकी ओर एक टकसे देखने लगी तब कुंछ ही चण | | 
बीता था कि विपश्चित ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने ही शि 
$ जी बैठे थे। विपश्चित ने उठकर वशिष्ठजी को दण्डवत्‌ किया श | | 
१| इप प्रकार उसने समस्त सभा मण्डली को झुकःझुककर दडभपा | | 
१ करके कहा-अहो, आप सबको ही मेरा नमस्कारदै। तर्न १ | 


3 बोले--कहो राजा विपश्चित! अब तुम सावधान हो आ | 
4 तुम्हारी अविद्या को दूर करूँगा । कहो, अब तक क प) | 


` ९२हे । आवो! मेरे निकट आवो । विपश्चित वरि कहा 
ही में जा बेंडा । वशिष्टनी ने उसके शिर पर हाथ पते है| | 
जदो भास ( विपश्चित ) तुम अब तक कहाँक || 
(| अपना वह सब वृतान्त यहां सभास्थल में कहें सुना ॥॥ | 
ट “भी योगवाशिष्ठ-भाषा उत्तराद्ध का पिच्चासीवों सग उका 
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| [स जा बेठ तब राजा दशरथ ने उससे कहा--कयों राजन्‌! अब | 
|| तक तुम कहां-कह अटते रहे, कहो बहुत थक गये हो ने ? सो | 
अब विश्राम करो ओर देखो अब तक तुम जो कुछ देशकाल क्रिया | 
देखे हों,,न सबका पणन सुफे सुना जाओ। परन्तु यह महान्‌ झाश्रय | 
दकि अब तक भी तुम अपने मन्दिर में शयन ही करते रहे और निद्रा | - 
दप के गदे में गिरे ही रहे, पर यह तो कहो कि इस प्रकार से देश | . 
रशान्तरों में गिरे रहने से तुम्हें क्या लाभ मिला। देखो, यही तुम्हारी | 


| 
| 


पिया है ओर इसी ने तुमको समस्त जगज्जाल दिखलाया हे कि | 
म कारणु से ही उन जगतों को देखने के लिये भटकते ही रहे । 74 
तहे राजन्‌ ! जगत कुळ बस्तु है. नहीं ओर भासता है ! इससे. | 
।ह माया मात्र ही अविद्या से जगतरूप होकर|सत्य प्रतीत हो रहा है। | च 


| 
| 


Ee - > 


य गइ जो कुछ तुम देख रहे हो सब आकाशरूप ही है ओर इस ॥ 
'ह रारीर हीं स्थित हे। उसी आंकाश में आत्मारूपी चिन्तामणि | 
भार से तुम जो कुछ देखे हो, मुझे कह सुनाओ । हे भास! | | 
हान्‌ आश्चयं है कि तुम विपश्चित नाम-रखते हुए भी अविः | ` 
प के समय चेष्टा करते रहे। अहो, तुम्हारी बुद्धि केसी हो गई ह | 
fi असार की यह समसत प्रतिभा मिथ्या ही उठ खड़ी हुई दे। | | 
"शने ऐसी अवस्था को क्यों कर देखी । र 
| सरथ भास से ऐसा कह ही रहे थे कि संमय पाकर विधा ह | 
`>" दशरंथ से बोल उठे--हे राजन्‌! अवश्य ही इसकी || | 


न कक 


५१६ # निर्वाण-प्र 
टाय अज्ञानियों के ही समान हुई यों के ही समान हुई हैं । केवल मूख ई ख ही ऐप ड 
हैं । मूख को आतमा का अडुभव नहीं होता । किन्तु विज्ञान | 
एवं विचायान को तो सब झुछ आत्मा ही भासता है। है। || 
| राजन्‌ः ! क्या कहां जाय। यह्‌ आविया बड़ी प्रबल हे.। झसङ्ग | 
हाथ पड़ा हुआ जीव कदापि भी शान्तिमान नहीं होता । पर्न | 
भी तो इसी प्रकार आज कितने ही दिनों से भटक रहे हें। जहाँ 
तक में समझता हूँ कि उन्हें इस प्रकार से भटकते हुए झज ६०-॥ | 
७० लाख वर्ष व्यतीत हो गये हैं किन्तु एक ही बह्ाणड में उन्होंने 
इतना समय लगा दिया और कदापि भी सुक्त नहीं इए । उन्होंने| 
भी यही देखना चाहा था कि देखें जगत का बिस्तार कितना लम्बा | | 
है । परन्तु वे आज तक देख ही रहे हैं ओर सब कुछ देख न पाये।| : 
गभी तक उन्होंने एक ब्रह्माण्ड भी पूरा न देखा । वासनाओं की | || 
लता से कुछ ओर का ओर ही देखते रहते हैं। देखना चाहते है ह|| 
१ कुछ ओर भास जाता है कुछ । सह्ृत्य-विकत्प उन्हें उनका अभीष्ट | 
पू्ए नहीं होने देते। हे.राजन्‌! यह एक प्रकार से भूगोल का हो॥ || 
दिग्दर्शन करना है। सो यह भूगोल भी किसी काल में कोई पराग | 
जीव ही उन्न हुआ है। उसके तीन पुत्र थे । उन तीनों क| | 
यह सङ्कर्प उदय हुआ कि हम जगत का अन्त देखे तब इती संक | 
से वे भूगोल के चारों ओर देखने लगे तो क्‍या देखते .दे कि “| 
कोई गेंद हो, बेसे ही एक आकाश में ही सारा भूमण्डल सन्निहित) | 
हे ओर जिसका उड ओर अद कुछ भी नहीं हे। पठ ऐसा || 
जो उन्होंने देखा वह केवल खरूप के प्रभाव सें. ही देखते रहे । (| 
राजन्‌ | खरूप बी अज्ञानता से ही जगत का अभाव नहीं होता { | 
किन्तु नव आालदेव का दर्शन हो जाता है तब सारा जगत श | 
'ही भासित होता है । इस प्रकार यह जगत कुछ ब ही ग | 


ठ %. ` 


कुछ उसके फुरने से ही भासित होता है । जैसे खप्न की भा | 


` (अनेकों प्रकार के जगत-दृश्य दिखलाई पढ़ते हें किं "न | 
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है 
हा हुआ है.। सो वह फुरना भी रह्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं। 


| 
| 
॥ है जेसे पत्थर की झुतली पाषाण' रूप ही है वेसे ही यह सारा 
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झदि-आदि वसे ही परबह्म में अविया से ही ऐसा 


| 


|| सत्ता ही अपने आप में स्थित हे । जेसे पत्थर की शिला ह | 
रूप होती है वैसे ही आत्मसत्ता चेतनघन है। जेते आकाश और | 
गता में कु अन्तर नहीं है वेसे ही ब्रह और जगत में कुछ अन्तर | 
ह है। कत्पना अह्यरूप ही है और बरह्म भी करपनां रूप ही है। | 
जइ-वैतन्य का कुछ भेद नहीं होता । अस्तु जगत शब्द ब्रह्म सत्ता | _ 
है हे ।बरह्मसत्ता से भी न कुछ उपपन्न हुआ है, न प्रलय होता है, | | 
ख़ ढुछ बहा ही है । जेसे पहाड़ और पत्थर में इछ भेद ॥ 
गह होता वेसे ही जगत ओर बह्म सत्तां में कुछ भेद नहीं | p 
|| गगत अरूप ही है। केवल सूक्ष्म अणु ही अपने अनुभव से अनेक ® 
||अए होकर भासित हो रहा है। ऐसा जानकर ही ज्ञानीजनों को | 
पारा जगत ब्रह्मरूप ही आसता है । किन्तु अज्ञानियों को तो यह ॥ : 
गणा प्रकार का जगत्‌ ही भासित होता है.। हे राजन्‌! जगत की |. ( र 
इब भी स्ता नहीं हें, सङ्घप ही जगत होकर भासित होता हे। है (/ 
भ रलो में चमत्कार होता है. वेसे ही एक आत्मा में ही सारे जगत ६ | 


भ पमक्रार स्थित हे. और उस चेतन ब्रह्म एवं आला के आत | 


` ¶ इस कारण उसका, झुफे कुछ दुःख नहीं हुआ । उस अबा | | 
` १ में मेने कितने ही जन्मे धारण किये ओर. कितने ही बार झा 
. हुआ, कितने ही बार मुझे शाप भोगना पढ़ा में ऊँच नीच हे | 
` । को प्राप्त हुआ, सृतक हुआ;:फिर उत्पन्न होकर कितने ही शर | | 


` § वैसे द्वी फलता फलता रहा और जब कोई मुझे काटता 
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सत्तासीवां सग 
विपश्चित का आख्यान वर्णन 


| 


| दसते-देखते थक गया परन्तु उन्हें जो-जो देखने की सु इच्चा थी। | 


4 


| 
|| 


| को देखा परन्तु यह सन्न मैंने अग्नि देवता के ही न पे | 
$| ग्रा क्या था । एक बार में वृत्ष हुआ तो हजार | 


र्‌ | न्द आं "(| 
` $ मुझे एक हाथी ने मार डाला। तब में एक सुन्दर दग हु वत | 
` $ मुझे देवता तथा विद्याधर प्रीति से देखने लगे । कि बातो ह| | 


$ के बन में लता-बेलि हुआ ओर वहाँ देवियों तथा नहर विदयाध नह” | 


| 
|| 
$ || 


| ०७६५७८० नि शादूल विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भास मे | 
| & ज. ह राजा दशरथ से कहा-हे राजन ! निश्चय ही मने) || 
| ५ 9 कितने ही जगतों को देखा ओर ऐसा देखा कि उ || 


न ~ 
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PR 


/ करे लगीं । फिर देवताओं का खरी हुआ, फिर सिद्ध हुआ ल्‍ 
||ल्व मेरा बचन कुरने लगा ओर उस. प्रकार शरीर धारण कर में | 
|| त्रह्मणड को लच गया । ऐसे ही मने कई बरह्ारड लांमे। तब | 
||कह्माणड में मैने जो कुछ भी आश्चर्यं देखा वह सुनिये । मेने | 
|| ऐसी. खी देखी कि जिसके शरीर में कितने ही र्माणड स्थित थे | 
॥ भरौर उससे देश, कॉल क्रिया आदिक समग्र त्रिलोकी भासित होती $ _ 
| श। तब उससे मैंने पूछा- हे देवि ! तुम कौन: हो और यह तुम्हारे | 
॥ शरीर में क्या दिखलाई पड़ता है। तब वह बोली कि-हे साधो रे [मेः 
| विद्शक्ति ह ओर यह सारे अङ्ग मुभमें स्थित हैं मुझ से तुम | 
||स पूते हो, यह सारा जगत जो बुङ तुम देख रहे हो सब चिद्रप |: 
॥ह है भर चेतम्यता से भिन्न छुछ है नहीं। उसी में यह सारो. | | 


||म्णड स्थित है समग्र त्रिलोकी अपना ही रूप है। ५ अपने ही में | 
| इच भासता है ओर सब कुछ अपना ही स्वरूप है। जो अपने | 
| रूप में स्थित हैं उनको ऐसा ही भासता है परन्तु जो खभाव 
| त नहीं हैं उनको जंगत बाहर और अपने आप से शक 
, न्न भासता इ । परन्तु वास्तविकता तो यह है कि जगत कुड ॥ | { 

||भानरी। सःन नगर एवं गन्धव नगर के समान ही सब कुछ ॥ | 

| त है। किन्तु उस चेतन्यसत्ता से कुछ भिन्नः नहीँ है । अपने | | 
भा स्थित होकर देखो तो तुमको ऐसा ही भासेगा । किन्तु ॥ 

h देखोगे तो नाना प्रकार का जगत ही भासित होवेगा। $ | 
El र्‌ राथ! जब उस देवी ने मुझ से ऐसा कहा तब में वहां से || 
रे ष्टि में चला गया और देखा तो वहां सब पुरुष ही पुरुष 5 
पी पर सरी कोई नहीं है । फिर वहाँ से दूसरी सृष्टि में गया | 
| निष "मा, तारे ओर अमि आदि का कुछ भी प्रकाश दिख- | | 
| अपने दी पकाश से खयं ही प्रकाशित होरहे ये। फिर ह | 
गे 0 एक ऐसे आकाशमें पहुँच गया कि जहाँ आकाशसे | | 
| आकाश में ही लीन हो जाते थे । यहां न कोई | न होकर आकाश में ही लीन हो जाते ये । यहां न कोई (| 


mmm 


bl) 
Sa 
Be 
५3६, 


६२० _*निर्वाण-प्रकरणउत्तराई ® ` 


Jams: ७ AAEM | 
मनुष्य था न देवता, न. वेद, न शाख्र, ओर न जगत इब मी नज J 
' पड़ा और इस प्रकार सब इचे विलक्षण ही इष्टि आया । वहां से जर || 


| (कर आगे बढ़ा तो क्या देखता हूँ. कि समस्त जोब एक समान 
rs oe ही 
हैं ओर न किंसी के कुछ रोग है न किसी को कुछ दुःख है, सब लोग। || 
| एक समान हो गङ्गा के तट पर वास कर रहे हैं । तब वहाँ से. फि 6 || 
| सरी सृष्टि में गया तो क्या आश्चर्य देखा कि यहाँ चषीरसागर( || 
मे ही मन्दराचल में मथा जा रहा है और विष्णु भगवान्‌ बे हं || 
शेषनाग रसी के समान मणियों के सहरश्य उसमें चमचमा रहा है।| 
4 फिर में ओर आगे बढ़ा तो क्या देखता हू कि मजुष्य आकाश में उह | || 

रहे हैं। देवताओं की पृथ्वी पर मजुष्य विचर रहे हैं और वे सभी। 
वेद शात्र के ज्ञाता थे फिर तब सृष्टि में देखा कि कल्पतरु का बन ||| 
शोभायमान हे और उसमें मन्दरका नामक अप्सरा पाए करती | 
है। तब में उस बन में जाकर सुख की नींद से सो गया तो ज्यों ही | | | 
रात्रि का समय आया कि त्यों ही वह अप्सरो रेरे कण्ठ से आ लगी। | | 
तब में जागकर बोला--हे सुन्दरी ! तू सुके क्‍यों जगा रही है।॥ | 
मेरे पास क्यों आई ? में तो यहाँ सुख से सोया था। तब ३ नदरी | | 
| ने कददा-मैंने तुम्हें इसलिये जगाया हे कि देखो, अब बळ | 
उदय हुआ है सो तुम उसके शीतल चन्द्रकान्त लवितधारा म be | 
जूटो । अप्सर ने ज्यों ही ऐसा कहा कि लों दीं उस प्रकार की ११ | | 
) दरबल वेग चल पढ़ा और वह अप्सरा सुभे सथले ह | 
में उड़ चली । बहुत दूर जाकर उसने मुझे एक पत प९ आ hl 
बेडा दिया । तब बहां,में सात वर्ष तक रहकर oe “a 
4 ह्याण्ड को देखने गया तो वहां कया देखा किं उस र इस र| 
१ आदिक कुछ भी नहीं दं ओर न तो सूयं है न मा लिप 
. १ भने अनेक तहमं को देखां। ऐसा कोई भी प्रदेश १ छत 
न देखा हो । समस्त पृथ्वी, नदी और पहाड़ों को || 
उस असस्या में मैंने सब छुड चेश की, पर र | 
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MW ' | 


| 
| 
| 
So 
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ra क सुल भोगे कितने हो बन पर्वत और कन्दराओं में परिचरण ; 
| बदन प्राप किया । तब चलते २ में थक गया और एक झविद्यमान क्‍ | 
| ही देता है। जेसे बालक को अपनी परचाहीं में बेताल का रम र 
।पाित होता दै बेसे ही यह सारा जगत अबिचार से ही भासित 


| 


|| इप 


| 


| द सभ सृष्टि भी युको प्रस के ही समान भासित हो 
हि इससे यह सारा जगत स्त ही हे ओर इसी से 
| ` भान हष्टि आता है। 


पपबाहि भाषा निर्वाण-प्रकरण उचराद्ध का सतासीवों सगे समाप्त ॥८७॥ ` ` 
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अट्टासीवों सगे... 
झपना अन्य माहात्य वर्शनू ||| 
७#%#%७ राजन | एक सृष्टि मेने ओर भी देखी है। ब | 
i ह इसी 
5 हे $ महाकाश में स्थित है परन्तु तुम वहाँ पहुँच नहीं सक्ते।| || 
$ ४ एक स्थान तो मेने ऐसा देखा कि जो छायाके ही समान | 
१ सफुरित हो रहा था परन्तु ऐसा था कि उसने दों दिशाओं॥ | 
| ओर सर्व मडुष्यों को रोक लिया था । ऊँचा तो ऐसा था क़ि || 
| आकाश से भी बड़ा जान पडता था । मेने देखा कि उसने च| || 
मात्र में सूयं ओर चन्द्र मण्डल को भी ढेक लिया, भूकम्प झाया | | 
ह | गानों प्रतय होगया । तब में व्याकुंड होकर अपने इष्ट अग्निदेव से| 
बोला--हे भगवान्‌! आप जन्म-जन्म से पेरी रचा करते झाये हैंसो | || 
अब शी रखा करें, में नष्ट होरहा हूँ. । तब अम्निदेव ने मन 
` झपने वाहन पर चढ़ा लिया और कहा--भक्त ! चिन्तां न करों, || 
4 झावो मेरे स्थान पर चलो। में अग्नि देवता के स्थान की र| || 
चला तो अग्नि ने मेरे उस शरीर को नीचे गिरा दिया जिसके | | 
वेग के प्रहार से सुर आदिक पर्वत भी चूणे-विचूर्ण होकर पातात 
को बेस गये और उस प्रकार मन्दराचल, उदयाचल और अर || 
आदिक जो भी बोटे बढ़े पवत. थे वे सभी नीचे को चले ग 
थ्वी भी जर्जर होकर उसमें यत्र तत्र गड्ढे पढ़ गये, 
मनुष्य, वृत और स्थावर जड़म सभी नष्ट-त्र्ट, ही ग. 
कोलाइल मचा कि उससे दिशायें चुब्ध हो गई, १ 


ह र उपद्रव क्यों होरहा हे,ऐसा शरीर तो मैंने कोई नहीं 
4 गिरने से इतनी हलचल मचे? अग्नि देवता ने | 
` .१ इस सम्बन्ध में तुम सवथा ही चुप रहो । ऐसा क्यों हुआ "नह| 
` . कारण में तुम्हें फिर बुतूलाऊँगा'। अभी यह ९ 


शा 5 De 0 छा फाऋाफा सता Sm oo ns समनन-न»े A कम - 
र WY www ` Pr 
. £ 3 पे 


न 


#योगवाशिष्ठ-भाषा # ५२३ 


उ 2enseanaasaanen » 
“ने दो। मेरे अग्निदेव ऐसा कह ही रहे थे कि उस घोर उपद्रव को 
„रने के विचार से समस्त देवता, सिद्ध चारण एकत्र होकर | ` 
गर। देवी की. आराधना करने का निश्चय हुआ फिर तो-हे देवी 
वहिनी ! हम तेरी शरण आये हैं, इन सारे उपद्रवों को शान्त 
| ऐसी प्रार्थना होने. लंगी.। सर 5 
|| थी योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाश-प्रकरण उत्तराद्ध का अट्टासीबों सगे समाप्त |८८॥ 
| >>है922986-- 


नवासाचा संग 


प्रशक जन्मान्तर वणन 
॥£90£% राजन्‌ दशरथ : जब देवताओं ने देवी से बहुत प्रकार | 
|| ३ हे & की प्रार्थना की तो क्या देखा कि सातों ट्रीप देवी के 
| जा जद क पेट में समा गये ' ओर उसकी भुजाओं से सुमेर 
गरादिक पर्वत भी आच्छादित हो गये, समस्त भूमण्डल क्षण भर 
| इंक गया } विद्याथर ओर सिद्ध-गन्धर्वों ने स्तुति की झड़ी 
गादी । फिर तो देवी चणिडका आकाश से अपने पक्ष, बताल | | 
| भोर मेख आदि गणों को साथ लेकर दिशाओं को आच्छादित | , 
||अती हुई वहाँ झा पहुंची ओर उस समय उसका तेज मानों | ' 
॥ भि के समान ही उद्दीप हो रहा था । लाल-लाल नेत्र, उज्वल £ | 
| fs ओर दांतों से वह महाभयानक. जान पड़ती थी । वह कितने 
| भयर अस्र धारण किये हुए थी.। कई कोटिः योजनां तक उसका 
ग विस्तार था। सारी दिशायें ओर सारा आकाश एक उससे | | 
९४ हुआ था। वह परमपद में ही स्थित थी। वह ऐसी प्रकाशः |१ 
हो रही थी मानो अग्नि, चन्द्रमा और सूर्य के समस्त प्रकाश 
'आगे त्तीण हो रहे हैं। उसके हाथों में तलवार चमक रही थी | 
` गो, यूशल तथा ऐसे सभी प्रकार के अख शख्न यथा खान | 
| थे। जब वह अपने ऐसे भयानक वेश से देवताओं के निकट | 
देवता फिर उसकी प्रार्थना करने लगे । तब देवताओं की | 


| | क्र र 
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तारा + 
| \ प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी चरिडका ने प्राण वायु < ८ 
¦ शव में जितना भी रक्त था सब पान करें गई। उससे देवी के ह 
(अङ्ग पूणं हो गये ओर नेत्र लाल-लाल होगये तथा वह मगन हो| 

[ र करने लगी.। फिर तो उसके गण उस शव का भण इते|| 
` { जगे। हे राजन्‌ दशरथ ! उस सेमय मै अपने इश्टदेव के हाह 
' पर आरूढ होकर यह सब दृश्य देखता था । तब उन समग्र हो| 
| को देखते हुए मेंने अग्निदेव से पूछ!-ह भगवच्‌ ! वह शरीर जो) 

: 4 पृथ्वी पर गिरा ओर जिससे ही इतना उपद्रव हुआ बह केसा शव-| || 
शरीर है ? तब अग्निदेव ने मुझसे कहा-हे विपश्चित! एक एस || 
आकाश का चिन्मात्र पुरुष है कि जिस सवज, अनामय ओर अनन || 
का ही यह शरीर है ओर वह केवल. अपने आप ही में स्थित हें।| 
वही संवेदन वश किञ्चन हो रहा है। वही जब जहां फुरता है तब ॥॥| 
4 तहाँ ऐसी भावना उसन्न हो जाती है और वह तेज आए में ही हूँ। 
वित्त संवेदन ने ही अपने आपको अणु जान लिया. है। उ्त ऋ॥। 
में जेसा स्फुरण हुआ है अधिष्ठान में वेसा ही भासता हे। तंगी स|| 
अणु में शरीर की भावना होती है ओर तभी वह अपने साथ शर | 
को देखता है। तब वह उसी को अपना आप जानवर इनि || 
विषयों को ग्रहण करने लगता है तब बही विद्रूप जीवमा र || 
आधार आधेयभाव को मानने लगा परन्तु उस आग म Es | 
उपजा नहीं, सब कुछ झद्वेत सत्ता ही अपने आप में रिथत द P| 
प्रमादवश ही अपने को प्राण, मन ओर अहंकार को ग ्ी | | 

| कहता है कि यह मेरी माता है, यह पिता हैं किन्तु में. ग || 
4 हू । उसी जीव में फुरने से अड्भ-प्रयड़ उत्पन्न होगये है। रित र 
फुर ने कक तति ही शरद | 
स्फुरण ने ही अपने को तेज अणु जान लिया है अह | 
को उतपन्न कर लिया है। तब निश्चयासक बुधि ओर पे ईड 
और संकल्प विकत्परूपी मन उत्पन्न होगया। । तब तन्मात्रा है | ।क्‍ 
फिर उसको इच्छा द्वारा शरीर ओर इन्द्रियां हुई 
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_# योग वाशिन्न-भाषा # ५२५ 
उस शक्ति ०० से जब आगे दृश्य भा आगे दृश्य भासित हुआ तब उस शक्तिने अपने द 
|| ग्द वश रेष .से ईत जाना और साथ ही उसके अपने माता, | 
| ता और कुल कैंडम्ब फुर आये कि यह मेरी माता है यह मेरे पिता |. 
||५ यह मेरा इल दै ओर यह चिदकाल से हीं ऐसा चला आ रहा | 
||३।ऐते ही एक दल { अहंकार वश विचरने लगा तो एक ऐसी कुही 
||; जा पहुँचा कि जहाँ एक ऋषि बेठे हुए थे । परन्तु कुटी में पहुंचने | 
|| ३ साथ ही उसने उसे चूण कर दिया तब ऋषि के निकट गया तो 
आप ने उससे पूछा कि रे दुष्ट तूने ऐसा क्यों किया, में तुझे शाप 
ता हूँ मच्छर हो जा । फिर तो ऋषि के शाप से उसका शरीर 
| | ख़ हो गया ओर उसकी निराकार चेतन संबित भूताकाश रूप हो 
| और वह मच्छर होगया और इस प्रकार दो तीन दिन तक उस ॥ 

| में रह कर वह फिर और ही. शरीर में प्रविष्ट हो गया । हे | 

राजन्‌ दशरथ ! इसी प्रकारं जितने भी जीव जन्म पाते हैं वे जन्म से 
|जम्मान्तर को आते जाते ही रहते हैं । कितने दी ब्रह्ञा से उपन्न | 
॥ होते हैं, कितनों को पूर्व की वासना का संसरना होता है कि जिससे 
॥ वेसा शरीर धारण करते हैं। परन्तु.आदि में.समस्त जीव संसार 
(शी बिना कारण के ही उतन्न हुए हैं ओर फिर जन्म से जन्मान्तर 
| | भ प्राप्त होते हें। जो जीव बिना संस्कार के ही उसन्न होते हैं उन्हें है 
| | '६पमरना चाहिये कि इनकी उत्पत्ति अक्मा से हुई है और जिसकी 
|| संस्कार भय प्रतीत हो उसे जानना चाहिये कि यह कई जम्मान्तरों क्‍ 
॥ शैता हुआ आया है। इसी प्रकार जब उस राक्षस ने मच्छर का 


||. एक दिन वह घाप में विचरण कर रहा था किएक संगका | 
| भे हुआ और वन-नन में विचरने लगा। उसै एक बिक ने 
| || इससे वह फिर .वधिक हुआ । तब ति होकर जब ; 
" ह! मास में आखेट करने लगा ता उस्ते वहां एक तपसी दिखलाई | 
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५२६ __*निवोण प्रकरण उत्तराह ® ` | 


) पढ़े ओर वह तपखी के निकट ; जोकर बैठ गया । तब उन गा उन महाल 


4 ने कहा-हे वधिक ! ठुम यह षया देशा करते हो । तुम्हारी यह देश | || 
| तो तुम्हें नरक में ले जाने वाली है रे आशु बड़ी ही चषणभंशुर ३। | 
१ जेते अंजुली का भरा चणमंशुर होता है और जेसे बिजली का चमार | ||. 
| नितान्त ही अश्थिर होता हे वैसे ही यह आयुर्दों भी हैं। तब ऐसी || 
4 वस्था को पाकर तू अभिमान में फूला हुआ ऐसा जघन्य काय | || 
| क्यों करता है? यह आयु चणभंशुर्‌ ओर यह योवन सर्वथा ही निसार | || 
६ रूप है, इसमें भोगों को क्या भोगना है ? यह भोग कदापि शान्ति को | || 
` न देंगे । शान्ति चाहता हो तो सारी इच्छाओं का दमन कर दे।| || 
| बिना इच्छाओं को निर्वाण किये दुःख नहीं मिटता । दुःख भिराने| || 
के लिये तू सुमंसें निर्वाण का प्रश्न करे, तभी दुःखों, से सुक्त होगा | | 
| न्यथा तेरे ये कार्य तुझे अवश्य ही नरक में ले जोगे । तू अपने | || 
4 से री अपने पाँव में कुल्हाड़ी कयां मारता: है ? अपने नाश के || 
| लिये विपति का बीज क्यों बोता है? अतः तू वहीं चेश कर छि ||| 
जिससे संसार सागर को पार कर जाये। PF | 
` भी योगवाशिष्ठ भाषा निर्वाण-प्रकरण उत्तराड्ध का नवार्स से समाप्त ॥८ध। . } | | 
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 नेंब्बेबा स EF . 
_ § हे = रामजी | तपसी के इस प्रकार कहने पर बिक || 
4 ४ हे E हे भगवन्‌ ! में क्या कहूँ इच्छायें तो निवाण हैं. ४ | 
HE ह | | 
4 १२६9६ 3 प्‌ ता व 
करने पर भी इच्छाओं का दमन नहीं होता । अ ` नु|| | 
-_ पे कैसे होगी ! `>) | 
4 हें तो आप ही बतलावें कि इनका दमन. के अक कढ. ही। || 
` ९ देलिये, वह युक्ति भी ऐसी होवे कि न॑ तो अधिक नाष | | 
"तु । 
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हे 
शो जाती है । है राजन्‌ दशरथ! जब उस तपसी. ने वधिक से 
एसे कहा तब वह पथिक उठकर खड़ा हो गया और प्रणाम करके 
|| जी के अजुरूप ही तप करने लगा । तब उस प्रकार से तप करते 
|| ए उसने इन्द्रियों को वश में किया ओर तब जो कुछ अनिच्छित 
| री उसे प्रास होता उसे ही: यथा शास्र भोजन करके हृदय 


|| प्रक्र से तप करते हुए जब उसे कुछ काल व्यतीत. हुआ 
|\ तब उसका अन्तःकरण शुद्ध हुआ ओर वह ऋषि के निकट पहुंच 
|| दुएडRत्‌ करके आ बेठा ओर चोला-हे भगवन ! यह जो वाह्य दृष्टि 
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गू प्रश्न किया है। यही प्रश्न मैंने गणेशजी से किया था, तब 
गऐशजी ने युझसे जेसा कहा, वेसा मेंने धारण क्रिया । अब उसे ही 
ता हूँ, ध्यान देकर सुनो ऐसी ही शङ्का मुझे भी हुई थी ओर तब जो 
उपायं किया था बह यह है. कि पद्मासन लगाकर ध्यान किया और, 
भ थान में मेने अपनी समस्त वाह्मयदष्टि को रोककर पुर्या में 
पे क्या फिर उसे भी शरीर से विरक्त कर निराधन आकाश 
रे गा । परन्तु वैसा करने पर भी वह रह-रहकर बारम्बार जहां २ 


| * पह भीतर केसे होगी ओर यह भीतरी दृष्टि वाह्य विषयों में क्यॉकर 
| जी गई। कपया इसे बतलाइये। तपसी ने कहा-दे वधिक !यह तो ( | 


|| ३ एव क्रियाओं को लागते हुए उसने . मोन वृत्ति धारण कर ली । € 
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मे की एकाग्र करता वह वहाँ २ से भी निकल जाता । प्राण | 

ने उसे खेच ले जाते थे। तब मैंने बड़ी ही दढ़ेता से ध्यान | | 
॥ ओर भोग की धारा - करके पद्मासन बॉवकर प्राण मागे से _ 
षि फिर तो में ही उसमें समा गया और इस मर ह 
[ण से भीतर पहुँचकर मैने एकएक इन्द्रियों को देखा तंब है हर 


नि पर निर्वाण-प्रकरण-उत्तराड # 
द्र्यों दिखलाई पड़ीं किं यह अपने असुकः § 
झमुङ-अञुक प्रकार से ग्रहण कर रही है। उसमें कह इन्र | 
रक्त को ग्रहण करती थीं और कई इन्द्रियां वीयं और कफको ही खा. 
कर रही थीं । ऐसे ही प्रल-मूञवाली इग्द्रियाँ मल मूत्रको ओर कई इसी 
4 प्रकार से सब अपने २ रसोंको रच रही थीं। चारों ओर अन्धकार 
ही अन्धकार दृष्टि आता था ओर जब देह! से आगे बढ़ा तो सुमे | 
न हुआ किं जिस महातेजर्डी से संवेदनावश सार || 


4| हृदय कमल का दश 
शक्तियाँ स्फुरित. हो रही थीं । फिर्‌ तो उसका दर्शन करने से मुझे | 
यह ज्ञात हो गया कि निश्चय ही यही एक ऐसा स्थान है कि जो। 
4 प्र त्रिलोकी का आंदश कहा जा सकती है। यही समस्त जगत्‌| 
हः र | प्रकाश देने वाला वह दीपक है कि जिसकी सत्ता पाकर सारे| 
पदार्थ स्फुरित हो रहे हैं। उसे देखकर में उसी में तल्लीन है 

` 4 गया । उसमें मेरा लीन होना था किं सूर्य, चन्द्रणा, एथ्वी, गण] 
१ तेज, वायु, आकाश, पर्वत, समुद्र, देवता और गन्धव आदि गाना 

` १ प्रकार के स्थावर जडम सभी दिखलाई पड़ने लगे । ब्रह्ा, विष्ण गोर 
महेश सभी वहां विद्यमान थे । सारी सृष्टि को मेने उसके भीतर देस | 
लिया। तब सुमे बढ़ा आश्र्य हुआ कि शदो, ॐ के भीतर | | 
सृष्टि केसे भासित हुई ? परन्तु विचार करके देखा तो इस १९|| 
3 जाग्रत ओर भीतरी सृष्टि में कुछ ही भेद नहीं है। जो बा {| 
| वहीं भीतर माने लगा ओर जो भीतर था बही भूर सतता न | 
१ समान बाहर भासित होती है। तब जैसे १६ जाग्रत | 
` ¶ भासता हे वेसेही मुझे वह भीतरी सृष्टि भास गई इस खो १५|| 

१ ओर भीतरी सृष्टि में मुझे कुच भी भेद न दिखाई पढ़ तही 
समान हैं। चिरकाल से जो प्रतीति होगई दै ही सुमे मय ॥ १।॥| 

| ३ एलु यह सब क उसी प्रतीति नाम का एक र न | 
(सरूपः कुछ भेद नहीं है । क्योंकि सप्न औरं जी र 

ही अधिान-आमचा, दी ्ो-. दे. ओर. चेतन्यं 
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ANUS 


| 

झी हे कि प्रमोद बश जिसका सम्बन्ध प्राणके साथ हों गया 

| । और तब से-वह जो संवित हुआ उसी के कारण से उसके 
नाम हो गये । यथा मन, प्राण, चित्त, जीव, बुद्धि और अहंकार 

ये जो भीतर रते हैं वही वाझ जग॒तरूप' में प्रत्यक्ष भासता है ५ 

नर तभी से पोच ज्ञान इच्दरियाँ पाँच कर्मेन्द्रियाँ ओर चतुष्टय 
न्त करण ये भोदहों मिलाकर अपने २ विषयों को ग्रहण करने लगे । 
ग यद्दी जाप्रत है कि जो मनके फुरने एवं 'स्पन्द से खप्न के 
मान ही भीतर होकर फुरता है । परन्तु सबका अधिष्ठान आल 
पताही जगत ६। जब दह उसको ओर फुरे तब जाग्रत-स्वप्नका भेद कुछ | 
आ नहीं रहता और तब केवल निर्विकल्प आलसचा ही शेष रह 
जाती है । हे वधिक ! में खूब भली भाँति विचार कर देखता | 
तो बुत: जगत कुछ है नहीं, चित्तके फुरनेसे ही जगत भासता है। | | 

वित्त अफुर हो जावे तब जगतकी कल्पना नष्ट हो जावे। अस्तु | 
मातो यही निश्चय है कि यह जो कुछ हैसब-चिन्मात्र ही दै। |? . 
जगत की करपना करना मूंखेता है। जगत कहीं है नहीं । ७ 
ससे तुम सारी भावनाओं को त्यागकर अपने आप खरूप में ही| 
थित हो रहो । जब मन फुरता है तभी जाग्रत भासता है। रामजी ह : 
पूथा-हे मुनीश्वर ! जब प्राणों की गति से ही मन चलता है। | | 

३स मनका कुछ अपना रूप तो नहीं हुआ ' फिर आप मन-- (है | 
मे क्या कहते हैं ?- वशिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! परमार्थतः तो | | 
शो री कुछ नहीं है फिर तुम मन को क्‍या पूछते हो। यह | 
भो सप्न-विकारके ही सहश है ओर केवल नहस ही | 
|." आपमें स्थित है। ततदाियों को ऐसा ही भासता है किन्तु |) | 
निश्चय को तो हंम नहीं कह सकते क्‍योंकि उनके निश्चय | 
। र | गणना नहीं होती और उनका अनेक प्रकारका भिन्न २ | 
| आ ह | है। में तो यहीं कहूँगा कि उस शुद्ध चिन्मात्र आकाश . $ र 
कतम झघः'भीमही" है” आस्मसत्ताके आश्रय ही मन | 
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, है ओर सुषुसि आदि का भी बन्धन नहीं भासता । ६ 
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र न 55550 
आवको प्राप्त हुआ है ओर वहीं भाण वायु को अपना आश्रय शो || 
झलपता हुआ कहता है कि यह मेरा प्राण है, यह मेरा मन हे, यह || 
मेरा चित ऐसा कहता है इत्यादि । इस प्रकार जेसे २ वह कलना | || 
करता है वेसे ही पेसे देह इन्द्रियाँ ओर जगत का भान होता है।। || 
`| क्योंकि वह सब शक्तिमान परत्रह्म से ओते-मोत है और उसमें वह र || 
' $| जेसी २ भावना करता है वेसाही वेसा रूप होकर भासंता है। i 
` ॥ किन्तु वास्तविकता तो. यह है कि अन्य झड हुआ नहीं, सब डु 
॥ तरह्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। भनमें जेसे स्फुरण की रहता र || 
| हुईं है वेसेही पेसे देह, इन्द्रियों ओर जगत भासने लगा है । परन्तु 
| यह सब कुछ स्वप्नवत ही है। समस्त संकल्प विकल्पों को मनने || 
| ही रचकर खड़ा कियां है। मनमें जब यह स्फुरण होता है कि यह | 
| पदार्थ सत्य है. तो वह वेसा ही भासने लगता है और जब मन| 
| किसी वस्तु के सम्बन्ध में उसे अस्य जान लेता है तब वही असस | | 
| हो जाता है। इससे यह जितने भी लेख हैं सबको इच्छा शक्ति | 
| मनने ही रचा हैं। अतः. मनके विस्मरणका ही. उपाय करना चाहिए । ह 
मन न रहे तो आस ज्ञानमे भिन्न कुछ भी भासित. न होवे। भे | 


| 


| शान्त हुये बिना कोई भी शान्ति दुलभ है। सो मन केसे शाम्त होगा।; | 
| सुनो मनको ठहरानें के लिये प्राण की. क्रिया करनो चाहिए | जग ह | 
| प्राण दहर जाता है तब मन भी जड़ी भूत हो जाता है और 3४ | 
- १ अवस्था का नाम सुषुसि अवस्था हैं। परन्तु अब दग / | 
` १ चाहिए कि मन कहाँ से चलता है । सो, सुनो-जिस स्थान में १७ § | 


] 
| 
| 
| 


किया हुआ अन्न जाकर स्थिर हो जाता है वहीं सें- मन चलता ते है 


का 
| 


' $ असतु वहीं से मनको रोकना चाहिये । जब वहां से वह वासना ५, ६ 
` ॥ नाड़ी रोक दी जाती- है तब मन ठहर जाता है। परन्उ है | 
` गो ज्ञानी हें उनकी पन" तो सर्मदां'ही'ठहरा-रहता हे ओर * कट 


Fe 


; 

+| 

4 
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| है वेतन भाव को मांत रहते हैं। इसमें भी दो भेद हैं। एक भोगीका 
| ओर इसरा ज्ञानी का मन।। योगी समाधि अवस्था में पहुँच कर 
रे स्थिर करता है ओर उसको समाधि निष्ठ चित्त कहते हें। 
॥एल्‍्तु जो जीवनम्छुक्त अर ज्ञानी हैं उनको चित्तकी बृत्ति सम्यकङ्ञान 
| ही स्थित रहती है उसके मनमें कुछ भी वासना नहीं रहती और 
| सवदा प्रतिक्षण शान्तस्अरूपसे स्थित ही रहता है ओर जो पुरुष इस |. 
| से स्थित रहता है जानो कि उसे ही निश्चित शान्ति प्राप्त हुई | 
है| किन्तु वासनाइक्त चित्तमें तो शान्ति कहाँ ! उसके दुःख कभी | 
(हें मिटते और वह -निर्वासनिक कभी नहीं होता । वासना रहित | 
| शैनेंके लिए तो यह बहारामायण ही अल्युत्तम है। यह यथातथ्य ॥ 


| 


I 


|| की देनेवाला ओर सर्व शोक नाशक हे । यदि मेरे उपरोक्त | : 
|| के अनुसार अभ्यास करोगे तो शीघ्र ही खरूप की प्राप्ति हो | 
|| भगी । यहाँ विचार सबद ही प्रयोग में लाना चाहिए। इस प्रकार | 
| के विधार से: चित्त निर्वासनिक हो जाता है। हे रामजी ! अब उस |. 
हे का प्रसङ्ग फिर सुनो जब मैंने उस शव-शरीर में प्राण मागसे ॥ 
| i र देखा कि र जो अधिक से अन्न खा लिया. था| 
| तो उसके त हे था। जब मैंने उसमें प्रवेश कर अन्न ९० 
| । क्र ए फुरने लगे और वृत्तियां जड़ता भावको त्य 
| ५ कमशः ही उसकी सारी जड़ता नष्ट होगई ओर फिर $ 
| दै र सय, चन्द्रमा आदिक सारा विश्व वा प्रकार से 
बुरी आर में सकुटुम्ब ही रहने लगा और वहां रहते २ सुरे || | 
० "सि आई और खली, पुत्र, भाई, जन, बान्धव सब जेसा॥ 
रत... प होने लगे। फिर कुछ क्षण पश्चात्‌ देखा तो प्रलयके । 
| भिक 5 आये मशलौधार जल बृष्टि होने लगी, सातों समुद्र उच्च | | 
नि फ जैसा अनेक उपद्रव उठ खड़ा हुआ । ऐसी प्रचंड | _ 
रऽ. ऽससे समस्त स्यान जल गये। तब जल का उगव || ` 
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चञोम उत्पन्न हुआ अनेक प्रकारका हाहाकार मद शया । a 
प्रहार में मेरी कुटी बह चली ओर खी, ए, भाई जन सब उस जल 
के प्रवाह में बह चले । में जहां बैठा था षह स्थान भी जुटक चला। | 
| झे घोर कष्ट मिलां। एक तरङ्ग अपर ले जाता तो एक नीचे । सारा i 

3 जगत मुझे स्पष्ट रूप से भासने लगा ॥ समस्त राग इष मिट गये, | / 
श्य शान्तः हो गया । मैंने स्पष्ट देखा कि उसमें नगरदेवा और मंडलं | 
के सहित महांदेवजी ओर समस्त विद्याषर, गन्धव, पत्र किन्नर जहाँ 

| के तहां ही बह चले। बह्मा और रुद्र तथा, शन कुबेर ओर चीरशायी | 
विष्णुभगवान भी अपनी २ परियों के साहत कहां के केहों बह a 
किसीमें ऐसी सामर्थ्यं न थी कि जो एक दूसरे को निकाले र | 
कौन निकाले, जब कि सब आप ही बह रहे थे । जिन देवताओं के | | 
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| पास महान ऐश्वर्य था,जो बढ़ेही प्रतापी ओर यशखी थ वे भी बह गये। | || 

4| ब्येचो सगं समाप्त ॥ ६०॥ | | 

| श्रीयोगवाशिष्ठ-माषा निर्वाण-प्रकरंण-उत्तराद्ध का न ). | 

| इक्यानबेओ[=क्षण | 
ड ( भीतरी प्रंलयाग्नि दाह वणन ह i | 
i |] \ रामंजी ! तपस्वीके ऐसा कहनेपर मे be | 
` {| हे || कि हे भगवत्‌ ! बह्मा विष्णु और स्ट्र आं | 


तन्त्रं 
ही स्वतन्त्र इश्वर रूप हें फिर पे किसी पर 
ही केसे बहे जाते थे ? आपने उन्हें से देखा ! 


न | ब्रम 
र प्रलय की | 
० | यों न हुए? तपसी ने कहा--हे बथिक ! पदे ११. तब हा 


प्र यक्त होता 
युक्त नहीं था । जब जो महाप्रलय में ते 
दिक ईशर समाधि से शरीर को भा ह 

हा नका भी तो कोई नियम नहीं है। ये. है झा है| 
* आर संकरवश ही उन्होंने जगत को. रचा उमा 


न , ल त कह है, तर, पन्न कन 5 नहीं बन बनता! सः प्म पर्व 
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| हब डु विषय होकर भासता है। तपसी के ऐमा कहने पर 
तर ने प्रश्न कियों--हे सुने ! जब वह खप्न अम पूर्ण ही 
हा ने क्यों कि नें उत्त दिया- | | 
|| तब उसका दशन ही आपने क्यों किया * तपसी नें उत्तर दिया- | 
|; बरधिक ! सुनो, उसकी समता मैंने इस लिए दी है कि उस | 
| परलय में स्थाइर अङ्गे सभी कुछ तो बह रहा था ओर स्यं 
४ थी बहा जो रहा था। परन्तु उन सारी तरङ्गों के थपेड़े खाकर |? 
शी मुझे स्थ मात्र भी कष्ट न होता था । तब बहते-बहते में एक £ 
नारे पर जा लगा तो क्या देखता हूं कि में एक पहाड़ की कन्दरा 
| पढ़ा हुआ हैँ । फिर क्या दिखलाई पड़ा कि जलके प्रवाह में जीव 
| बह भी रहे हैं ओर जंल सूख भी रहा है, उससे कीचड़ उत्पन्न हो 
या है। किसी स्थान में कोई इब रहा है, कहीं म्या के हंस पढ़े 
हो हैं, कहीं यमदेव ओर विष्णुदेव के वाइन कीचड़ में पहाड़ के ॥ 
समान पड़े हुये हैं। कहीं इन्द्रका ऐरावत हाथी पढ़ा हुआ है ओर 
हीं विद्याधर फे वाइन तथा कहीं देवता, लोकपाल ओर सिद्ध +" 
ग ही पड़े हुये किनारे लगे हैं। हे बधिक ! तब ऐसे आश्चर्य को | 
सक भें वहीं पहाड़ की कन्दरा में सो गया और तब मुझे अपनी $' 
असंवित में. एक ऐसा स्वप्न आया कि जिसमें सूये ओर चन्द्रमा | > 
|| भिक नाना प्रकार के जगत जलते हुए दिखलाई पड़े, पर्वत भी ? | 
| | रहे थे. और जगत भी बड़े खेद को प्रात हुआ था । इस प्रकार है -. 
+ पारा रात खज में ही पड़ा रहा और दूसरे दिन भी अनेकों ?. 
| र का खप्नः ही दिखलाई पड़ा । उंसमें मैंने अपने को देखा ) 
मत र्ष का सुन्दर शरीर धारण किये अपने माता-पिता के | 
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3 हि किया । फिर एक आसन बनाकर वहाँ रख दिया और ज र उसे क्‍ ५ 


पास ही माला ओर कमण्डल भी रख दिया । यद्यपि में ब्राह्मण 


था तथापि मुझे धनकी इच्छा हुई किन्तु मेरा जो इंच माहा का | |. 


है 
ऐड 


धर्म थां में उसे करता ही रहा । मैंने पहों अपने कुछ शिष्य भी 


बना लिये सेवक हमारी पूजा करने लगे, में उन्हें यथा योग्य सब | | 


> 


॥| सर्वं चेष्ठाओं कोः करता हुआ जीवन । 


बेता रहा था कि सुझे यह || 


विचार उस्न हुआ कि मेरा झुक कतव्य है, अजुक कार्य करने से || 
मेरा भला होगा । में नदियों में स्नान करू, गो की सेवा करू, अतिथिं || 


को आशीवाद देता था । इस प्रकार से अहस्थाश्रम में रह कर ही में॥ || 
¢ 

) 

३ 

| 

¢ 

4 

| 

्ई 


की पूजा करूँ आदि-आदि। इस प्रक्र से चेष्टा करते हुए/ |$ 
| मेंने वहाँ पूरे सो वर्ष व्यतीत किये । तब एक तपखी मेरे स्थान पर| | 
ह 


६ 


५ 


4 


आया तो पहिले मेने उसे स्नान कराया, फिर भोजन से संतुष्ट क | |' 
ङ में उसे सुन्दर आसन पर सुख से शयन कराया ओर सारी रात| 


मुझसे कहा-हे हम्‌ ! यह जो कुछ भी में तुमसे कह गया ह$ | 


[$ 


[का 


उपदेश मेरे हृदय में तुरत ही लग गया और में अपने समे | 


में स्थित हो गया तब मैंने देखा कि सब ड मेरा संकल्प लीं ९ | 
मुक से भिन्न कुछ नहीं है, में मुनीश्वर हँ. और यह खुरे र 
मात्र. हुआ था । सो मेंने जागकर देखा कि यह तो ५ पु 
 ॥खप्ता था कि जिसके शरीर में में प्रविष्ट हुआ था और "$ | 
` | विराट है तथा उसी के प्रसाद से यहे में ऐसा हो गया दरी | 
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इम उससे सत्सङ्ग करते ही रहे-उस तपखी ने भी हमें बहुत ही अच्छे २ ||| 
आास्यान सुनाये, उपदेश दिये । तब उपदेश देते हुये उस तपसी न$ || 


बी यीगवाशिष्ठ-भाषा#& ` ५३५ 
००“ लग दवातन लगाकर योग धारणा की तो उस विराट का शरीर मुझे 


| दलाई पड़ा । फिर तो में चित्तके फुरने के साथ ही माण मार्ग से 
| कल कर अपनी छुटी में पहुंचा तों वहां अपने शारीर को पंझासन 
| न बैठे देखा । तब उसमें पहुंच कर जो मैने नेत्र खोला तो अपने 
| त वहां शिष्यों को बठे हुए देखा। फिर एक घड़ी के पश्चात्‌ 
| फे और क्या-क्या अम, चेष्टायें आश्चर्य दिखलाई पड़ा कि जो 

|| रनातीत है । एक सुते में ही उसे सो वर्ष अनुभव हो आया । 
| | एर मेरे मनमें यह उपपन्न हुआ कि उसके चित्तमें प्रवेश करके कुछ 
(और भी कोठुक देखे । तब प्राणमागे से उसके चिततमें मे प्रविष्ट 
| हुआ ओर मेरी सारी कर्पनायें जाती रहीं तथा सुझे फिर एक दूसरे 


| हैं यका भान हो आया बारह सूयं उदय होकर सारे विश्‍व को | . 
| अस कर रहे थे बड़वाग्नि दहक रही थी, मन्दराचल हूटकर गिर ; 
| रहा था, पृथ्वी जजेर होगई थी, स्थावर जंगम सभी हाहाकारी शब्द ॥ | 
क रहे थे, .ब्रिजली चमक रही थी, महान क्षोम उत्पन्न हो गया | 

|वा। में भी उस अग्निसे अछूता न बचा और मेरां भी शरीर जलने | 
सगा किन्तु मुझे उसका तनिक भी कष्ट न हुआ । में हृदय से ज्यों 
भा-शीतल बना रहा। `: ` | 


| 
| 


~ 


RR ..आर्टीड. दि... 


| 
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' भी योगबाशिष्ट-साषा, निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्ध का एक्यानकेवाँ सगे समाप्तः॥८४॥ | 


बानवैवां सगं 

क . कर्मक्या है? | 5 
डर 0 7३ तपसी ने कहा-हे व्याधे.! उस प्रलयके च्षोभमेमें भी | | 
जपे : } भरकताथा परन्तु सुमे अपने पूर्वं शरीरका विस्मरण न 
ज. हुआथा, इस कारण मुझे शरीरका दुःख ततिक भी स्पशे || | 

| २०४६ न किया। तब मेंने विचार किया कि यह संसार | | ह 
| र है, फिर इसमें विचरने से मेरा झ्या प्रयोजन है ?| 
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| क अर कक बी | है 
| अतः इस जगत से में बाहर निकल तो मेरा कल्याण होे।क्‍ | 
व्याधने कहा-हे सुने ! जो उस सप्त में आपको जगत दि.) || ॒ 
: लाई पड़ा वह कया वस्तु थी ओर आपको वह सप्न क्यों. हुआ ! | 
`| आपने तो जाग्रत अवस्था में वह स्वप्न देखा था फिर उसमें पहाड | | 
| नदियां और वच्च आदिक. नाना प्रकार # हुए जातियाँ एवं आकाश, § | 
| जल, वायु और अग्नि आदिक विश्वकी समरत रचना कर्होसे आई- | || 
॥ कुपाकर मुझे यह बतलाइये ? | म | 
| ततपस्री ने कहा-हे बिक। यह स्मो तो क्या. है, खर्प | | 

| के प्रमाद वश नाना प्रकार के भयानक स्वप्न दिखलाई पढ़ते हैं। | | 
| निद्रावस्था में ही सप्न नहीं आते बल्कि स्वरूपके प्रमाद. एं | | 
| हृदयकी अशान्ति के कारण जाग्रत दशामें भी मडुष्य नांना भकार के | 
खंप्न देखता हैं। अपने को भूल जाना महान. अनर्थो ` का द्योतक | | 
१ हे । अपने को भूला नहीं कि हृदय में नाना भकार के जगत दीखने॥ || 
4 लगते हैं. ओर उसीको जब अपना आप करके देखता है तो सब्र 


१ न्न स्पष्ट ज्ञात होता है। कारण से उपजी हुई बस्तु सस होती द| 


{ 
षटि | 
| 


E 

| 
[a 
bo 


१ और बिना कारण के उपजी हुई असत्य होती है। झुमे जो सट 

` १ उसके में भासित हुई थी वह बिना कारण ही थी-इससे | | 

$ उसको अम मात्र ही कहँगा । क्योंकि वह बिना कारण ही भ | || 

र आई थी । ऐसे ही प्रम वश आका में जगतका आभास हुआ है | 

. १ जगत न भासा होता. तो अद्वेत आलसचा ही थी। उसमे स+ | | 

क र से जगत उन्न हुये के समान' भास रहा दै। पर 
| किचन एवं आभास मात्र ही है। उसमें शरीर, ददेय, 


बायु, अग्नि, आकाश ओर उसति-परलय कुछ भी गी ह | 
4 केवल. चिममात्र रूप ही है । ज्ञान इष्टिसे देखिए तो सब मि t | 
` {| शासता है कि जो सर्व दुःखों से रहित परमानन्द रुपो | 
| युक्त ही भासता है। किन्तु उस आला मे व | 
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का योगवाशिष्ट-माषा ५३७ | 
मा नहीँ केवल चिन्मात्र सचा ही अपने आप में स्वतः स्थित ! 
|;। जल, वाइ, अग्नि, आकाश, उत्पत्ति और प्रलय न कमी था न 
| -सब केवल चिन्मात्र रूप ही है। ज्ञान इष्टि से देखो तो सब कुछ 
| ढः दुःखरदित आदि पुरुष परमात्मा हो भास रहे हैं। तुम्हारे ही 
जसा कोई होगा कि उसमें कुछ ओर शब्द अर्थ भासता हे। किन्तु 
। रेको तो आलासे परे ; कुब और नहीं दिखलाई पड़ता, केवल चिन्मात्र 
पता ही अपने आप में स्थित हे। यह हमको सब प्रकार से झत्मरूप 
| भासता हैं । यदि तुम्हें भी ऐसी इच्छा हो तो तुम भी अपनी सर्व 
(कतनाओं को त्याग दो फिर देखो तो अन्त में तुम्हें भी भासता डे | 
कि नहीं। फिर आसेगा क्‍यों नहीं “ फिर तो बही शेष बचता है कि. 
र ।गो सब ना अनुभव रूप, प्रत्यक्ष शुद्ध और संदा ही स्वभाव सत्ता में 
| थित और अमर है । तुम उसी सभाव सत्ता में स्थित रहो। आ 


छ £ 

B. . 

b 5 
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सूत हो भासता है । उसकी सूता को ऐसे ही जान लो कि बस हि 
| आतल मात्र ही हैं, उसमें कोई उत्पन्न नहीं, केवल खभावं |. 
| आभास रहितः स्थित है और उसी में यह सारा जगत भासित | 
शे रहा है। जेसे एक घड़ी में ही पल, घड़ी, पहर, दिन, मास वर्ष 
भी युग की संज्ञा होती है सो काल ही है वेसेदी एक ही आसा मेह | 
|, नाम रुप और जगत होता है। जेसे एक बीज में ही फल, ह _ 


बकु तो आंत सरूप ही है यदि आसा से कुंड भिन्न 


ह । द शु, निदाकाश, अपने आप में ही स्थित और | | 
१७. हो है। उस ` । उस शुद्धसत्ता को मेरा नमस्कार है। हे वधिक ! ॥ | 
ES हु कल हू 
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` १ एक जाग रहा है तो जो सो गया है उसे ही खप्न होता है और | 


| आकाश रूप ही भासता है। बेसे ही अज्ञानी को जगत ही भाफ्ता।। 
१ ३क्याकि वह खरूप से शून्य है, स्वरूप में सोया हुआ है।'परठ | 


` १ जोनमा आदिक एरे हुए हैं। सो कु कर्म से नहीं बार 
` कम के ही उसन्न हुए हैं। न उनका कहीं जम्म दै, न 


१ में अहंके कारण विश्वासनीय हो रहे हैं । हे वधिक ! ६ रे रही ६ 
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+) 


३ त उसी शदसत में स्थित हो जा; तभी तेरे दुःख नष्ट होकेंगे। क्‍ । 
| अज्ञानी को दी यहः जगत सत्य भासता है, ज्ञानवान को तो सदा | 
॥ आकाशरूप ही मामित होता है। जेसे कोई एक पुरुष सोया हो तो उस || 
| को प्त में महल आदिक जगत ही आसता है और है ३६ काश | | 
` १| प ही वेसे ही अज्ञानी को जगत भासता हे-यच्यपि वह आकाश || 
१ रूप ही है। किन्तु ज्ञानवार्‌ को तो आतलरूप ही है । यदि आत्मा | | 
, भासे ते हे। जेते संकरप पुर होता है पैसे ही। |' 
. १ कछ और भासे तो वह भ्रम है। जपे सेकर्य शुर हाता ह बसे ही) || 
` |] यह जगत है, कुछ बना नहीं। अक्ञानी को ही सत्य जान पडता है। ||: 
| ज्ञानवान के लिए तो यह सवदा आकाशरूप है ६।जे े मानलो RN 
| कि कोई दो मनुष्य सो रहे हैं परन्तु उनमें एक तो सो गया हे और |' 


॥ उस खप्न में उसे ही महल, नदी और पर्वत आदि के दृश्य दिखलाई। 


| 


पडते हैं ओर जो सोया नहीं है तो उसे नहीं दिखलाई पढ़ता, सेतो 


१ ज्ञानीजन जाग्रतरूप है इससे उनको सब इ आलल } 

4 ३। इस पर व्याधे ने प्रश्न किया--हे सुनीशवर ! र कता 
१ कहना यह हे कि जीव कर्म से होता है ओर कोई कहते वक 

' क्रम के ही जीवों की उत्पत्ति होती है। सो इन दोनों में ई 
> नेक --देखो आदि पे 0 

९ यह आप मुझे बतलाइये ? तपस््ीन कह , । 
प्रण है। १ | 
सहरी | 

` ॥ ब्रह्मसरूप ही स्फुरित हुए है ५ उनका शरीर हे के त सी 
| है। उनकी कोई अवस्था नहीं है और वे सवेदा ही ग. दि) 
१ में जो रहम. आदिक फुर हुए हें वे सब ब्रह्मा से गो है दवे 
हि ए स भ यह जितने थी अनन्त ननननन्‍नन्‍त” 
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तेही प्रकट हुये हैं ओर वे भी बहमरूप ही हैं, अहा से भिन्न | - 
क्र हुए नहीं। सब का ही आदि चेतन वह स्वयंभू ही है उसमें | - 
| हवा, विष्णु, महेश और यह अविद्या आदि कुछ भी स्पशित नहीं | | 
| ३। सब कुछ विद्यारूप ही है ओर उसमें दूसरे जीव अविद्या के वश | : 
प्रमाद करके परतन्त्र ही उदय हुए हैं। पे ही कर्म करके कर्मके | 
(आधीन इए ओर तब उन्हें शरीरकी प्राप्ति हुईं है। जब उनको झालज्ञान | : 
होता है। तब वे कमे बंधनसे मुक्त होते हैं। इस प्रकार यह जो आदि ¢ | 
पृष्टि उपन्न हुई सो बिना कमके ही उतपन्न हुईं है और फिर वहीं अज्ञान ॥ _ 
वश कमांनुसार जन्भ-मरणको देखती है। जेसे खप्नकी सृष्टिके आदि में |: 
| कर्मं नहीं होता झर उसका फलरूप क्म पश्चातही में उदय होता है) | 
मेही यह जगत आसता हे। इस प्रकार आदि जीव बिना कमं के | . 

दी उन्न हुये हैं और फिर कर्म के अनुसार ही जन्म॑ पाते हैं। | 
द्या आदि का शरीर शुद्ध ज्ञान सरूप ही है क्योंकि उनका कमे | 
गोहं नहीं, केवल आत्मा हीं भासता हे-आला से भिन्न कुछ नहीं | 
है! जेसे सप्न में दरष्टा ही दृश्य रूप होता है ओर वह नाना प्रकार | 
क कर्म पुरुष ही भासता है, पर वास्तव में वह कुछ हुआ नहीं वेसे | ` 
ह पह जगत जो कुछ दृष्टि झाता है सब चिन्मात्ररूप ही है। सुख र 


Sait 


| 


रहता और वास्तवमें कर्म तथा बन्धन कुछ है भी नहीं। ह 
आदिक तो मिथ्या म्रमसे ही केवल आत्मसत्ता मात्र अपने | 
|=" ही स्थित हे, दूसरा कुळ नहीं है। फिर केसे कहा जाय कि | 
गा ने अभुक को बन्धन में कर लिया है।यह सारा जगत | 
॥ ऐसा ही है कि जेसे जलमें तरङ्ग होता है सो बह जल से| ' 
ऋ प नहीं है। फिर उसका क्या रूप होवे । ऐसेही यह सारा ॥ _ 


क्‍ आतमसत्ता ही भासित होती है। जेसे हमको संदा आससत्ता| | 
का ही भाव होता है पेसे ही तब सुझको भी भासित होवेगा ज्ञानी | | 
पुरुषों को येह सांरा जगत आत्मतल ही दिखलाई पड़ता है। कितु 
` ¶ जो अङ्ञानी हैं उनको तो प्रमादवश छेतरूप ही भसत हैं ओर यंही Ei 
कारण है कि वे पदार्थों को सुख रूपं जानकर उसे पाने का प्रय 
करते हैं। ये उसीके सुख से सुखी ओर उसीके दुःख से दुखी रहते) || 
' ३। उनका उसीमें रागः़्ेष चला करता है और वे उसीके पागेका | | | 
यल करते हैं। किन्तु जो ज्ञानी हैं वे. सर्वदा ही परमानन्द में स्थित | || 
रह कर सब जगत को ब्रह्मरूप ही जानते हैं। यह जो सारा जगत | 
| तुम्रो दिख वाई पड़ता है सब चिममात्रहय बद्य ही है। उस ब्रन मेह | 
॥ न कोई सपमा हे, न कोई जाग्रत हे, न कोई कर्म हे ओर न कोई अविधा | 
है । बह्तत्ता ही अपने आप में स्थित है । उसमें इ द्वेतका खुरण $ | 
नहीं हुआ । जेसे जल में तरंगें स्थित रहती हैं ओर वे जलरूप ६| | 
१ हैं वेसे ही यह सारा जगत-ब्रह्मरूप ही हे । ब्रह्म से. भिन ड नहीं 


` १ हुआ सारा जगते ब्रह्म का ही स्वरूप है। इस विचार से देखोगे ती |, 
' ॥ तुम्हारे समस्त दुखों का अन्त हो जावेगा । परन्तु जब तक हिन $ | 
` १ पूर्वक न देखोगे तब तक दुःखोंका अन्त न होगा । रप b | 
१ पा जाओगे-तो सारे क्म आप ही आप नष्ट हो जावेंगे जितना र | 
१ विचार करोगे उतना ही सुख'पाओगे । विचार से ही अरप ता। 
` १ होता है ओर विचार से ही सत्य की प्राप्ति होती है। विचारही हे. हे 
* को नाश करने वाला है ओर विचार करने से ही संसार वर ह | 
4 । विचारवान कभी दुखी नहीं हो सकते। शी नला 


oS 
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(ने से दुःख नहीं होता ओर वह सर्वथा ही परमानन्द पदको ग्राप्त ¢ . 
र लेता है। फिर तो उसे जेसा सुख मिलता है वेसा सुख आकाश 
पताल और (थ्वी में कहीं भी नहीं मिलता । तब भला वह ऐसे आनन्द |, .. 
में ्ागकर ओर किसीकी इच्छा ही क्या करेगा । परन्तु यह आला 
तम अभ्यास के नहीं प्रात होता । आत्मा शुद्ध और |? 
वदा अपने आपमें ही स्थित है। उसमें जो कुछ भासता है वह || 
विद्या का ही बिलास मात्र है। यदि तुम अपने में स्थित हो जाओ |. 
ते तुमको सब छुंछ बह्म ही भासित होगा । उसमें यह पृथ्वी आदिक |: 
तत्त कढ भी नहीं है | यदि यह कुछ होते तो इनका कारण भी होता 6 | 
न्तु जब ये नहीं ई तब इनका कारण भी कहाँ से और केसे होगा। & | 
अतः यह सब कुछ भ्रम मात्र ही है । विचार करनेसे जगतका नितान्त |} : 
है ग्रभाव हो जाता है । जेसे जेवरीका सप मिथ्या दै वेसेही आंसा § | 
म जगत मिथ्या ही है सारा जगत ब्रह्म के संक्तसपमें ही स्थित हैं । | ( ° 
ऐ.यह उस आदि परमात्मा का. किंचनमात्र ही है। अज्ञान से ही | क 
परे कमं उत्पन्न हो गये हैं जेसे रूप्न की सृष्टि अम मांत्र ही है 6 | 
| ही यह सारां जगत भ्रम मात्र ही है। ज्ञान से देखिये तो जगत 
|॥ सवथा ही अभाव हो जाता हे। अहं ममरूपी वित्त ने ही जगत | 
भै उपन्न किया हे, निश्चय के अनुसार ही भासतो है--इसीको नेति | 
हते हैं। उसी नेति में यह देशकाल ओर पदार्थ संज्ञा भासितं § ` | 

ह और वही कार्यं और कारण भी है। बिना कुछ उपजेही § _ 
| मा कारका जगत भास रहा हे । परन्तु यह अविचार ही. ६।| 
॥ किये से आत्मा ही दृष्टि आता है। जेसे निश्चय आत्मा में | 
€ पैसा ही प्रत्यक्षरूप से भासता है। इससे यह सारा जगत 
|. नही है। संकल्प शक्ति से ही लोगउड़ते फिरते ओर | _ 
| "९ अनुभव सत्ता ही संकल्प वश परलोक को देखती है। $ 
| भ गे 


५ भिया 'निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद का.बानगेवाँ मगे समा्ष॥ ३२ € | 
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| | 0 शिषठजी बोले-हे रामजी ! जब इस भकार उस तपसी ने ||| 
| धिक से कहा तब बभिक द 


ऐेही . १. || 
|| दिक से कहा तब बिक वरे ध्यानावस्थित होगया | 
के जैसे मानो कागज पर कोई चित्र लिखा होवे । पा । 
८८330 उस प्यानावस्या में भी उसे कुछ शान्ति न प्राप होती| | 


§ 
| | शी कारण कि उसने अभ्यास काल को नहीं देखा था अर्थात्‌ अभ्यास | | 
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त 
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नहीं किया था-इस कारण उमे उस तपख्ी महाला का उपदेश इ 
| भी प्रभावकर नहीं हुआ ओर खखेतावेश # यही विचारने लगा 
कि यह संसार सर्वथा ही अविद्यमान है उसको जिस पका भी होवे | || 
में अन्त कर दू. तभी मुझे आत्मपद आसित होवेगा । ऐसी भावना कर | | 
ह | वह उठा और उस तपखी के पास ही इथरउथर डु दे फ्रि बेट | 
` ॥ गया। तब तपखी जेली चेश करता न्य भी वेसीही अधिकाधिक | | 

| जहा करने लगा और उसने अपना व्याध कर्म भी त्याग दिया दे | | 
तपस्वी के समान ही पवित्र चेश एवं अभ्यास में लग गा! परतु | | 
उसके मन में यह चेश लगी ही रही कि में इस अविद्यमान जगत | | 


0) 


को अविद्यमान ही देखूँ कि यह कहाँ तक चला गया है। बोकि | 
जब इस अबिद्याका अन्त होवेगा तभी आत्मदर्शन भी होवेगा । है | | 
कारण अब में हजार बकी समाधि लगाऊँ। निदान उसने समा | | 
| ली ओरं जब समाधि से उतरा तब शुरुके निट जी दरड | | 
|| कीओर बोला कि हे गुरुदेव | मेने इतने काल तक तप किग. | 
E | रत्तु ये शान्ति न प्राप्त हुई-हुपाकर बतलाइये कि है बात | | 
[ तब तपखी बोला-हे बधिक ! तुरे लाभ इस कीर नहीं व 
| कि तुझे मेने जो आदेश दिया था तूने उसका ठीक, य| 
|| नहीं किया यदि तू उसका ठीके रूपमें अभ्यास किये होतात. के 
. ॥ हो तुझे लाभ होता ओर तुझे शान्ति मिलती । मे. शी 


' |तोतेरे हृदय में ज्ञानहुपी िनगारी डाल दी थी यदि दें _.न्‍न्‍ह 


| > ०.३ „ '] 
fh sf Auth 4203. a 


" कफ एफ छा Ar सत सीटफी सताइराफातड a 046९४ 


` #यीगवाशिष्ठ-माषाक# .. ५४३ `. 
| जगाता तो वह जाग जाती ओर तुमे लाभ भी पहुंचता | 
॥ न तुने तो उसे मघादरूपी राखसे ढक दिया कि जिससे तुझे लाभ |) 

॥ मा । इससे अब न तो तू झूखं रहा न परिडत । पणिडत होता 
॥ न आपद में स्थित झी हो जाता। अच्छा, अब यदि वह नष्ट नहीं ब 
|| है तो फिर अभ्यास क्रो आर उस प्रकार अभ्यास की हटता से 
॥ मे बेन ओर शान्ति भाप्त हो जायगी । फिर में देखता हूँ कि क्या 
बात है। तब जेसा छुछ सुभे ज्ञात होगा में तुझे बतलाऊँगा। हों, | 
'ुभे गत होगया । क्या तू उस अविद्यमान जगतको देखना चाहता | 
|? व्याधने कहा--ोँ, सुनीश्वर मेरे चितम यह भावना अवश्य | 
॥ श। तपखीने कहा, तो इसी कारण से तुझे शान्ति न मिली। अब|: 
जब तू सौ युग तक उम्र तप करेगा तब तुमे शान्ति प्राप्त र होनेका 
|एक अवसर हाथ लगेगा ओर बल्याजी प्रसन्न होकर देवताओं सहित 


| 
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|| ते पास आकर तुझे वर देवेंगे और उस समय में तू क्या वर मांगेगा । 
|| यह भी जान रहा हूं। वधिकने कहा--भगवन्‌ | तो इपाकर उसे 
भी. बतला दीजिए । तपस्वी ने कहा-देख, तब त्‌ ब्रह्माजी से यह | 
॥क मागगा कि-मेरा शरीर बहुत, बड़ा होवे ओर में बहुत भोजन ॥ | 
रे तथा में इस जगत का अन्त देखूं !' इस प्रकार से तू अमर | । 
हते भा ओर ब्रह्माण्ड खप्पर को भी-लॉँध जानेका बर मांगेगा। तू + | 


पयता भी मांगेगा । तब ब्रह्माजी तुझे यह बर दे देबेगे । और | | 
तेरा तप॑से सूखा हुआ शरीर फिर हष्टंपुष्ट होजावेगा फिर तो इस | EE 
र हे वेधिक ! तुफसे और क्या कह जेसी वासना होती है बेसादी || | 
। बागे फुरता है। जो होना होता है, बही होता है ।भावीको कोई 8 
र नहीं सकता । वह इतनी प्रबल है कि कोई दाहिना से बायो | 
ह कर सकता । ज़ब तक कर्मों दी कयना स्पर्श करती है तब तक || | 
हे! ण नहीं छूटता और जब कर्मोकी कल्पनाका सरश आसा | | 
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वे ह कि नब अट्टेत आता | . 
अह प श कर्म लेपायमान न होता । तब अईत . आसा । | 
i भष्‌ होता हे [eS र | ० - 
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 पूछ४  निर्वाण-प्रकरण-उत्तराइः | 
चीरानबेबां सरग 5 
` तपस्वी की निर्वाणता 


तपखी के ऐसा कहने पर ब्याधने पूळा-हे भगवन्‌ ! आपके | 
इस कथन से तो में बढ़े ही आश्रये में पड़ गया हूं कि यह क्या होने 
बाला है। अच्छा तो जब सो -वष की तपस्या के बाद मेरा शरीर 
गिरेगा तब मेरी क्या अवस्था होगी, इपाकर यह भी बतलाइये। 6 | 
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_ {| तपसी ने.कहा-हे व्याधे ! जब तेरा यह शरीर छटेगा तब तेरी ग्रा | 
`| शक्ति आकाश रूप ओर महान सूद्स से भी सूद्म एक अएके समान | 
' हो जावेगी ओर तब उस संबित शक्ति में तुझे फिर नाना प्रकार झ | | 
| जगत भास आवेगा । तब वहाँ तुमे यह फुरेगा कि में दशे | | 
|राजा हूँ ओर भेरा पिता इन्द्र है तथा मेरी माता परद्युम्न की प्री | 
` १|बत्र लेखा है, पिता मुझे राज्य देकर बनें तपस्या करने गये ह|| | 
| 


आर इस प्रकार मैं आसमुद्रान्त पृथ्वी का राजा हूं। तू सिद्ध नाम| 

से विस्यात होकर सौ वर्ष तक राज्य भोग करेगा । तब एक विदूर | 

नाम का और राजा उत्पन्न होगा कि जिससे तेरी शत्रुता हो; | 

जायगी और तू अभिमान में चूर्ण होकर कहेगा कि यह मेरा कया । 
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, सकता है में इसको भासता हूँ। तब तेरी वह बासना ऐसी प्रबल म । 
3 


२, 
- 


` { कि तुमसे ओर विदूरथ से घोर युद्ध चलने पर तू बिदर 8 


AM AAA dD 


st 


` ६ बारम्बार मारा काटा जावेगा किन्तु वासना की प्रबलता हि, 
(| पराजय न होगी और तू विदूरथ को समर युद्ध का मार डा i | 
अब तुमे अपने पर खेद होगा ओर तू दुःख करेगा किम्ठु ग 


« ~ ' 
(| मन्त्रिगण तुझे ऐसा समझा देंगे कि विदूरथ तो मोच ता 
| था। और उसकी खरी लीला सरखतीकी उपासना कर रहीं त] | 
मैं राजारानी दोनों ही मुक्त होऊं सो विदूरथ मुक्त हो "ते | | 
उसके लिए खेद न करो। हे राजन्‌! वह मोक्ष चाहता पे के 
उसे मुक्ति मिली और तू उसे मारकर विजय चाहता था कहर 
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4 मिली । तब तू राज्य से उदासीन होकर फिर बनमें तपस्या करने 


y 


| 


कृ लिए जायगा ओर किसी संत के स्थान में बेठकर वेराग्य को प्राप 


( 
| 
| ५ र 

ता हुआ तू फिर कथा सत्सङ्ग करेगा, तब तेरे हृदय की वासना 


Rh साझा" 


ट हेवेगी ओर तब तू उन महात्मा से कुछ भी न माँगेगा परन्तु 
| पत्तजन ऐसे दयाजु होते हैं कि यदि उनसे कुछ भी न मागो 
{| वे अपने अश्ृतरूपी वचनोंकी वर्षा करही देते हैं। जेसे पुष्प बिना 
॥परगे ही सुगन्धि वर्षा देते हैं वेसे-ही सन्तजंन बिना माँगे ही असंत || 
|| सु प्रदान करते हैं। बस, इसी प्रकार से तेरी भावी हे जेसा कु) | 
मुझे ज्ञात हुआ वह मेंने - तुझसे कहा। अब तेरी जो इच्छा हो वह 
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| इर। ऐसा कह कर तपसी उठ पड़ा ओर उसके साथ ही बधिक,भी ॥ 
| 
| 


कि 
।क्‍ 
| 
| 
| 
| 
| 


|| खड़ा हुआ । फिर दोनों एकही साथ स्नान करने गये ओर जब |. 
|| लान करके आये, तब दोनों ही एक साथ तप करने बेठे । शास्त्रों । जज 
का विचार होने लगा । तब इस प्रकार शास्त्र चिन्तन एवं -तपश्चया | | 


| I 
रते. हुए जब उन्होंने कुछ काल _ व्यतीत कर दिया तब . तपस्वी तो 5 ५ 


| 
॥ पाए हो दग और वधिक तपमें ही पढ़ा रह गया । पश्चात्‌ जब 
क्र वह सो युगवाला तप पूर्णं हुआ तब जेसा कि मझाजी के आने | 
श निरय था वेसा ही हुआ ओर अह्याजीने आकर उसे वर दिया. 

तो. वह ( वधिक ) अझाजीके बर से विशाल शरीखाला होकर F 
| २ भावना उसने की थी वेसाही वेसा देखने लगा । उस अवधि | ` | 
| अने अनेको सृष्टया देखीं कि जो बडीही विलच्णता को प्राथ । | 


| योगवाशिष्ट-भाषा, निर्वाण प्रकरण-उत्तरा्द! का चौरानवेवों सग समाप्त ॥8४॥ 
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- ` -पंचाननैवांसग्‌ . ` || 
र  . त्विपरिचत आस्यान एं सर्गरक्यास्या ` | 


Bs इमीकिजी बोले--हे भारडाज ! जब इस प्रकार बिए- | 
£ भ जिचत ने राजा दशरथसे कहां तब सायंकाल का समय | | 


क छ हो गया था, इससे सबके संभ्या-बन्दनका समय जान || 
। 2 5022 कर वशिष्ठजी ने कथा कहना स्थगित किया और सब | | 
| जोग राजा दशरथंजी की जय जयकोर करते हुए पी स्थानो उठ | | | 
कर जाने लगे। घड़ी पं ओर नोबत नगायों के बजने के शब्दसे|| 


a 


' आकाश मण्डल भर गया । फिर तो राजा दशरथ बई उत्साह से| 
हे | राजा बिपश्चितका पूजन कर अनेक प्रकार से भन बस्त्र दान के || 
| | लगे। पश्चात सभाके समस्त श्रोताओंने अपने २ स्थानोको जा संथा-| | 
१ बन्दन किया और विचार सहित रात्रि व्यतीत कर जब सूर्यकी किए | 
| प्रकाशित हुईं तब फिर अपने २ स्थानों पर एक दूसरेको नमस्त || 
१ करते हुए कथा सुनने झा बैठ । तब वशिष्ठजी कहने लगे ॥ 
`. 4 यह बढ़ा आश्रये है कि यह अविद्याभान अविद्या कही 
१ ओर प्रययक्षके समान ही भासती है। परन्तु आंससचा अड रे हे 
है - | है और उसमें यह जगत कुछ हुआ नहीं [रमी स्पषटरूपसेही भसत 
` _ रामजी! अब तो में तुम्हें बहुत कुछ सुना ड हैं।। राग 
« शिक मंत्रियों से लेकर, तपस्ली ओर वधिक की ज्ञान 
 पुनःराजा विपश्चितके सुखसे ही इनका वृतांत भी तुम छत | 
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७75 गा ४ री ट्र | 
| | तभी तक रहता है कि जब तक सूर्यदेव उदय नहीं होते। सूर्य | _ 
| ॥ उद्य हुआ नहीं कि अन्धकार नष्ट हो जाता है। जब आसदेवका दर्शन 
| १ हो जाता है तब अविद्या का सर्वथा ही लोप हो जाता है। बड़े 


5 - ; है] ~ . \ | ; ५ 
| 4 आश्वर्य का बात है कि यह अविद्यमान अविद्या असम्पकदर्शी को र 
अ 

} 

} 

) 

) 

) 


| 4 पत्य के समान ही भासती है। यह अविद्यारूपी विषकी बेलि देखने | 
4 पात्रको ही सुन्दर है, स्पशे करते ही मार डालती है। इन्द्रियोंके शब्द, 
| 4 स्पर्श, रूप, रस, ओर गन्ध आदिक जितने भी विषय हैं ये सब देखने 
|| १ ही को सुन्दर जान पड़ते हैं। जब इनका स्पर्श होता है तब कृष्णा |? 
| 4 पी काटे वह छुभते .हैं कि जिनसे महान कष्ट होता है। इनको | , 
| 4 ओोगकर राग-वेषके अतिरिक्त और मिलता ही भया है! ये तोसवंधा ) 

| १ ही शून्यरूपः है। आकाश धनुष देखने में सुन्दर और नाना रंगों : 
| दुक्त जान पढ़ता है किन्तु वह निःसार ही है, अनहोता ही भासता |. 


चक” च 


| 
| प्र 
| 
| 
| 


| १ है भला, उसमें जल और बादल: कहां होता है? इसी प्रकार यह | _ 
॥| १ अविद्या भी कहीं हुई नहीं; अनहोतेही आसित होती हैं। परन्तु खेद । उ 
|| १ है कि इतने पर भी मूर्ख इसके साथ पड़े ही रहते हैं । हे रामजी ! ) | 
१पह अविद्यारूपी ` धूलिं जिसको घेर लेती है उसे कुछ भी ज्ञान नहीं ) च 
4 ता, वह जञानसे सर्वथा ही शून्य हो जाता है। पर यह है इ नहीं | | 
॥ विचार करने से उसका सर्वथा ही अभाव हो जातां है। विचार के : : 
4 आगे इसकी -चब्चलता सर्वथा ही नष्ट हो जाती है । अविद्यापी ) | 
$ गरी में तृष्णारूपी जल पड़ा हुआ है सो उसमें इन्द्रियों के अथरूपी be 
4 "९ ओर राग द्वेषरूपी व्याघ्र मरे -हुये हें। जो मनुष्य इस नदीके | 
३ भाइ में पड़ जाता है वह बड़े कष्टको प्रास होता. है। तृष्णारूपी ॥ 
|¦ भाइ ओर अविद्यारूपी नदीका अन्त नहीं मिलता । परन्तु हां, यदि ॥ 

स और अभ्यासरूपी नौका बेठ जाय तो इस नदी को सुगमता | रे 
ही पोरकर लेवे । किन्तु इन अविद्यारूप पदार्थों की भावना करनी | द 
थे मूता है। फिर इस अविद्याका बिलांस भी बड़ा लम्बा है।. | | 
„| ऋगा प्रकार की सृष्टियां फुर रही हं। कोई प्रकाशयुक्त हें, | 
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«५४८. # निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद्' # 
का 00५, 


शा 


भाव से स्थित हैं ओर किसीमें करोड़ों सूये उदय हो रहे हैं। 


| में ही इतने त्रह्माणडॉका स्फुरण होरहा है । परमातमरूपी सधुद्रसे जंगत 
| रूपी तरंगें अविद्यारूपी वायु के संयोग से ही उठती और मिटती हैं। 
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) 
| जङ्गम जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब अविद्याका ही विलास ल्‍ । 


4 ही हे। जिसको जेसा संकल्प होता है उसे मेसी सृष्टि आत्मा में 
4 है। अस्तु आलरूपी डब्बेमें ही सृष्टि रूपी अनेक रन भ 
जिनको आत्म साचा्तार हो गया है. उनको सब आल 
भासित होता है। जेसा संकल्प इट होता है वेसाही पदा 


4 तुम्हें यह तीज संवेग होता है कि आकाश में कोई क दुग 


३ है तो वास्तव हुआ इष्टि आता 


[9 A i ४०४ अत ८ छः ६3%, 


किंसीमें जीव सत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई वृद्ध हो रहे हैं, किसी॥ | 
* में कोई सर्वदा एक रस रहता है। किसी सुष्टिमें कोई स्त्री ही नहींहे।॥ ॥ 
किसी में जीव पहाड़ के समानं हैं ओर किसी में मरना भी नहीँ) 
है परन्तु प्रलयकाल में तो सभी इकट्ट ही मर जाते हैं। एक अविद्या | | 


) 


। कोई अन्धकार युक्त, कोई दुंखी है, कोई अनन्दित है, किसीमें जीप | 


44... Se, 


) $ 
) 3 
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4 है। जसे मरस्थल में अनहोते ही नदी मासती दे ओर विचार ढिये॥ | 
4 से उसको अभाव हो जाता , है, वेसेही आत्मविचार करने से अविद्या | 
4 के विलास जगतका अभाव हो जाता है। हे रामजी ! आल मादी | | 
4 को ही देवता, मनुष्य, पशु; पत्ती आदिका इष्टानिष्ट अनेक मकार | 
54 पदार्थ भासते हैं ओर इस प्रकार उन्हीं को यह कार्य-कारण जग) | 
4 शष्टतया भासित होता है किन्तु जिनको आल साक्षात्कार हो गा। | 
4 है उनको तो सर्वं आत्मा ही भासता है। सारा जगत संकल गा. | 


रे पढ़ है। | | 
सरूप €| 
हो बा E 
है प ° a दे खो, ‘4 
3 है। इससे यह जितना कुछ जगत है सब संकल्प मात्र ही दै। ६० | | 
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तिस ओर दई इष्टि रालोगे उ 

। धर वसा ASMA 

| so ` ता आला ही भगाज । आत्मा का 
हांगा । परर दोनों 
क क bs बा कहना क | च 
ता अभ्यास करत श्चय.ही मोच प्रा तुम आसा में | | 

ः तहो ज 

गरी है कि जेसी भाव गा हे pl हेः। सृष्टिका ला | 
eh ड ६ तक धमकी गोणा र अ धर्म की | 
| भदक उस भाष- सकाम कमं | ` 
तो शाति दी भी आदिक दु:ख ता $ भावना || 
कोई सिद्द -सुख च इच्छा नहीं रहती । कोई शुभ कम्‌ 
इता है, ओर खर्ग--सुख चाहता है | 
| भवनावेश जो और यह दोनों तादे। घ 
जो चाहे प्राप्त क भावना के ही आधीन ल्‍ ° 
रः नरक दुखको प्रदान रती । ऐसेही अशुभ की भावना र ho 
हसे त्माभिमान करके बः यहः संवित || | 
र ३ जघन्य पाप करता हें कि उनके क्म में लग जांती हे तो | की 
है। फिर जिनमें वह अपनेको 5 पा 
कि वण तो उसे ऐसे अने गेहीकर्तामान | 
| गे जात न ही नहीं किये जा सकते क्‌ प्रकार के दुःख प्राप्त होते है द 
| हैकही उसपर अग्नि कते-। कहीं वह शक्ति पहाड़ों में पीस र 
ही उ दी जाती है और सत जाते डेक अभर | 
कतेहये उसे कोल्हमें जोत दिया | 
के re a कराया जाताहै और ह 
ज तलवार और देहाभिमानी एवं देव पितृ: निन्दकः यमराज ३ 8 
त ३ परार जो र देते. हैं, भूख ओर प्यास क 
पर पुरुषः व्यभिचारी कष्ट है | 
ई स्जियों पर इष्टि पेकी द होते हैं, जिन्होंने अपनी | | 

की है जो व्यभिचारी है उन पर |. 


हे ` 
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॥ भी यमके दूत छरी का प्रहार करते हैं। परन्तु जो शुभ कमी है| 

१ उनको खर्ग का सुख मिलता है । इसी प्रकार जो जेसा कर्मे करता 

. 4 है उमे पेसा जगत देखना पड़ता है। शरीर त्याग के समय जेसी|' | 
§ चिन्तना होती है, उनको वेसा ही प्राप्त होता है। अस्तु.! यह संसार | 


॥ वासना मात्र ही हे । निश्चय के अनुमार ही आसता है । 


` 4 ओ योगवाशिष्ठ भाषा, निर्वाण-प्करण-उत्तराद्ध का पंचानवे बा सर्ग समाप्त ॥ ६४॥ | ` 


छानबे बॉ सग | 
निर्वाण उपदेश Ee 


तनी कथाःःसुनकर रामजी ने बशिष्ठजी से पूछा-हे 
मुनीश्वर !:यह जो आपने तपस्वी. ओर व्याधे का 


b 
| 
|] 
} 
b 
) 
} 
खास्यानः कहा हे वह तो बड़ा ही आश्चर्य जनक है। | 
| 
) 
) 
) 


© क्या यह आस्यान खाभाविक हुआ है या इसका कोई | | 


08 | कार्यकारण है? वशिष्ठ जी कहने लगे-हे रामजी ! बरह्मसत्ता अपने ॥ 
१ आप में ही स्थित दै ओर वह चिन्मात्र स्वरूप ही है। उसमें कोई भी 


| खाभाविक है वेसे ही आत्मा में चमत्कार स्वाभाविक, है। सारो £ 
| जगत उस आसा का ही चमत्कार है। उसमें स्वभावतः ही समर ) 
| रचनायें उठ खड़ी हुई हैं। किन्तुं समग्र. स्फुरणों ओर समस 
तियों के प्रकट होते हुये भी वह चिन्मात्र सत्ता ज्यों की शो र 
| स्थित है। जेसे शुद्ध चिदाकाश में स्वप्न सृष्टि भासती है तो ग 
| वही सृष्टि साररूप है ओर चित्त के चमत्कार से ही फुरी हुई 
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घ्फ्र् त्ख्््छ्््ण्क्ऊ्र्छ्ठर र 


4 यह जितना कुछ जगत भासता है.सब' कुछ वेह पिग 
 $उससेभिन्न बु वस्तुं नहीं हे। सारा जगत स्पर 
[ यी थिका ही संकरपवत ही है। उसमें यह एथ्वी आदिक "पिण्ड 


ले र ऐ 
रद सके लेना वाहिये कि जो वस्तु व्यभिचारी ओर नाशवान हे क्‍ 
वह अविद्यारूप ही है ओर जो अव्यभिचारी एवं नश्वर है बही 
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| धारण करके बेठोगे औरं चेष्टा भी इन्द्र के ही समान करोगे | 
||्थवा अपने ध्यान में इन्द्र की ही रचना. करोगे तों तुम्हें इन्द्र की | . | 
||| प्रतिमा सिद्ध होवेगी ओर जब तक वह संकल्प रहेगा तब? | 
| 


| 


|| जगत भासता है सो सब इ कनत्र रूप ही है। संवेदना | | 
पेहों पिरडाकार हो मंसतां है। जब संवेदन में फुरना नहीं रहती) \ 
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५५२. # निर्वाण-प्र करण-उत्तरा़् % 
PR nn * NHR 
` १ दाता है तो यह जामत एवं दीघ काल का खप्न कहलाता हे। पर | | 
_ १ आता में दोनों ही एक समान हैं। जसे जुड़वे दो भाई जन्मते है | | 
4 तो नाम मात्र में ही वे दो हैं किन्तु वास्तव में वे एक रूप ही हैं. | | 
' § इसी प्रकार जाग्रत ओर . खप्न एक समान. ही है। जेसे सप्ने से hl 
१ जागकर सप्त के पदार्थों को अम मात्र जानता है ओर: जाग्रत को. | 
| हीं सत्य मानता है पेसे ही जब यह जीव पर लोक को जाता है तब | 
 ¶ वह इस जगत को खप्न ठुल्य ही जानता है और वहाँ यही कहता | | 
|| है कि वह जगत मेरे लिये एक प्न जेसा था। फिर: तो उसे पर ॥ | 
लोक ही सत्य हो भासता है ओर यह जगत कि जिसे वह पहले सत्य) | 
{| जानता था परलोकमें पहुँचकर स्वप्नवत मिथ्या भ्रमं समझने लगता | 

| 


| है। तब फिर वहां से गिर कर जब इस लोकमें आता हे तब उस पर- | 
लोक को ही भ्रम जानने लगता. है । इस प्रकार जब तक शरीर का ) 
सम्बन्ध है तंब तक अनेक बार जाग्रत को देखता हुआ अनन्त सपनों || 
| को देखता हैः। परन्तु जेसे मृत्यु में अनेक स्वप्न आते हैं वैसे ही | | 
| मौज पर्यन्त अनेक जाग्रत जगतरूपीः खप्मे आते ही रहते है किन्तु || 
| यहं सब छुंछ “अम मात्र ही है। जेसे सिद्ध: ज्ञानवान होकर अपने ||| 
` $ पूर्व जन्मों को जान लेता है और फिर भी कहता है कि मेरे वे सभी ॥ | 

| जन्म -अमः मात्र ही थे-वेसे ही जब यह जीव अपने सरूप में जाग || | 
' $| जावेगा तब यह सारी - प्रतिमायें इसे प्रम मात्र ही प्रतीत होंगी । | | 
` | तब इसे पूणं ` निश्चय हो जायेगा कि बन्ध--मोक्ष कुछ भी नहीं } 
` §| सब वित्त में ही स्थित है। जब चित्त की जृत्तिया निर्विकत्प हो जायेगी | | 
' $ तब मोच ही भासितं होगा। किन्तु जब-तक बासयार्ये ` ध | | 
` $ पूर्वक बेठी हुई हैं तब तक बन्ध ही भासित- होगा | इस मकार श | | 
._ ॥ में बन्ध मोक्ष कुछ भी नहीं हे। बन्ध-मोच्च दोनों ही वित्त ps ह|| 
` में ही भासते हें। जब वित्त. निर्वासनिक- एउ. निर्वाण छै | || 
` १ तब सारी कस्पनायें: मिट जाबेंगी । इसे तुम उस निर्म si I | 
oe SJ Blan बहन आलसत्ता हीमे स्थित हो जाओ। खाना, गीलना | 
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नेतिनेति ऐसा कहकर अन्य स शब्दों एवं स्वं कलनाओं का | ः 
कर फिर अभाव का भी अभाव कर दो । तब उसके पश्चात जो | | 
शष बचे उसीको आत्मसत्ता समझो, वही परम निर्वाण रूप कहा जाता ||. 
3 भर तुम उसीमें स्थित हो रहो । | 

|| ्रयोगाशिष्माषा निर्वाण-प्रकरण-उत्तराद का छानबेवाँ सगं समाप्त ॥३६॥ 
सत्तानबेबां सग 

अविद्या को नाशकरो 


[मजी ! यह जितनेभी पदार्थ पारित होरहे हें सब उस ना 
i 


चिदाकाश झालाका ही स्वरूप है। यह रूप, इश्य, अव- | 


हैं। जो उस चिन्मात्र आसा में जागा है उसे अपना | 
भासित होता है। अपनी चेतन्यसत्ता ही. जगत होकर भा 
तेही है जेसे अपनी चेतन्यतां ही स्वप्न नगर होकर भासती है, $ । 
से हीःजो-आदि सत्ता है वही जगतरूप होकर भासित हो रही ह।॥ हे 
परा जगत आसमा से कुछ भिन्न नहीं है ओर सब कुछ आमाका) | 
ही सरूप हे। जेसे जलमें इबता ही जल का खर्प है वेसे ही | 
| ण में चेतन्यता आमा का ही स्वरूप है। बस चेतन्यताबश ही ( ' 
| पिस्ता जगताकार होकर भास रही है। इस प्रकार यह जगत इछ | 
॥ गही । असत्यही होकर प्रत्यचसा भासता है। यही तो आश्चयं | 

कि निष्किञ्चन होते हुए भी उसमें किञ्चनता भासित हो रही है। ह. | 
'आससत्ता सर्दा अट्ठेत और निराकार ही है | अज्ञान दृष्टि ॥ | 
उसमे नाना प्रकार के दृश्य भासित हो रहे हें। जब सब विकारों | 
| जानकर उनका त्याग कर देवे तब आसमसत्ता ही शेष | 
-है। जब सत्शास््ं एवं सतसंग में हृद अभ्यास होता है तब ह | 
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` १ सभाव सत्तामें स्थिति प्राप्ति होती है। परन्तु आमां यह अनउपञ} || 
र | ~~ व कि शून 23 ७ र नेउपजा | 
[ | | जगत वेसेही उन्न होगया है जेसे कि शम्य स्थान में बेतालका झा ^ || 
' हो जाता. है । तब सूखे अपनी अज्ञानतावश उसी को हृहू समने | | 
लगते हैं। किन्तु यह सर्वथा ही असत्य है और इसी प्रकार इसके & | 

| ' जितने भी पदार्थ अपना चणिक चमत्कार दिखला रहे हैं और जिनके | |! 
| लिये मनुष्य दिन रात ऐड़ी से चोटी तक पसीना हुलकाते रहते हे) || 

वे संथा ही नश्वर ओर क्ञेण-ज्णमें उदय ओर नष्ट हो जानेवाले | |॥ 
हैं। विचार न होनेसे ही वे दृढ़ भासित होते. हैं, शूर्खही उनकी इन्र || 
करते है और उन्हींको यह जगत और इसके पदाथ सःय भासते हैं।। |! 
ज्ञानी को जगत के पदार्थों की ठृष्णा ही नहीं होती । वे जंगतको | |' 
|| सुग तृष्णा के. ही समान असत्य जानते हैं। उनके हृदयमें बहनझ || । 
हो भावना इट्‌ रहती है। तब भला ऐसे ज्ञानियों के निं्रयक्ो अज्ञानी +| । 
| कसे जान सकता है। परन्तु अज्ञानी के निश्चय को ब्ञानीजन बेसे || ( 
| 

| 

॥ 


| ही जानते हैं कि जेसे सोये हुए पुरुष को निद्रा दोष से सप्न जान} 
१ पड़ता है और वहीं पर जो बेंठा हुआ जाग रहा है उसे खप कोई | 
| नहीं वह उसे सोया हुआ समझता है ओर वह जानता है कि हसे $ || 
4 जो खप्न हुआ वह अममात्र है। ऐसेही ज्ञानीजन अज्ञानीको भली + || 
| भांति जानते हैं। जेसे मिट्टी की सेना को बालक हो सेना जानतादै| || 
| सयान पुरुष उसे मिट्टी ही जानते हैं वसे ही ज्ञानीजन अज्ञानियों कँ 
' १ मन्तव्य को जानते हैं कि यह कहाँ अज्ञान कर रहा है। हे रामजी | 
` १ जब मनुष्य को आत्म अनुभव हो जाता है तब उसे जगते दार र 
॥ की इच्छा नहीं रहती । फिर इच्छा हो भी तो किस लिए “शरीर | 
` $ लिए। शरीर भी तो चणभंगुर हे । जैसे वायु के लगने से परो ग # | 
` जाते हैं वेसे ही. यह शरीर भी नाशवान है । फिर इसके लिए | 
कर? मंता के कारण ही लोग दुःख उठा रहे हं । विषय पर्ण | 


| 
; मे 6 ः में खब क्ट} 
$ की सय जानना बड़ी मूखेता हे। जो इसमें पड़ेगा वह अब || 
| घा कहिए पी इतलेवाजा कटके रा मु । विषयो के लिएं यत्न करनेवाला कष्टके सिवा तति. “नी || 
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Ti IU है, अपना आपही शत्र है। | - | 
क्‍ | स्य माग से उद्धार होता है, पुरुप प्रयतन से अपना आए जि र ) 
|| जाता है। किन्तु जो स्य भाग में नहों विचरता और पुरुष प्रयतन | 
|| रके जो अपना उद्धार नहीं करता वह आवागमन के चक्करते नहीं | _ 
| रता ओर वही अपना शत्रु हे। किन्तु जो अपना उद्धार | 
|| करता है वह अपने पर दया करता है। हे रामजी ! तक 
(करता है वह अ जब तह चता ६। ह रामजी शान्ति तब तक | | 
| नहीं मिल सकती जब तक इन्द्रियोंकी दमन न करेगा। जो इन्दि 
| सी कीचड़ से निकलने का यतन नहीं करता वह महान मूख हे । 
६ स्यौकि बालक अवस्था में बुद्धि से शून्य होता हे और बृद्धावस्था ड 
i अङ्ग शियिल पड़ जाते है आ योवन अवस्थामें कामकी प्रवलता | ` « 
|| धती है कि जिसे वह विषयों को दमन कर नहीं पाता । जब इस | | 
| {रार तीनों ही अवस्थायें निकल जाबेंगी तब कब प्राप्त करेगा। फिर 
| तियंक आदिक योनियाँ तो सूतक ही हैं। पुरुषार्थ का समंय युवा- 
|| ही है। जब इसमें भी लम्पट ही रहा तब तो निश्चय ही वह 
| | के गोतेः खावेगा। अस्तु विषयमे प्रसन्न कदापि न होना चाहिए ।' 
|| र शरीर सर्वथा ही नाशरूप हे। फिर विषय किसके लिये भोगे ! 
| 5 का सेवन तो मूर्ख ही करते हैं, दूसरे नहाँ। हे रामजी ! तुम 
hh र त में जागृत न होकर उस अविनाशी पद को ही प्राप्त करो 
|` सवदा ही अच्युतऔर परमानन्द खूप हे। | 
| _ गवाशिष्ठ आपा, निर्वाण-अकरण-उत्तराद्ध का सत्तानवेबां सर्ग समाप्त |६७॥ 
जे ww. (5 
 -._ जीक्ममुक्तकों लक्षण ४ 
+₹ ` तनी-कथा सुनकर रामजीने पूला-हे न जो इ 
सुखी होता है ॥ | 
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` १ होता तो उसे हृं शोक अवश्य होता । परन्तु इसमें क्या यथात | । 
` १ ३, वह आप युके इपाकर बतलाहये ? वशि जी कहने लगे-हे राम) || 

जी | बह जड़ क्यों है? वह तो सर्वथा ही जीवमु है। क्योंकि जब | | 
` ॥ उसे इशनिष्ट का कुछ भी राग ढेप नहीं होता ओर जब कोई भी) | 
उसे शब्द, ्थट्वेत नहीं भासते तब वह जीवन्युक्त ही है। ऐसे पुरषं || 
| का चित्त तो सर्वदा आसाकी ही ओर लगा रहता है। फिर सुख ओर) || 
| दुःख तो तब होता है कि जब चित्तको जगत का सम्बन्ध होता है। | 


र) 


`| जब चित्रको जंगतसे कुछ संबन्ध ही नहीं रहेगा तब तो बह चिन्मात्र) || 
' ॥ ही हे, फिर उसे उपाधिक सुख दुःख केसे होवेंगे ? वह तो स्वेदा अपने | । 
|| खमाव में ही स्थित रहता है। वे सब कुछ करते हैं परन्तु उनको | 
| रूपतः कुछ उत्थान नहीं होता और वे सर्वदा ही अद्वेतमें निश्रय | || 
4 दान बने रहते हैं। वे अपने नेत्रो से देखते तो सब कुछ हैं परन्तु | || 
' ` उन्हें दवेतकी भावना कुछ भी नहीं होती । तब जिसे दवेत भासता |. | 
' १ ही नहीं उसे राग-ठेषका कष्ट ही कैसे होगा ? जेसे अत्यन्त उन्मत | |$ 
` ¶ को सारे पदार्थ हृष्ट आते हें परन्तु पदार्थों का ज्ञान नहीं होता। 
` $ ऐसे ही जिसकी बुद्धि अद्वेत में घनी भूत हुई है उसको ढत ख | || 

१ पदार्थ नहीं भासते और तब जिनको ड्वेत नहीँ भासता उनको सुख. | | 
' १. केसे भासेंगे, क्योंकि उन पुरुषों ने -तो वहाँ विश्राम किया दै) | 
. कि जहाँ जाग्रत है न खप्न है.न सुषुसि हे । वे सव कैप || || 

' | रहित अदवेत रूपी शय्या में विश्राम कर रहें हैं और संसार मा ) || 
| को पार कर गये हैं। जो अपनी ऐसी विभूति विद्याकों लागई प्रस्न) | 
` १ होता है और फिर संसार के ऋष मार्ग में कष्ट पाता दैप "> || 
' ॥ नहीं मानो मृगा है। वह संसार रूपी बनमें भटके रहा है। || 
` तृष्णा उसे कायर बना देती /है; तब वह उसकी ओर दोडता | 
oa वह जहाँ जाता है वहाँ कष्टही पाता है। भला कहीं गे ९ 
` जल भी सुखी बनातां है? तब इस प्रकार जब उसे किसी * 
Ed उसे पाने के लिये और आ 
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कमर उत्तरोत्तर तृष्णा बढ़ती ही जाती है। परन्तु विषयों को | | 
युद्ध तो मिलता ही नहीं इससे वह उसके लिये नित्यशः दौड़: | 
| र तगाता ही रहता है ओर इस प्रकार दोड़ते २ वह जड़ एवं मूर्ख 6 
ब शे जाता है कि जिससे अस्त में ख्य भी निकट आ जाता है और ६ | 
| ह विषयरूपी शगतृष्णा का जल उसे प्राप्त नहीं होता ? हे रामजी ! € | 
यह मनरूपी एक ऐसा शृग है जो संसाररूपी जडलमें आन पड़ा है। || | 
| | कह इन्द्रियं के विषयरूपी जलाभास को सत्य जानकर शान्तिके निमित्त अ 
| उनकी तृष्णारूपी भार्ग में दोड़ लगाता है। किन्तु विषयों का तो ॥ 
|१तवथा ही अभाव हे वे मिलें भी तो कसे ? शांतिरूपी जलंतो वहाँ 6. | 
|| है ही नहीँ । तब इस भकार जब दोड़ते २ वह वृद्धावस्था में जा ६. | 
| | पढ़ता है तब थक जाता है ओर जड़ होकर महान कष्ट को पाता है। | 
|| श्र: तृप्त - नहीं होता । हे रामजी ! इस मनुष्यरूपी मजदूंर के शिर 
47 एक बहुत बहुत बड़ा भार लगा हुआ है जब वह दुष्ट मागे से जाता | कि 
|| है तब उसे वे इन्द्रियरूपी;चोर लूट लेते हैं। इससे वह महान दुखी | 
हेता है.। राग-द्वेष रूपी चोर उसके विचाररूपी धनको अपहरण कर | \ 
|| ॥.६। तब॑ वह तृष्णारूपी अग्नि में जलने लगता है पर यह ॥ 
| न आश्चयं है कि ऐसे दुष्ट मार्ग को त्यागंकर लोग - परमपद है... 
मोको विश्राम नहीं लेते । किन्तु जिन्होंने विषय रूपी आनन्द को § 
| "ण दिया है वे परम आनन्द को प्राप्त हुये हैं उन सुक्त पुरुषों को § 
॥ पर का दुःख सुख नहीं लगता और वे परम अद्गेत शुद्ध सत्ता को | 
| हो गये हैं। वे सबको देखते हैं पर उन्हें कोई नहीं देख पाता। $ | 
“बने ग्रहण और त्यागरूपी अमिको सर्वया ही साग दिया ह, उन्होने 6 | 
पद्मे विश्राम पाया है, वे इन्द्रियों के ब्रिषयकी ओर से सदा सोते | जा 
। उनके भीतर सर्वदा ही शान्तिविद्यमन रहती है। उनको ह _ 
|$ झा दोष नहीं लगता और वे.आकाश से भी सक्मातिसत्त | | 
क. ` इ-्दरिय जन्य विषयों की तृष्णा कोई नहीं होती। वे विषयों | का रु 
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` $ से रहित होकर सदा ही विश्राम पाते हैं । किन्तु जो डक साइ 


ओर से सर्वदा ही सोये रहते हैं उनको महान कष्ट प्राप्त होता है । 
§| भी योगवाशिष्ठ-माषा, निर्वाण-प्रकरण-उचराद्ध का अझानवे बाँ सर्ग समाप्त ॥६८॥ | 


`  निनानबेवाँ सग 
. सदृविचार शक्ति वर्णन 


ः ] 
|| 3७९5७६ मजी ने प्रश्न. किया-हे सुनीश्वर | उधर आपने कहां! 
| रा दे कि आपही अपना मित्र दै और आपही अपना शत्रु | 
` १ अह ^ है तो कपा कर बतलाइये फि वह पित्र कौन है? वरिष्ठजा | 
_ १| कहने लगे-हे रामजी! एक अकृत्रिम कर्म होता है। अपना सुकर्म ही उसका | 
| (नाम हैओर अंपना प्रयल ही उसका मित्र हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक | ॒ 
. १ और आधिभोतिक ये तीनों ताप अज्ञानी को सदा जलाते ही रहते है।। 
3 विन्तुङ्गानी को नहीं जलाते। ज्ञानी इतना निन्द होता है कि यदि उसे | 
` १कोईं महान से भी महान कष्ट क्‍यों न प्राप्त हो जावे वह उसे स्पशं नही 
. १ करता । जेसे कमल को जल स्पर्श नहीं कंरता बैसे ही ज्ञानी को क) 
` ॥ स्पर्श नहीं करता क्योंकि वह मित्र उसके सांथ रहता हे । जेसे बालक | 
` $ कामित्र - बालक ही होता हे और बड़ा होनेपर भी वह उसका मित 
| री रहता हे वेसे ही ज्ञानी जिस वस्तुका चिरकाल से अभ्यास हिमे 
१ रहता हे तो वह अभ्यास ही उसका मित्र होता है। जो उसे वि 
` १ कासे दुष्ट क्रियाको त्याग. कर शुभाचरणं किया हे वहीं शुभावर 
| ` ॥ उसका मित्र होता हे। जेसे पिता पुत्र को अशुभ दी ओर सै. 
| ..१ कर शुभकी ओर लगाता हे वेसेही विचाररूपी मित्र: उसे ५१ 
| १ भगाकर आत्मा की ओर लगाता है । विचाररूपीमित्रउसे राग 
3 अगि में नहीं पड़ने देता और समतारूपी शीतलता ही मदन 
| ६। अत; विचार ही उसका मित्र हे और वही उसे सवे & "न| 
कर देता है। जेसे केवट नदीसे पार कर देता हे वेसेदी - 


amwadi ath Collection. Digrtiz Gangot 


ne), छ re, 


. # यौगवाशिष्ठ-भाषा' % क 
| जेसा सुन्दर मित्र कोई नहीं है। 
डा ही शान्त खहूप है। जेसे सुबर्ण | 
| | के मेलको अग्नि भस्म कर उसे निर्मल बना देती है येसेही विचार | 
| 4 रुपी अग्नि मनुष्यके सर्व मेलों को भस्म कर देती. है। बिचाररूपी | 
| | १ मित्रके आते ही मनुष्य बड़ा निर्मल और सुन्दर हो जाता है। तब | 


| {अविध वचारखयी रतु आता हे अथवा ऐसे भी कोई शत्रु आजाबे तो (5 
| पहले तो वह उपे खूब पीटता है अथवा उसे अपने विचाररुपी कसौटी है. 


५ । | भर मधुर हो जाता हे। उसकी वाणी में मधुरता -कूर-क्टकर भरी है 
| है। यह जो कुछ बोलता हे पराये हितकी दृष्टि से ही बोलता | 
:) | |. उसकी वाणी सुनकर सभी लोग प्रसन्न होते हैं । वह सर्वदा | 
शात ओर परम ओदायं होता हे। बह सर्वदा ही प्रसन्न ह. 
) (१ गा है ओर वाणी देवी तो. मानों उसको प्रेतिक्षण प्रसन्न करने £ 
| | i शा किया करती है। जेसे कोई पतित्रता स्त्रो अपने पुरुषको ह 
(| | १ "भ करने की ही चेश रिया करती हे बेसे ही विवाररूपी | 
| तब. सवेदा प्रसन्न ही करना चाहता हे। वह जब चलता है| 


॥ | रार में ही चलता हे। मिथ्याचार को वह हूर ही से | 
|: के कह स ता हे. 


TY ‘hol comm 


हः स्वयं भी दान-यज्ञ आदिक शुभ कर्मों को करता | . 
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|| हे और इर से भी शुभकर्म ही कराता है। तब इस प्रकार हे । 
| आत्तःकरणमें विवेक रूपी मंत्र आ जाता है वह अपने परिार्षो॥ 
। भी ले आता है। स्नान, दान; तप,ओर ध्यान यह उसके पुत्रहैं। सुदित |. 


उप्तकी खली है और सर्वथा नमस्कार करने के ही योग्य है। जैसे। | 
| द्वितीया के चन्द्रमा को देखकर सभी मसस्न होते हैं ओर नमसा | 
` 4 करते डे वसे ही उप्त देखकर सब सन्म होते है ओर नमस्कार करते | | 
' १ ३, हेरामजी ! उस मुदितारूपी स्त्री के करुणा और दया नामक दो | | 
` १ सहेलियां उसके ही साथ सर्दा बनी रहती हैं और समतारूपी इार-) | 
। पालनी उसके समच ही खड़ी रहती है। जब उसका विवेकरूपी राजा | | 
` 4 ञन्तःपुर में आता हे तब वह सन्सुख खड़ी होकर उसे सर्व स्थानोंका | | 
` ॥ दिग्दशन कराती है ओर इस प्रकार छायावत्त उसके प्रत्येक कारके | 
` १ साथ बनी रहती हे । तब-जिस ओर वह विचाररूपी राजा जाता है|| 
| उधर ही समतां इष्टि आती हे । वह महा आनन्द को देनेवाली है 
` १ बह अपने दो पुत्रों को साथ लेकर अपनी पुरीमें घूमती हे और जिस 
` १ ओर राजा भेजता हे उस ओर धे ओर धर्मो लेकर जाती है।। 
`` जब राजा अपने विचाररूपी अश्व पर सवार होकर चलताह 7 | 
` १ वह भी अपने समतारूपी अश्वपर सवार होकर राजाके साथ जा 
१ ओर जब राजा विषयरूपी पांचों शत्रुओं से युद्ध करता हे तब उ) 
 `9 घेय और सन्तोषरुपी मन्त्री मंत्र देता हे और वह विचाररूपी बाएं | 
` ` १ से उन्हें नष्ट करता है । इस प्रकार बह विचारको अपना स | 
4 कर स्वेदा ही साथ लिए फिरता हे और वह विचार |. 
_ ॥ कार्यों को पूर्ण करता है । उसे कर्ता ओर भोक्तापन का 
+ है | ष | 
` १| अभिमान नहीँ होता और बह सवेदा ही अमान बना र्‌ 
१ उसकी सारी चेश्टायें साभाविक होती; हं और वह कागज 
हुई मात के समान निराभिमान वित्रित हो जाता RA जीवि र | 
। भी शब्द ऐसा नहीं निकंलता कि जो परमार्थ से रहित ही. | 
तों और लोगोंमे विरोध कीगई हो बह उसे नहीं की 


क्र 
——————— 
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ते कुब किया नहीं होती, बसे ही उसको क्रिया का कुछ भी उत्थान | 


हीं होतां। उसमें समस्त शुभ कियायें स्वाभाविक ही होती रहती हैं। ; 
|| औ योगवाशिष्ड मापा निर्वाण-पकरण उत्तराद्ध का निन्‍्यानवेयों सर्ग समाप्त ॥६8॥ | हः 


य स स अमन» अमन+->+न- 


एकसोवांसं | | | 
| सृष्ट का निणय 5 | | 
॥ २७७३४९ 5 मजी बोले--हे मुनीश्वर ! यह तो में समक गया कि | 
| रा | विचार ही मिध हे'ओर अविचार ही अपना शत्रु है| - 
| - ऋ ७ परन्तु आपञुभे यहबतलाइये कि जगत के सम्बन्ध में | 


|| पने जो यह बात कही है कि यह जगत तो अनेक बार | 
| रोर असंख्यरूप से-उत्पन्न होता हे ओर आगे भी होवेगा सो | जे 


| य | आपने मुझे उन जगतो का उदाहरण देकंर क्यों नहीं समझाया ? | - | 
| | वशिष्ठजी -वोले-हे रामजी ! उनको क्या कहूँ और इस जगत? - 
|१ को भी कया कहूँ ? सभी तो शब्द अर्थ से शून्य हें। किसीमें भीतो | 
| ॒ इंच हुआ नहीं । तब व्यथ ही में क्या कहूँ ? हे रामजी ! जब तुम} | 
| विदितवेध हो जाझोगे, जब तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जावेगी तब तुम | \ 
|| आपही भूत, भविष्यः ओर वर्तमान.तीनों.काल की बातों को जानने | | 
|| लगोगे । मुझे कहना ही कया हे? इस पर मैंने आगे भी बहुतबार | | 
भहा है । बारंबार कहने से पुनरुक्ति दोष होता है। परन्तु मैंने जो कुछ | 
| दे है वह तुम्हारे समभाने के निमित्त ही कहा है । सो तुम अब | § 
१" इसी मार समझ लो कि जेसे अन्न की ढेर में से एक सुटटी अन्न | ` | 
| ५१२. जिया जाता. हे कि सब ऐसाही होगा ऐसे ही एक ही जब|॥ 
El द जान लिया तो बैसे ही सब सृष्टियोंके तारतम्य को जान लो । | | 
भा... यद सारा जगत किसी कारण से नहीं उसन हुआ,जिना | | 
पि मास रहा हे ओर: जब, जो पदार्थ बिना कारण ही| 


| 5 ४ ४ 5 , 
| र ^ रही। अन्त “में भी वह रहेगी और मध्य में,भो ..बही र जब 
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Se) या मा अब 
१ विद्यमान है। तुमको विदितवेद् होने भर की विलम्ब हे तुम निर्मल |. 
: हुए नहीं कि सारा जगत तुमको अपना आपरूप ही भासित होवेगा। | | 
प्रत्येक णमे सष्टि विद्यमान है ओर वह रुष कुछ आकाशरूप ही हे। | 
¦ कुछ हुआ नहीं ! इस पर में एक आर्यान कहता ३, ध्यान देकर सुनो। १ | 
` रामजी ! एक समय मैंने बह्माजी को एकान्त में पाकर पृछा किहे| 
गवर्‌ ! यह सृष्टि कितनी दे और किसमें विद्यमान है ? तब पितामह | | 
¢ जह्माजी ने मुझसे कहा-हे वशिश्चनि ! यह शब्द आर संयुक्त जितने | 
:९ भी जगत भासते हैं सब बह्मका ही स्वरूप हे, बरह्म से भिन्न कुछ हुआ 
3 नहीँ । अङ्ञानीको ही नाना कारका जगत आसता है, ज्ञानी को नहाँ। | 
। बानीको तो सारा जंगत आत्मरूप ही जान पड़ता है । फिर भी यह क्‍ { 
१ जगत जेसे हुआ है। वह सुनो । हे भह्मलपी अए आकाश के ह|| 
| समान निर्मल ओर सूक्ष्म है, उसीमें यह स्फुरण हुआ हे कि-में ह || 
4 इं ।” जब उसमें ऐसी झुरना हुई तब वही जीव हो गया । क्योंकि || 
१ उसका ऐसा कहना अहंकार ही तो हुआ । बस अहंकार को धारण । | 
| करके वह अपने को जीव जानने लगा और इस प्रकार उसमें जो (| 
१ निश्रय हुआ वही बुद्धि होगई । तब जिस प्रकार बाई में गमकती | | 
| होती हे वैसे ही उसमें सङ्ख्य विकल्प का फुरगा हा. मन | 
| उत्पन्न हो गया और . मन के साथ मिलकर जो वह बल || 
| तो उसके आगे शरीर को खड़े देखा । फिर तो वह बोल बेटा कि |] 
| अहो यह मेरा शरीर है। परन्तु यहसब कुछ खप्न श ६५|| 
` ॥ इसमें जो कुछ देश, काल और पदार्थं भांसि- आये हैं सब - ib 
; नहीं । चित्त शक्ति का वहिमुख फुरना ही नाना शकार || 
| में भासित हो गया । जब वही बृत्ति अन्तर्मुख हो जात है 
| वाच्यरूप हो जाता है। जेसे वायु में गमनता अर त 
| एक ही रूप है वेसे ही फुरना . अफुरना सब ए 
| है । सारा जगत आकाशरूपसे अपने आपी में म 
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| ही सृष्टि को उत्पन्न किया है ओर वह अविद्या भी चेल ही 
| | जब तुंम आपने आप खरूप में स्थित हो जाओगे तब सारा जगत |? 
| द्य स्वरूप ही भासित होवेगा ओर कल्पना कुछ न रहेगी उसी को | 


| हद जगत कहो, चाहे मक्ष सन झु एक ही है 
4 श्री योगंवाशिष्ठ भाषा, निर्वाश-अकरण उचराद्ध -का एकसौवाँ सगे समाप्त ॥१००॥ ` 
ES - श 9 


| E एकस एकवा सग | 

क ब्रह्मगीता वर्णन 
6 शिष्ठजी के ऐसा कहने पर रामजी बोले--हे भगवन्‌ ! | क 
व्‌ ७ झब झुमे यह-शङ्का है कि जो पदार्थ अन्धकार में नहीं || 


५. 
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गता दै ? परन्तु इसके साथ ही में यह भी-उत्तर रखता ह| | 
संशयरूपी अन्धकार के कांरण ही वह ज्यों का लो नह| ; | 
सता । किन्तु आपके वचनरूपी सूर्य के प्रकाश से जो पदाथ | ४ 
य है में उसे सम्यक प्रकारेण जान सकंगा-पह सुझे विश्वास ॥ / ९ 
। हे भगर ! ऐसे. ही एक समय मुझे और शङ्खा हुई || | 
थी। सो उसका यह प्रसङ्ग हे कि जब में विद्यालय में विपश्चित ॥ ` 
| § | एरिडत से अध्ययन करता था और जहाँ बहुत से राह्मण एवं विद्यार्थी $ 
| ¦ बैठे हुए थे तब एक ब्राह्मण जो शरीर से बड़ा ही सुन्दर इ एट | 
नारो पदों का वक्ता बड़ा तपसी और अद्यलक्ष्मी से ऐसा तेजसी |. 
{फि मानों जैसे दुर्वासा ब्राह्मण है, ठीक उसी' के आकारमकार | | 
| बाण समास्थल में एक दूसरे को नमस्कार करते हुए आकर बैठ गा । र 
इए समय विद्यालय में वेदान्त; साख्य और पातज्जलादिक शाना का | | 
बा विवाद चल रहा था। पर उसे देखते ही सब- के संब प्रोन हो | | 
१ किः जो उसकी और देखा तो वह महा तेजस्री था इस कारण || | 
ह. पूछ जेठा कि-अहो तुम यहाँ किसिलिये आये हो, तुम्हें कोन |. 
| __ पदार्थे चाहिये ओर तुम्हारा कहाँ स्थान है ? तब उस बाह्मण 
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ने मुझसे कहा--हे रामजी ! में बिदेह नगर का रहने बाला बाह्ाण | | 
हुँ । मेरा नाम, कुन्ददः्त है। विदेह में महाराज जनक राजा हैं कि 

जो बड़े ही शक्तिमान ओर निर्मल हैं। उनके राज्य में कहीं भी पाप। | 
ताप नहीं है। स्वर्ग के समान ही विदेहराज की राजधानी है। सो! 
में जब वहाँ जन्मा तो विद्या पढ़ने लगा ओर पंहृते २ जब कुछ काल || | 
व्यतीत हो गया तब मेरे मनमें यह उहिस्नता हुई कि यह संसार बड़ा |. | 


ही दष्ट बन्धन है। इससे केसे मुक्त होउँगा' ? सो हे रामजी! इस | 
; विचार में पड़ मुझे महा पराग्य उत्पन्न हो. गया और में विदेह) | 
पुर अपने नगर को बोड़कर देश-देशान्तरं में अम करने लगा । सन्तो | | 
और ऋषियों के स्थान, ठाकुरद्वारे और तीर्थो में भी कितने-कितने पवित्र | | 
३ स्थान थे उन सबमें में गया खान ' किया, दर्शन किया । इस कार |. | 
९ इभे जहाँ कहीं शुभ स्थान मिलता वहीं-वहीं जाकर विचरता था। अब | || 
| शी में एक ऐसे प्यान में आ रहा हूं। वहाँ से आते समय मागं | | 
में मुझे एक पर्दत मिला है कि जिस पंर मैं चढ़कर वहाँ बहुत दिनों | | 

तक तप करता रहा हूँ । जब वहां से चला हूँ तब मुझे माग में एक | | 
$ ऐसा महाबन दिखलाई पड़ा कि जो टीक आकाश के ही समान; | 
श्यामवर्ण का था। तब में उसमें प्रवेश कर गयां तो वहां क्या. देखता | | 
3 हूँ कि उस महावन के मध्य में. एक बहुत ही देदीप्यमान डच सा| | 
है कि दहनियों में मंज के रंस्से सें. एक मनुष्य लटक रहा | 
i कि यह कोई फाँसी लगाकर सृतक हो गयां है। म॑ ७१ 
व 
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कट गेया तो कया देखेता हूँ कि साँस चल रही हे और बह ॐ | 
स्था का बढ़ा ही वेद शास्त्र का पणिडत दै ओर शीत उष्ण त | | 
मेघ को भी सहन करता है, इससे यह तपस्वी है। तब मे 

जाकर बठ गया ओर उसके पांवों में बेंधी रस्सी को कुथे ढी 
पूछ देठा कि हे तपस्वी ! तम किस लिये ऐसी कर तपस्या १ । 
हो ! तब उसने मुझसे कहा-हे साधो! मेरी इस तपस्या का कर 
तुम क्या करोगे? यह में अपने किसी एक अर्थ की सिक 


# <) 
TT 
९. 3 ड E+ “द 
NRT Dr Nfs 


~ यीगवाशिष्ठःमाषा क ५ब्‌५ | 
|; रहा ह--यादि तुम भरे उस कायं को सुनोगे तो मेरी हँसी ही 
| । करोगे, इससे मे तुमसे क्या बतलाऊं ? तब मैंने कहा-नहीँ तुम्हारी हँसी | . 
| | में क्या करूगा। ठुम अपना बृतान्त मुझसे बतलाओ। यदि मेरे योग्य है 
कुछ होगा तो मे तुम्दारी सेता ही करूंगा । हे रामजी ! जब मेंने * 
उससे ऐसा कहा तब वह बोला कि-मे ब्राह्मण हूँ, मेरा मथुरा में ह 
| जन्म हुआ है ओर में वहीं बासावस्था व्यतीत कर युवा हुआ | 
| | और वेद शास्र रे वहीं पर पढ़ा है। तब जब कि में वेद-शिक्ा $ | 
| | ग्रहण कर रहा था कि उसी समय सुझे एक वासना उदय हुई कि | 
| | सबसे बड़ा सुख राजा भोगता है इसलिये में' भी राजा होकर सुख | 

| | भोगं । परन्तु भं राजा होता भी तो केसे ? मेने विचार किया कि 
| ॥ राजा तो अपने तप से होते हैं। अतः में' भो तप करके राज्य को 
| | प्र्त करू । बस, राजा होने के लिये ही मे' ऐसा तप कर रहा हूँ । 
| ॥ बारह वर्ष मुझे तप करते बीत गये हैं, आगे ओर भी करूंगा । 
| {जब तक सातो द्वीप सहित पृथ्वी का राज्य मुझे न मिलेगा में | , 
| | पप करता ही रहूंगा । अब में ने तो यही निश्चय किया है कि या तो | | 
4 रा शरीर रहेगा या नष्ट हो जावेगा अथवा झुे राज्य ही मिलेगा। | 
| भस, यही मेरा कार्यं है । इसे सुनकर अब तुम्हें जिधर जाना हो 
उपर कोजाओ और सुझे तप करने दो। हे रामजी! मुझ से ऐसा | 
| हिफर. उस तपसी ने फिर आंखें बन्द कर ली ओर चित्त को स्थित 
|| रे इन्द्रियों के विषयों की चञ्चलता को साग कर निश्चल मन 
| |धेगया । तब में नें उप्तसे कहा-हे परम तपसी ! अब में भी तुम्हारे | _ 


£ & 


छ कु 


— 


i 


| 


[| gt बढ़ंगा। सुके भी वर चाहिये। जब तक मुझे वर न प्राप्त 


| गा तब हा मे भी तुम्हारी ही सेवा रहल में लगा रहूंगा । ऐसा है. 
ह सरमे वहीं ठहर गया धोर छः मास तक उसके पास ही बैठा | 
| चा । धः मास के पश्चात्‌ सूर्यमण्डल से निकल कर एक पुरुष वहों € 
१ को ञो बड़ा ही तेजसी ओर ऐसा दीएिमान था कि मानों विष्यु | । 
| ध ऐं-ऐसे वह बह आकर मेरे समीप हो में खडा हो मेरे समीप ही में खड़ा हो गया। मेने @ | 
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५६६ # निर्वाण-प्रकरण-उत्तराङः # 


तब उस तेजसी पुरुष ने कहा-हे तपसी ! अब इस तपको साग द| 
4 ओर तुमे जो इच्चा हो वह वर मांग। तब उसने कहा-में सातो | 
| हीप का राजा होना चाहता हूँ । इस पर उस पुरुष ने एयमस्तु कहकर | | 
कहा तू सात हजार वर्ष तक राज्य करेगा । हे रामजी ! ऐसा कह | | 
| कर वह पुरुष अनतरध्यान हो गया और मैंने उस तपखी की रसी, || 
खोल दी।फिर तो हम दोनों ने वहां पास ही में विद्यमान एक सरो |. 
९ में जाकर खूब स्नान किया ओर पुनः आकर सन्ध्यावन्दन करफे| | 
फिर इम दोनों एक बृत्त के नीचे आकर बेठे ओर जो कुछ फल मूल | || 
$ मिल सका उसे खाकर विश्राम किया। इसके तीन दिन बाद हम । || 
वहां से चल पढ़े तब वह मुझ से बोला-हे साथो ! अब हम भी | || 
तुम्हारे ही साथ अपने देश को चलेंगे। जब तक शरीर है तभी तर| || 
शरीर के खभ्ाव भी हैं। हमने कहा, अच्छा चलो । इस प्रक्र ह | | 
दोनों ही साथ-साथ चले थे कि जब हम मधुराधुरी के निकट पहुबे। || 
| तो हमारा साथ छोड़कर वह एक टेढ़े मार्ग को जाने लगा। तब मग || 
| कहा--अहो, तुम सीधा मार्ग जोड़कर टेढ़े मागे से क्यों जाते हो। | || 
उसने कहा-इधर ही गोरा पार्वती का एक स्थान है आवो € |$ 
ही से उनका भी दर्शन करते चलें । मेरे ओर भी सात भाई. जो | || 
यहीं गोरां भवानी के स्थान पर ही तप कर रहे हैं। चलो, 2 | || 
ही से उनकी भी सुधि लेते चलें। गोरा देवी का स्थान बड़ा पवित्र / || 
है, वहाँ पहुँचते ही पाप ताप सभी नष्ट हो जाते हें तब मेने. भ | 
' जब पवित्र स्थान है तब तो वहाँ अवश्य ही चलना चाहिये, १ आते! || 
देखते चलें । हे रामजी ! ऐसां बिचार कर हम दोनों ही चल व्ह | 
| थे कि आगे एक बड़ा ही रेतीला मेदान आया । उसमें पहुंच ह| 
तपस्वी खड़ाही गिर पड़ा ओर बोला-हाय, हाय, हमें ११ ६ || 
हुआ, हम कहां आन पड़े । फिर: तो मुझे भी बड़ा प्रग ड | 
| यह कया हो गया । फिर क्रे स्तन्य हो | | 
५28 3 2030 6 0 प रू 
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F योगवाशिष्ठ-माषाक ५६७ | 
ढा और ईम दोनों फिर आगे बढ़े तो क्या देखते है कि एक वृत्त ६ हि! 
| द्वीवे एक. तपस्वी ज्यान म स्थित षठा हे । हम उसके निकर |. . FE ५ 
हुवे और बोले कि है सुनीश्रर ! जाग-जागं । तब उसने नेत्र 
वल सुफे देखा तो यह बोला कि तुम कौन हो-? हे रामजी.। ह: ` | 


एसा कहकर वह फिर अपने आप ही बोला कि यहाँ गोरा भवानी | 
जो स्थान था वह कहाँ चला गया! अहो, यहां तो बढ़ा परि |. 
(ततन है। मदाच आश्रय हे, यह क्या हो गया ? तब मेंने कहा-दे| | 
दवाषो ! हम नहीं जानते, हम तो अभी ही यहाँ झाये हें। यह तो 
| जानो कि यहाँ क्या था ओर अब क्या नहीं दे । तब उसने. ! 
| इहा-बड़ा आश्रयं है । हे रामजी ! ऐसे कहकर उसने फिर आंखें | 
(कद करलीं ओर ध्यान में स्थित हो गया । पश्चात्‌ उसने फिर नेत्र है. 
होते तो बोला-देखो, यहां एक भगवती देवी का स्थान था जिसमें ह 
शिव की गोरा भवानी अपने अद्ध शरीर से स्वेदा ही बिद्यमान रहती है | 
औ योगवाशिष्ठ-भाषा निर्वाण-प्रकरण उच्तराद्ध का एक्स एकदां सगे समाप॥१०४॥ ह | ' 
| —--9—- | Sn ॥ 
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३ उसे देवता समझ कर शरीर मन “पे सम कर शरीर मन और वा वाणी से उसका पूजन किया | 
8 तब उस तेजखी पुरुष ने कहा-हे तपली ! अब इस तपको लाग दे |. 
और तुके जो इच्छा हो वह वर मांग । तब उसने कृहा-में सतों.| 
 हीप का राजा होना चाहता हूँ। इस पर उस पुरुष ने एवमस्तु कहकर [| 
कहा तू सात हजार वर्ष तक राज्य करेगा । है रामजी ! ऐसा कह 
' १ कर वह पुरुष-अन्तथ्यान हो गया ओर मैंने उस तपखी की रसी 
खोल दी ।फिर तो हम दोनों ने वहां पास ही में विद्यमान एक सरो | |. 
'९ में जाकर खूब स्नान किया ओर पुनः आकर सन्ध्यावन्दन करे | 
' फिर हम दोनों एक बृ के नीचे आकर बेठे और जो इछ फल मूत | 
' ¦ मिल सका उसे खाकर विश्राम किया । इसके तीन दिन बाद हम; | 
| वहाँ से चल पढ़े । तब वह सुक से बोला-हे साथो ! अब हम भी | | 
तुम्हारे दी साथ अपने देश को चलेंगे। जब तक शरीर है तभी तक 
, शरीर के खभाव भी हैं। हमने कहा, अच्छा चलो । इस प्रकार द| | 
| दोनों ही साथसाथ चले थे कि जब हम मधुरापुरी के निकट द| 
| तो हमारा साथ छोड़कर वह एक टेढ़े मागे को जाने लगा। तन मेंने 


| कहा--अहो, तुम सीधा मार्ग छोड़कर दे मार्ग से क्यों जाते हो। | 
'उसने कहा--इधर ही गोरा पार्येती का एक. स्थान है आवी है | 
.१ ही से उनका भी दर्शन करते चलें । मेरे ओरं भी सात हेर | 
` | यहीं गोरा भवानी के स्थान पर ही तप कर रहे हैं। बली {| 
१] ही से उनकी भी सुधि लेते चलें । गोरा देवी का स्थान ब » [j 

१ ६ वहाँ पहुंचते ही पाप तापं सभी नष्ट हो जाते ई त र बलो | | 
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॥ जब पवित्र स्थान हे तब तो वहाँ अवश्य ही चलना च 


देखते चलें । हे रामजी ! ऐसां विचार कर हम दोनों ही करे व { | 
थे कि आगे एक बड़ा ही रेतीला मैदान आया । उसमें प दट | 


` | तपसी खड़ाही गिर पड़ा और बोला-हवाप, हाय ६ | कि | 
` १ हुआ, इम कहां आन पढ़े । फिर तो सुके भी बड़ा र द | 
< भाया गामि. अ, गे नकल". पह पा | हो गया । फिर हद कुछ, नण के, पश्चात ५ a “a F | 


RA 42:20 ज॥ ज 


उठ और हम दोनों फिर आगे बढ़े तो क्या देखते है कि एक वृष, ल्‍ ः 
नीवे एक तपस्वी ध्यान में स्थित बेठा है । हम उसके निकट है . 
¦ इचे और बोले कि हे मुनीशर ! जाग-नागं । तब उसने नेत्र | 
। बोलकर सुके देखा तो यह बोला कि तुम कोन हो- ? हे रामजी.! 6 
| सा कहकर वह फिर अपने झप ही बोला कि यहाँ गौरा भवानी 2 _ 
| द्वाजोस्थान था वह कहां चला गया ? अहो, यहां-तो बड़ा परि- | 
| वतत है । महान्‌ आश्रय हे, यह क्या हो गया ? तब में ने कहा-हे | 
पाथो ! हम नहीं जानते, हमं तो अभी ही यहाँ झाये हैं। यह तो 
तुही जानो कि यहाँ क्या था ओर अब क्या नहीं है । तब उसने £. | 
कहा-वड़ा आश्रयं है। हे रामजी ! ऐसे कहकर उसने फिर आंखें ध | 
बन्द करलीं झर ध्यान में स्थित हो गया । पश्चात्‌ उसने फिर नेत्र | र 
\ सोले तो बोला-देखो, यहां एक भगवती देवी. का स्थान था जिसमें ह 
| शिव की गोरा भवानी अपने अद शरीर से सवेदा ही बिद्यमान रहती ॥ - . 
"थीं, सो अब नहीं हैं । क 
भी योगवाशिष्ठ-भपा निर्वाण-प्रकरण उत्तराद्ध का एकस एकडा सग समाप्त ॥१०१॥ 
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i एकसो दोवां सगे 


| सप्त ब्राह्मणों की कथा _ हः 
ह रामजी ! ऐसा कहकर वह तपस्वी मुकसे फिर बोला-हे 
भी | तुम कहां से झाते हो, मेरा वृतान्त यह है कि हम आठ 
शेण यहां तपस्या करने आये थे । तब एक तो इसी पहाड़ पर तप ॥ 
गा, दूसरा खामिक्षातिक के पहाड़ पर तप करने गया, | 
॥ रा काशी में तप, करने लगा, चोथा हिमालय परं तप करने | 
(५ गया । इस्‌ प्रकार चार तो चार स्थान में रहे और जो चार ह _ 
है यहीं पर एक सांथ तप करते थे। अब संब. की यह मनोत | 
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| | 
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षो । कि हम पृथ्वी के सातों ट्रीपों के राजा हों । सो हे | 
को सदे ते वर दिया... जो सात बचे उन्हे | 


aft 


पद. # निर्वाण-प्रकरण-उत्तराड # 

बागेश्री देवी वर दे गई हैं। इस प्रकार सातो ने एक ही प्रकार के | 
वर मांगे हैं। अब बागेश्वरी देवी भी अन्तर्ष्यान हो गई' और यहां 

का सारा स्थान भी शून्य हो गया । केल यह एक कदम्ब वृत 
बच गया हे क्योंकि इसे खयं देवी ने ही अपने हाथों से लगाया. 
'था। है सांधो! उन हमारे आठों भाइयों में सात भाई तो आगये |: 
और एक में कदम्ब ऋषि बेठा हूँ ॥ अब झुझके भी घर जाना हे।| | 
फिर वहाँ हम इक्र होगे । जब हम सब घर से तप करने निकले | | 
थे तब हमारी ख्नियों ने भी तप करने का ही निश्चय. किया । इसलिये ' 

उन्होंने भी चान्द्रायण ब्रत किये। तब उन्हें एक तो भर्ता का वियोग, 
दूसरे तप का कठिन क्लेश, इससे वे शरीर से इशित हो गई । तब 
बागेश्वरी देरी ने आकर. उनसे कहा-वर भागो तो वे सब प्रसन्न| 
होकर बोलीं कि हमारे पति को अमर कर दीजिये । तब बागेश्री ४. 
देवी ने कहा-हे सुभगे ! शरीर से कोई अमर नहीं होता । अमरत 
कुछ दूसरी ही वस्तु है। यह शारीर तो सर्वथा ही नाशवान ओर 
अस्थिर है। इस कारेण तुमं सब कुछ दूसरा ही वर घांगो। तब उन 
स्त्रियों ने कहा-अच्छा तो/अष यह बर दीजिये कि जब हमारे पति | 
मृतक हों तब उनकी संवित इम में ही आकर स्थित होवे । बागेश्री 
देवी ने कहा-एममस्तु ! ऐसा ही होगा। यह कहकर देवी अस्तर्ध्यान हो 
गईं । तब हे रामजी ! कदम्ब ऋषि से ऐसा सुनकर मुझे महाय श्र | | 
हुआ ओर मेने उनसे कहा-हे मुनीश्वर ! यह तो आपने बड़ी. विसपउर्ते ४ | 


नभी सार्थ | 
गेसरी देवी को “| 
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किया और जब देवी को प्रसन्न कर वर लेकर वे घर की और लोरे | ह. 
र लोटे |. 
(वो उन्हें एक स्थान में दासा ऋषि मिले कि जो जडा खोले बेडे | . 
| ह्मे थे। उन्हें देखकर पे पास ही से चले गये और दशड्त न [ 
| की इससे दुवसाजी ने कू ढ़ होकर उन्हें शाप दे दिया कि तुम 
| 
॥ 
| 


_ + यौग वाशिष्ठ--माषा #॥ ५६६ | [ 
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जो वर लेकर लोरे ही बह तुम्हारे अहंकार के कारण नष्ट हो 'जावे। § ` ` | 
निदान वह दुली हकर बहुओं सहित चिन्ता करते हुये घर चले |: 
आये। सो हं भर्‌ ! देखो, जब तक आलङ्ञान नहीं होता तब | | 
तक अनेक दुःख होते ही रहते हैं और जब झाल दर्शन एवं आत्म | 
[ ज्ञान हो जाता हे तब संसारकी कोई भी विलक्षणता आश्चर्य जनक | 
(हीं भारती । सव इ चिदाकाश में ही मिय है। ल्‍ क्‍ 


भ्रीयोगंवा शिष्ठ-भाष| निर्वाण-प्रकरण-उत्तराड' का .एकसो दो वाँ सश समाप्त ॥१०२॥ | 


एकप्तीतीनवां सगं EP 
य |... बाह्मणों का भविष्यद्राज प्राप्ति 5 | य 
| ` @दम्बतप के ऐसा कहने पर कुन्ददन्त ने उससे कहा+- ह - 
द साथो ! यह तो बड़ा आश्चर्य है कि एक - ही द्वीप 
(ना: आह मे सात राजा होवेंगे और यह सात भी तो किसी 
भस संवरण होता है कि वे आपस में एक-एक द्वीप ले लेवें परन्तु यहां | 
|| अब आठ का भी प्रश्‍न हो गया है न ?सो यह आहों केसे राज्य 

केणे! फिर उन्होने वर और शाप दोनों ही पाये हैं सो यह एकत्र केसे होंगे ! 
| बा धूप ओर छाया एकत्र हो सकती हैं ? क्या रात्रि ओर दिन इकडे हो 

° ६! ऐसे ही वर ओर शाप एकत्र नहीं हो सकते । इसपर कम्ब तपने | | 
| ९ साधो! इनका भविष्य यह होगा कि अभी तो ये कुछ समय तक || . | 

ष” रेंगे ओर फिर जब शरीर छग तब इनके इ्ीइनका | | 

सार करेंगे। तब इनकी पुर्य्टका जो अनुभव से मिली हुई हेवह 6 

रे एक घड़ी तक के लिये जड़वत सुषुसिं अवस्था को प्रात ह 
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५१७० के यीगबाशिष्ठ-भा Se र आर 
| और फिर चेतन्यता फुर आवेगी । तब शंख, चक गदा a || 
॥ र विष्णु भगवान अपना प्रत्यक्ष रूप धारण किये आवेगे झर | |¦ 
| उन्हीके साथही त्रिनेत्रधारी शङ्कर भगवान भी महाकुपित होकर | | 
होंगे और शङ्करजी शापक 


बरकी विजय होगी और शाप पराजित हो जायगा । परन्तु है साधो । 
| यह वर और शाप भी छुछ है नहीं, सब कुछ संब हप सा है। हां} | 
4 संकल्प संवित से जो एकता होती है वह उसके निश्चय में इ ही | | 
| जाता है और वहीं परिणाम स्वरूप में प्रकट होता है। जैसा संका | | 
4 अनुभव हृदयाकाश में हद होता है बेसा ही आसता है। अवुभा 
| सत्ता ही वर देने वाला है ओर बही संकस्प के अडसार मा | 
| होता है। अस्तु वर ओर शापके संम्बन्धमें कोई बाहय कर्म फल दे) 
चाले. नहीं. होते । जो कुछ भीतर सार-होता है वही होता ६ | 
ऐता समझ कर शाप चला गया और वर विद्यमान हो रहा! | 
$ ब्रह्माजी कहेंगे कि हे वर | अब तुम शीघ्र ही र पास ग : 
ई और वह वर और दूसरा वर कि जो उनकी स्त्रिय ने bs b | 
4 उनकी पुर्यश्का अन्तःपुरमें रहे । फिर पूछना कि हे प्रभो ' जय || 
| लिये क्या आज्ञा दै, हमको तो राज्य भी भोगना है और हि। राज्य | 
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३ भी करना है । तब ब्रह्माजी कहेंगे कि उन्हें ie दा || 
१ करना हे तो उनका हुम्हारे से कुछ भी विरोध नहीं थो अबा | 
५ उसी मन्दिर में अपनी पुर्यष्टका . छोड़ . देनी चाहिये, री || 
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.योगवाशि्ट-भाषा ५७१ 

ऐसा ही करना । बस, इसी प्रकार “से वे आठों ही अपने २ मन्दिर 
में राज्य करेगे । | 

| ( ्रीयोगवाशिष्ट-ापा निवाणि-प्रकरण-उत्तराद्ध का एकसौतीनवों सर्म समाप्त | १ 


एक सी चारवां सरग 


(शष्ठ जी के इतना कहने . पर रामजी ने पृषा-हे 
` || भगवच्‌ ! आपं कहते हें कि सब कक ह्म ही है तो 
ह यंदे सब अक्षा ही रहा तो उसमें नेति क्या रही आओ 
4 / यह जो नावा प्रकार के पदार्थ भासित हो रहे हैं 

4 यह ऐसे क्यों भासते हैं? कृपा करके आप मुझे बतलाइये कि यह 
4 जगत संकल्प से केसे - रचित: है ओर इनमें जो यह असंख्य पदार्थ 
| भासित हो रहे हैं उनकी संख्या क्यों नहीं की जाती। फिर इन सब 
4 पदाथा का स्वभाव अचलरूप से केसे स्थित है। समस्त देवताओं. में 
| रष का प्रकाश अधिक क्यों है ओर जब कि सूर्य एक ही हे तब दिन | | 
१ भर रात्रि छोटे और बड़े केसे होते हैं। यह सेब विलक्षणता केसी? |? 
| वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया--हे रामजी ! उस शुद्ध चिन्मात्र सत्ता | 
१ जो अकस्मात ही आंभासङ्ा फुरना हुआ है, उस आभास का ही 
4 गाम नेति है। यह सृष्टि भी आमाप्त मांत्र ही हे ओर इसकी उत्पत्ति 
१ भोई भी कारण नहीं हें।-अविष्ठान वस्तु वही है कि जिसके 
भरण से आभास होबे.। सारा जगत नक्ष स्वरूप ही है ब्ल से 
न्न कुछ नहीं हे। चिन्मात्र सत्ताही अपने आपकमें स्थित है। उसमें 
१ अस्त कुछ भी नहीं है वह परिणाम से रहित सवदा अईतरूप र । [E 
ने आपमें हो रियत है । उसमें जाग्रत प्न और सुषुसि इछ भी |. 
र है। बह तीनों ही अव॑स्थायें आमास मात्र हैं ओर उस चैतन्य | , 
हैत कुछ नहीं बना । सवें इसी का. स्वभाव भरकाशरूप से || 


०३॥ 
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॥ वहिशु ख फुरनेसे ही देश, काल झोर पदाथरूप होकर स्थित हुये हैं । | F 
। जब वाह्मस्फुरण मिट जाता है तब जगत का भी आभास मिर जाता) 
` § है। यह खप्ना भास जाग्रत को तभी तक आसता है कि जब तक अज्ञान | | ' 
` ° निद्राम सोया हुआ हे । जब अज्ञान मिरे तब एक अद्वेतरूप अंपना आप | | । 
4 ही भाता है। सारा जगत निराकार सरूप ही है। संकपकी | | | 
$ हढता से आकारवत भास रहा है। संवेदन में जो संकल्प फुराहदै| | 
वही ऐसा हृद हो गया है कि वह आकारवत होकर आसता है ओर) | 
` 4 वही अन्तःकरण चतुष्टय हो गया है। जब वह पदार्थों की ओर! 
| चितवता है तब चित्त होता है, संकल्प विकर्प करता है तो मन होता 
. ॥ है ओर जेसा तेसा करके जो कुछ निश्चय कर लेता है वह बुद्धि 
` § होता है। वही वासना का समूह मिलने से , पुष्टा होती है किन्तु ॥ | 
` 4 सब कुछ संकरंप मात्र ही है। इन्द्रजाल की. बाजी के समान ही इंटर} | | 
` $ हो रहा है। परन्तु यह सब इछ आकाशझप ही है आत्मासे भिन्न) | 
` + कुछ नहीं बना । देश, काल, - नदियां, पहाड़, एथ्वी मजुष्य, देवता, | | 
| दत्य और ब्रह्म से लेकर कीर पर्यन्त जो कुछ स्थावर जङ्गमरूप | 
$ जगत भासता है सब ब्रह्मरूप ही है। वही निराकार अट्टेत बहासत्ता। | 
4 संवेदनवश जगतरूप होकर भासित हो रही है। किन्तु जेसे खपे में } 
$ अपना अनुभव ही सृश्र्पि होकर भासित होता है बसे हो अपना , । द 
` ९ अनुभव जगतरूप होकर भासित हो रहा है। शुद्ध सत्ता के स्वत । | 
` § से ही जगत काः आभास फुरा है। किन्तु वह सब कुछ बर्ही ६ ) | 
> ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं ह। | | ६. 
उ | श्री योगवाशिष्ड मापा, 'नर्वास-प्रकरण-उत्तराद्ध का एकसो पाचवं सर्ग समाप्त ॥१०५॥ | 
एक सी छ:वां सगं 
विविध प्रश्नोत्तरं 
है रामजी ! यह दृश्यरहित-जो शुद्धसतता हे, उसको दुम | | 


न ९ जातो। उसे वाणीः की गम नहीं । कार ही जानो। उसमें वाणी की गम नहीं । वह कलीम । | 
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| ते अचेत विन्मात्र ही स्वयं स्थित है। फिर. उसे जगतका भांव केसे | 


हुआ । उससे जो संवेदन" एवं चेत्यता हुई है वंह चेतनारूप दृश्य 5 
4 होकर आसित हो रही है। किन्तु वह सब कुछ सम्द रूपही है? | 
¶्यर्शं से आसती है। उसको ज्यों का लों जानना ही सम्यक ज्ञान £ | 
|| है। जब उसका सम्यक ज्ञान होता है तब जगत का कोई भ्रम नहीं 
रहता ओर वह आंत्मसत्ता सवदा निराकार रूप अपने आपमें ही | | 
| शित है । विचार करके देखा जाय तो दृश्योंका अम कोई नहीं रहता $ | 
|ोर मोक्ष ही हो जाता है। उसमें व्यभिचार कोई नहीं हुआ । | | 
॥ ग्रविचार ही के कारण ही वह ऐसा . भासता है। हे रामजी ! यह 5 
| अहं आदिक जगत कब्पनामात्र ही है। जैसे शशे कीसींग ओर | 
| आकोश में दूसरा चन्द्रमा कल्पना एवं भ्रम मात्र ही हैं वेसे ही यह || ` 
| जगत भी भ्रम घात ही है। जेसे मृग तृष्णा का जल ओर संकल्प | 
तार भ्रम मात्र है वैसे ही यह समस्त जगत अममात्र है.। यह किसी § .. k 
4 कारण से नहीं उपजा है। अममात्र ही है। यदि इसमें कुछ काय: ॥ | ' 
| कारण होता तो सत्य भी होता । परन्तु कारण तो कुछ भी नहीं ॥ \ | 
| ह। बीज से वह होने में बृत्त कारण है। रामजी ने कहा-हे॥ के 
| भगवन्‌ ! तो क्या यह जगत जो सूच अणु से उतम्न होता है वह ॥ | 
पिर उसी सूक्ष्म तत्व के अणु में ही स्थित हो जाता है। इस पर | 
| वेशिष्ठजी ने पूछा हे रामजी ! सच अणु तुम किसको केह रहे हो | 
| शोर वह आयु किसमें रहता है? रामजी ने कहा-हे भगवन्‌ !|| | 
| भ महाप्रतयमें शुद्ध चिन्मात्र सत्ता शेष रहती है उसीमें आए विद्यः ` 
गान रहते हैं वशिष्ठ जी ने कहा-तो महाप्रलय झ्या है? मंहाप्तय | 
| वह न हुआ कि जिसमें सभी शब्दों ओर अयो का सबंधा ही । ह 
बाएं होवे। तब वहाँ तो शुद्ध चिन्मात्र सचाही रोष रहती है. कि जिस | 
पाणो की भी गम नहीं हे तब भला उससे सुझ अण और कार्य; 
|... माव कहाँ से ओर केसे हुआ ? हे रामजी ! यदि यह जगत | 
ऋ ग हुआ होता तो में तुमसेकहता परन्तु यह तो कुछ उपजा | 


Tr, ; 


` ५७६ #निवाणप्रकरण-उत्तराङ + 


हः. `| 
SE 985$%%- २७७ LAA ASDA 44% A SSS *“ “०229 ००० 98 


SN 3 मी आम ह 
। | ही नहीं, तब में इसे क्या कहू. ? विन्मात्र में जेसी चेत्ता फुरती हे। य | 
जैसा ही अहं आदिक जगत भासने लगता है। हे रामजी | यह | | 
| जो ज्ञान है वही जब दृश्य-अमसे मिलता है तब वही बंधनका कारण |. 
हो जाता है उसका अभाव होना ही मोल है। इसपर रामजी ने | 
प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! ज्ञान के उत्पन्न होने से जगतका अभाव | | 
केम हो जाता है? तब तो जगत और भी इद्‌ एवं शष प्रतीत होने | | 
लगता है, फिर उससे शान्ति केसे मिली । वशिष्ठजी ने उत्तर दिया- | | 


> 


र 
FE 
ट \ हे रामजी ! सत्य का ज्ञान हो जाने पर जो बोध हो जाता हेतो 


` १ उससे दृश्य का सम्बन्ध निवृत्त हो जाता है । इससे वह बोध हा I 
हा । कार और ऐसा शीतल खरूप है हिं उसमें पड़कर फिर मोच ही हो| | 
` * जाता.े। रामजी ने प्रश्न किया-हे सुनीश्वर ! यह सल ज्ञान बगा |. | 
_ ९ है, बोध तो में जानतां हूं कि केवल रूप हैं । सो पाकर बतलाइये ; 


ee 
. (कि यह सत्य ज्ञान किसको कहते हैं कि जिससे जीव बन्धन मे न | | 
हो जाता है। बशिष्ठ जी ने कहा-हे रामजी ! जो ज्ञान इमी के | | 


.) 


डः { . ° जब 3 | 
¦ संयोग नहीं करता, वह अविनाशी रूप कहाता है और ज गत | 

` `° प्रकार ज्ञेय का भी.अभाव हो जाता है तब स ज्ञान उतरण व ¦ | 

१ ३। इससे यह जगत क्षेय सर्वथाही अविचार से प्रतीत होता है। | 
{बोधको ही ज्ञान कहते हैं ओर उससे ज्ञान शेष इछ भ भिन्न न, | 
| 

| 

Dl 

{ 

है 

{ 

| 


| है। रामजी ने ल किया-दे भरव | अइ लें आदिक | 
._  भासमान होते हैं उनका अभाव केसे होगा ? वशिष्ठजी बर्लि | 
गज 


“जी | यह मारा जगत उस बिराटका ही शरीर हैसो जब वह विशा ; 


j 


के पे कहै) 
| उत्पन्न हुआ केसे के ' | 
{| भी योगवाशिष्ठआपा, िर्वाशश्करण-उचरादध का एकसी छः वां ८ मम | 
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+ राम ।वश्रान्ति वणन = 
> "शिष्ठ जी बोले-हे रामजी ! न कोई द्रा है न दृश्य हे। 
च .ऽसब कुछ निविकार नह्य सत्ता ही अपने आपमें स्थित है 
(A ८-४७8 असे वृच्तके झुण्ड में दरसे भ्रमवश मनुष्य भासते हैं वेसेही 
' १ अज्ञानी को जगत भासता है। किन्तु हमको तो सबेदा वह a 


| | न खप्न है। सब कुछ आभास मात्र आलसत्ता ही स्थित है। 
| | ` यह सुनकर रामजी ने वशिष्ठजीसे कहा-हे भगवन्‌ ! यह महान | 
आश्चयं हे कि अब तक में अज्ञान से जगत: को ही देखता था।.: | 
किन्तु यह जगत तो डुः हु नहीं, केवल अज्ञान से ही भासित 
| ॥ होता है.। परन्तु अब सुझे. पृण निश्चय हो गया कि यह न तो पहले ह 
| १ था और न आगे होवेगा । सब कुछ शान्त ओर निरावलम्बरूप विज्ञान ; |ˆ 
| ॥ भन सत्तां ही अपने आपमें सर्व व्यापक हो रही है । उसमें आन्ति | \ 
| इधःभी नहीं हें। सारा जगत अनुभव रूप ही है। हे मुनीश्वर ! 
| भव आपकी. कृपा से मुझे-ऐसा निश्चय हो गया है कि यह जगत £ 
| | अविचार मात्र ही सिद्ध है ओर विचार करने से नष्ट हो जाता है। ६ 
"तु यह तो देखिये कि इस असत्यरूप अविद्या ने किस प्रकार जगत ६ 
| मोहितिः कर रखा है। सो यह अंविद्या कुछ वस्तु है नहीं| 
३ hl अपिना - संकर्प--विकल्प हो अपने को बन्धन कर रहा हे। बिच | | 
|| पा नहीं कि इतका पता भी नहीं लगता । जैसे रस्सीमें ्रमवश |. _ 
गा भान हो जाता है और जब वह भ्रम: नहीं रहा तब रस्सी ही | 
| जग पड़ती हैं वेसेही आालामें अमके दूर होने से यंह अविद्यारूप 6 _ 
| भरन न्ट हो जाता है। जेसे बन्ध्याका पुत्र भ्रममात्र दै ओर खप्न € 
| भम मात्र है वैसेही यह अविद्या रूप जगत अममात्र है और | | 


Fw पक फनट चक्र सका चाट 
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कि जो यथार्थतः ज्ञान का साधक होवे । किन्तु यह प्रत्यक्ष प्रमाण भी | . | 


असत्य ही भासता - है प्रमाएरूप नहीं है। प्रमाण तो उसे कहते हैं | 
र्थ रुप में कर्ता नहीं है क्योकि वस्तुरूप आला है सो वह भी | | 
३ जैसे का तेसा नहीं भासता और सीया रहता ६। जञानवान और | | 
विचारवान हो जावे तो जगत कुछ नहीं रहता। है शुनीशवर | यह.) | 
जगत कुन. वस्तु नहीं सब कल्पना मात्र ही दै। आला में जेसा २॥ | 
संकल्प हुआ है वेसाही जगत भासने लगा है । जैसे यदि कोई | ` | 
पुरुष खग में बेठा होवे ओर उसके हृदय में यदि कोई चिता । |; 
उम्न्न हो जावे तो उसके लिये वह खग भी नरक के समान ही | | 

s 65 आप ') !। 2 
हि णाम युक्त यह जगत कुछ नहीं बना, बित्त में ही स्थित है।हे) | 
` ९ मुनीश्वर | अब मुझे निश्चय हो गया कि यह जगत नगे कुछ था, | 
{ न अब है ओर न आगे होवेगा, केल ब्रह्मसत्ता ही अपने आपमें स्थितं } ` . 
: । है। वही सर्व स्त. अद्वेत, मोनरूप और नि्विकटप सर्व साधारण ; | 
१ व परम मुनीश्वरों के भी सेवने योज्य है। हे भगवन्‌ ! सो अब । | 
| में उस पदको प्राप्त हो गया ओर अब सुभे कोई दुःख नहीं रहा। | | । 
९ 
है 


१ हो गया कि विद्या, अविद्या, सुख, दुःख कोई नहीं है, में सवदा अपने | | 


र्‌! | | 
५) रु 
| 


[ भ, - 3 = ह 
है। ऐसे ही यह सारा जगत वासनामय हं। उसमें . झारस्भ परि-॥ | 


# यीग वाशिष्ठ-मांपा # ५७६ - 
। रा है। जेसे आकाश ओर शून्यता में कुछ भेद नहीं होता वैसे ही 
| आता ओर जगत में कुछ भेद नहीं है। जेसे जल ओर तरह में 
कुछ भेद नहीं होता बेसेही आत्मा ओर जगंत में कुछ अन्तर नहीं ह 

होता, आता और जगत दोनों ही अभेर रूप हैं। अज्ञानी ही | 

| इसे सत्य जानत! ६। किन्तु जो ज्ञानवान हैं वे अपने खमाव में 

| ही स्थित हैं । उन्हें जगत की सत्यता नहीं भाती । वे जगत दी 
| ओर से स॑दा ही सोये रहते हैं। सो हे युनीशर ! अब में अपने ? 
॥ आपं जागृत हुआ हूँ और सुे सारा जगत अपना आपी भासता | ` 

है। अब मुझे दःख कोई नहीं है। ॒ | 
॥ रामजी के ऐसा कहने पर वशिष्ठजी बोले-हे रामजी ! निश्चय ). 
| ही अब तुम अपने आप में जाग गये हो ओर यह तुम्हारा बड़ा 
काण हुझा । इं राघव ! जो अपने आपमें स्थित हो जाता है) 
उको व्यहार और समाधि. दोनों ही अवस्था में एक समान हो॥ ः 
जाती हैं। वह जगत के व्यवहारों में भी लगा रहता है तो भी उसको | ६ लि ब 4 
निश्चय में कतीपन का कुछ भी अभिमान नहीं होता हे ओर वह सवदा | ह ` 
हो परमध्यान में स्थित रहता है। जेसे पाषाण की शिलामें सन्‍्दता | | - न 
33 नहीं रहती वैसेही उनको कुछ कर्तब्य बुद्धि नहीं होती और) 
जक शरीराभिमान नष्ट हो जाता है तथा वे अपने विन्मात्र खूप | 
'भत हुये रहते हैं । बह आलपद परम: शान्तरूप ओर डत | | 
नाले सर्वथा ही रहित झर एकपद है। बही कहलाता हे ओर 
शकी मोक्त भी कहते हैं। हे रामजी ! में र ब में स he 
यग रहता । यह ब्रह्मा रोर विष्ण आदिक जितनी भा ऊर्ची |) 9 
समामे हैं ठ ला में स्थित र हैं । यद्यपि वे देखने. में | हर | 
मकार की चेष्टा ॥ करते हैं तो भी सर्वदों शान्तरूप ही. रहते य 9 6 
। उनको क्रिया और समाधि दोनों में एकही भासता हे और इस आओ 
"हे आता काही निश्चय रहता है जेसे बाग ओर सन्द | | 
“ही है, जल और तरङ्ग ठरे में एकही बेसेदी हे ञानी दोनों ॥ | 
जकआशजण जज 


Re ड ६ 
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में ही एक समान -है। आकाश ओर शुन्‍्यता में कुछ भेद. नहीं॥ | 
3. ; होता । वैसे ही तुम्हारी कपा से सुझे कोई कल्पना नहीं पुरती और ल्‍ जज 
$ ब्रह्मा, विष्णु र्र आदिक जो कुछ कीट पतङ्ग आदिक. है सब झुफे( | 
. १ आकाशरूप ओर अपना आपही भासित होता है। इस प्रकार मे$ |. 
` १ अपने आप में ही स्थित ओर अद्वेत रूप ही हू. झुमेमें जगत की |. 
E | कोई कलना नहीं है। वित्तका संवेदन ही जगत रूप से आस रहा ध । 
` $| ३। में सूप से कमी भी चलायमान नहीं होता । हे रामजी !| 
FR ऐसे ही में तुमको भी जानता हूं कि तुम अब जाग गये हो किन्तु 
| मेरा कहना यह है कि अभी. तुम झुझसे ओर भी प्रश्न करो ताकि ह 
4 जो कुब शंका तुम में और बेठी हो वह भी निकल जाये। रामजी | | 
१ ने कहा--हे भगवन्‌ ! इस जगत के सम्बन्ध में आपसे तो में तब? | 
- ॥| पूछ कि जब मुझे जगत कुछ भासता होवे । चुर तो जगत का कुछ bo 
॥ आकार ही नहीं भासता । फिर जगत के सम्बन्ध में आपसे ओर 
१ क्या पूछ, ? `` „ 
| ` शी योगवाशिष्ठ-माषा-निर्वाण-प्रकरण उत्तराद्धे काएकसीसातवाँः सग॑सबा।१०७॥ 


एकसो आठवां सगे 


` गुरु ओर शाख्न 


Ce सौकि जी बोले-हे भारडाज ! ऐसा कहकर रामजी 

| मोन हो गये और एक घड़ी तक वेसे ही चुप साथे बे 

रहे । उन्हें देखकर सबको ऐसा ही प्रतीत हुआ 

4 9० मानो अब उनके मनकी बृत्ति आपद .में शित ष | | 

. ॥ गई है। पश्चात वे वशिष्ठ जी से बोले हे मुनीश्वर! अर्ग ब 

` || ये शंका कोई नहीं रही तो भी में एक अत्यन्त ही कोमल & 

| आपसे करता हूँ, कृपाकर मेरे इस संशय को दूर कीजिये। है मग शास्त्र | 
; 5 मन ओर इन्द्रिया का विषय नहीं हे;तब वह उ 
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॥ ही हो सकता है। गुरु ओर शाख्न के द्वारा नहीं जाना जाता और 
| गुरुओर शास्त्र बिना भी उसका ज्ञान नहीं होता। शास्त्र भी तो नाना | 
१ प्रकार के बिकरुय ही ६ । तब भला उनसे निर्विक का ज्ञान केसे हो 
॥ सकता है? इस पर एक उदाहरण देता हूँ । देखो एक समय व्यव- 
| धान देश में घोर दुभ पड़ा, लोग अन्न जल से दुःखी .होकर मरने | 
| लगे । सारे देश में महान्‌ चिन्ता उतन्न हो गई। प्रत्येक मनुष्य यही 


ST 
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॥ से छुछ लोग बनें लकड़ियाँ बटोरने चले जाते कि इसी से हमारा कष्ट | 
॥ हर होजावे दिन भर बनमें लकड़ियाँ चुनें और सन्या समय उसे बाजार |) 
| में लाकर बेच देवें ओर जो कुछ मिले उसी में उदर पोषण करें । इस प्रकार 
| लोग निस ही लकड़ियां बटोर कर बाजार में बेच खाते थे । एक दिन 
4 किपीको बहुतसी चन्दनशी लकड़ी मिली । वहलाकर उसनेवाजारमें बेची | 
| तो उसे बहुत पेसे मिले । ऐसे ही किसी को दुंदुते २ रत्न मिल गये 
4 कि जिससे उनको महान्‌ ऐश्वर्य प्रात हुआ ओर तब से उन्होंने लकड़ी 
॥ कडा करना और बेचना छोड़ दिया। तब वे और भी दूसरे २ प्रान्तों में 
१ जाकररल से भी अधिक कुछ ओर ही ढंढ़ने लगे ओर उस प्रकार ढूंडतेर 


4 उन्‍हें विन्तामणि हाथ लग गई । फिर तो उनको अद्भुत ऐ्र्य प्राप्त हो 


) 


rrr 
a 


WT VT 


है 


YY 


ज्र 


चूक पु पूछ 


१ सकार जिसने उद्यम द्वारा बन का सेबन किया उन्‍हें असन्त सुख | 
प हुआ और लकड़ियाँ उठाते २ उनका उदर पोषण हुआ ओर इस 
। कर उनके समस्त हुःख नष्ट होगये और जिनको चन्दन की लकड़ी 
पिली उनके तो उद्र पोषण के साथसाथ अन्य दुःख. भी मिट गये 
| और जिनको चिन्तामणि मिली उनके तो. जानो सभी हुःख नष्ट हो 
||" ओर वे परम शोमा को प्राप्त हुए किन्तु सबको बन से ही प्राप्त 
|| 8भा और जो बनमें नहीं गये आलसी बनकर गह में ही बेठे रह गये 
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| सोचा करता कि किस प्रकार से हमारा उदर पोषण होवे । तब इस हुःख |! 


। 


॥ गया और तब वे मानो इन्द्र और ब्रह्ा ही होगये। तब हे रामजी! |) 
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सयु ने ग्रास करके ही थोड़ा । हे रामजी! ऐसे ही समसत जीवों | ह 


॥ शनिरपी आपदा लगी हुई है। किसी को आध्यात्मिक है, | 


३ दिति को आधिदेविक ओर किसी को आधिभोतिक ताप जला हदे ह 
4 हैं। आध्यात्मिक क्रोध आदिक मानसिक ताप कहलाते हैं और | | 
| ाधिदेविक हैं ग्रह आदि का अनिच्डित दुःख मास हो जाना । ऐसे | | 
| दी आधिभोतिक दुःख वह कहलाता है कि जो शरीर के दुःख होवे 
` ¶ जसे वात, पित्त और कफ आदिक। इन सबकी निशृत्ति के लिये शा्न-|| 
` | रूपी बन बसा हुआ है। जो इस बनमें जाता है वह अवश्य ही सुखी | | 
` 4 होता-हैं। जिसका जो अर्थ होता है उसे शास्ररूपी बन पूरा कर देता ; 
` 3 ३ शास्रो के सेवन से सकमरूपी लकड़ियां प्राप्त हो जाती हैं और | | 
| उनसे नरकरूपी उदर पूर्ण होता है, वे खर्ग का सुख पाते हैं। ऐसेही | | 
4 शाक्षरुपी बन की सेवा करते २ उपासनारूपी वह चन्दन का बृ | | 
` 4 प्राप्त होता है कि जिसमें दुःखों की निवृत्ति के साथ-साथ ओर भी | | 
9 कई प्रकार के विशेष. सुख प्राप्त होजाते दे । जब शांखाबुसार जो अपने | | 
4 इष्टदेव की ( जेसा जिसका इष्ट हो ) सेवा करतां है तब उसे वेसा हो ॥ || 
` १] सुख प्राप्त होता है। तब इसी प्रकार शाल्र्पी बन की सेवा करते | 
` १ रहने से विचाररूपी विशेष रत प्राप्त होजाते हैं कि जिससे सलासल | $ 
` १ का बिचार होकर सारे दुःखों का नाश होजाता है ओर जेसे चन्दन) | 
` १ और लकड़ियां आदिक पदार्थ तो बनमें प्रकट थे ओर चिन्तामणि | | 
$ गुप्त थी बसे ही शाख्रों में धम, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पदाथ शु) | 

हैं-जो खोजता है वह पाता है। उसको खोजने की विधि यह है कि; | 

` १ वैराग्य ओर अभ्यास के बल से उसे खोजे । इसी प्रकार ये शार भर | | 
' १|गुरुबन रूप हें, इनमें जो जेसी खोज करेगा वह बेसी ही वस्तु * ) |. 
` 5 पावेगा। गुरु ओर शाख्र हदय की मलीनता को नष्ट कर देते है। 
` ¶] अन्ञानी रहने से तो यही अच्छा हे कि शुरु ओर शांख की थी. | | 
' ¶|जे। शान में सब कुछ है। जिसकी जो इच्छा हो वह ले रो b | 
` | शास्त्र में भोग भी हैं ओर मोक्ष भी है । अज्ञानी भोग चाहते दे न्‍ | है 
| बानी मो्त । अतः आसपद पाने. के लिये शास्त्र का श्रवण * 8 | 
' 4 दीउचित है। अ | 
८.१ भी योगवाशि्ठ-भाषा, निर्वाण-प्रकश उत्तरादध का एकसी आठवां स पतले निर्वाण-प्रकरश उत्तराद्ध का एकसी आठवां सर्ग समाप्त | °? | 
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|. ओ योगवाशिष्ठ-भाषा क ५८३ | 
| | ड a रामजी ! जितना कुछ सिद्धान्त मुझे कहना था सो भेने |. 


र | छ्‌ 


| है ४ एमसे कह दिया । इसको बारम्बार कहने सुनने ओर | | 
| | ^ ऋः ॐ विचार करने से बुद्धिमान तो बुद्धिमान ही हैं किल्तु ॥ 

| मूढ भी बुद्धिमान हो जायगा । हे रामजी! इस जगत की नश्वरता के € 
| । सम्बन्ध में ही मेने पहले तुम्हें उत्पत्ति प्रकरण सुनाया हे और उसमें 0 | 
| | दम्हेंयह बतला दिया है कि जगत चित्‌ संवेदन के स्फुरण से ही | : 
| | उन्न हुआ हे। तब वह फुरना कया है-यह समझने के लिये ही मैंने | 
| | ठुहें उपशम-प्रफरण सुनाया है। हे रामजी! जब मन उपशम होजाता |. 
| ॥ हे तब जगत की कपना भी नहीं होती । उसके पूर्व मेंने तुम्हें सुश्च ॥ | 
पा प्रकरण सुनाया है। उसमें मैने तुम्हें आतज्ञान उन्न होने का उपाय ॥ | 
| | बतलाया है ओर यह भी कहा है कि ज्ञानियों का यह लक्षण है। | 

| | उसके पूर्व वेराग्य प्रकरण कहा है। यह सबसे पहली ओर आरम्मिक है 
4 | अपस्था का उपदेश है। इस वाल्य अवस्था में पहले संतों का साथ | 
| करके सञ्छास्त्रां का विचार करना चाहिये, तब इस प्रकार के अभ्यास | | 
| ॥ दरारा आत्मपद प्राप्त होता है। फिर तो उसके हृदय में समतारूपी बुद्धि | | 
१ पेठ जाती है और वह मनुष्य सबका सुहृद होजाता. है। हे. रामजी ' # { 
| १ सुहदयंता मजुष्य की परम आनम्दरूप माता है कि जो सवेदा हीं उसके ह _ 
| १ साथ बनी रहती है। वह उस पुरुष को वेसा ही अपना परम प्रिय सम- | 


- भ्‌ - ° बे . 


हा है कि जेसे किसी अपने सुन्दर पुरुष को देखकर उसकी सत्री प्रसन्न छ | 


द्विधारुपी अन्धकार नहीं आता र 
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परमं सौभाग्य सूचक है। जेसे चन्द्र किरणों डरा अशत को पान करके | | 


चकोर तृप्त होजाता है बेसे ही आत्मरूपी चन्द्रमा की! समता और सुहद. है. 4 
4 ता को पाकर ब्रत आदिक चकोर प्रसन्न एवं एश होजाते हैं।फितो॥ | $ 
ह ज्ञानवान ऐसी शोमा को प्राप्त हो जाता है कि जो फिर कभी नहीँ) | 
|| भिटती। चन्द्रमा में तो फिर भी कालिमा होती है किन्तु ज्ञानवान का | | ५ 
मुख सर्व था ही प्रकाशमान एवं निर्मल होता है । हों, उसकी उपमा | 
चिन्तामणि के समानं भले ही हो सकती है। उसे राभ-ट्ेष कुछ भी | 
नहीं होता ओर वह सवेदा ही प्रसन्न रहता है। सब लोग उसके कृ | 
की प्रशंसा एवं स्तुति करते हैं। वह नह्मादिकों के भी पूजने योग्य है। 
आर सभी लोग उसका मान ओर उसकी इत करते हैं। उसके दर्शनों | 
की सभी को इच्छा होती हे ओर सब लोग उसका दशन करके प्रसन्न | 
होते हैं। उसको देखकर सबको उत्साह प्राप्त होता है ओर वह चाहे जो 
करे उसकी निन्दा कोई भी नहीं करता । वह समदर्शी हो जाता है। | ' 
शंत्र भी उसके मित्र होजाते हैं और इस प्रकार समता से वह सभी का 
सुहृद एवं मित्र होजाता है।उसको अमि, जल और वायुका भय नहीँ छ | 
रहता ओर वह जेसी इ इच्छा करता है वैसा ही सिद्ध होता है। 
वह तोल होजाता हैं और उसके समान साँसारिक मडुष्य तुच्द है | | 
जाते हैं। वह अपने: शत्रको भी मित्र बना लेता है। सो हे राम्जी! । 
4 अब तुम निश्रय ही आत्मपद में जाग गये हो ओर अब तुम्हारा रेगे |. | 
9 इषनष्ट होगया है। मुझे भी तुमसे जो कुछ कहना था, कह डु | 
i अच तुम निनद होकर विचरो तुम्हें कोई भी शङ्का न रहेगी और थ 
` $ इस प्रकार तुम्हें चय और अतिशय से रहित पद प्रांत होगया 
` 4 एसा कहकर वशिष्ठजी चुप होगये। तब समस्त सभा के लोग उन 
` ०4 आर एक टक देखने लगे खीर आकाश से फूलों की अपार ८ 
हुई । देवताओं ने वशिष्ठजी को धन्य-धन्य कहा | तब उन वरि 
_ का बारम्बार चन्दनादि से पूजन कर राजा दशरथ ने हाथ जाई | | 
` $ कहा-हे भगवस्‌ आपका इपाञत वाणी से हम सर्वथा ही त ४.6 ४ § 
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[गये ओर इस प्रकारं स्वेदा ही आप हमारा उपकार ही करते हो कि 
| जिससे हम सव ऐश्वर्या से सम्पन्न होगये हैं।सो हे भगवन्‌ ! इम आपकी 
4 क्या पूजा करें ओर आपको क्या धन्यवाद दें, यह हमारा जो कुछ. 
| १ राज्य हे ओर हमने जो कुछ लोक में यश और परलोक में परय प्राप्त 
4 किया हो वह सब कुछ आज तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ। ऐसा | 
१ कर राजा दशरथ वशिष्ठजी के चरणों में गिर पढ़े। तब वशिष्ठजी ने 
| ¶ कहा-हे रामजी ! तुम्हें भी धन्यवाद है कि जो ठुम में ऐसी श्रध विद्यमान 
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| ९ हे। हमारा झ्या है, हम तो बाह्मण हं। हमको राज्य तो करना नहीं 
|¦ है, भला हम बाह्मण राजकीय व्यवहारो को क्या जान सकते हैं-इस 
व से आप अपना राज्य तो अपने ही पास रखें हाँ, में आपके शरीर को 
| १ अपना ही शरीर जानता हूं और यह जो तुम्हारे चार पुत्र हैं इन्हें में 


अपना ही पुत्र करके जानता हूँ । हम तो तुम्हारे ही प्राण में स्थित 

॥ हैं ओर यह राज्य हमने ही तुमको दिया है.। तब राजा दशरथ ने 

। | कहा-है भगवद्‌ ! यह सब तो आपकी ही विभूति है, इसमें मेरा कुछ 

नहीं है। परन्तु मैंने जो झाप से यह मोक्ष उपायक शालन श्रवण किया 

है उसकी दद्िणा में आपको किस रूप में दूं-यह मुझे कुछ नहीं जान 
| १ पडता । अतः में आपका सविधि पूजन ही किया चाहता ह । क्योंकि 
| १ आप सब देवों के देव हैं। आप समग्र ब्रह्माण्ड के इश्वर हैं। हे भगवच्‌! 

| | आपको यह थी कहते सुझे लज्जा हीं आ रही है। तब में किस विधि 
आपदो उपमाः हूँ, मुझे कुछ सूक नहीं पढ़ता । तब वशिइजी ने 
) १ हा-बेठो राजन्‌ ! वेठो । दशरथजी बेठ गये । तब रामजी बड़ी ही | 
|| |. सक उठकर बोले-हे सङ संशयो के नाश कतं से । आपा | 
५ ९ हसे किस प्रकार करें ? अब तो आपके उपदेशोंसे में समझता हूं | 
| १ भरे गृह हें ऐसा कोई थी पदार्थ नहीं है कि जिसे लेकर में आप & 
पूजा कर । तो हे शुरुदेव में आपको केवल नमस्कार ही करता है। 0 
NE रामजी वशिहजी के चरणों में गिर पड़े । ब वशिष्ठजी ७ | 
= ९ अचत-अच्छा बहुत हुआ; अब वेठ जाओ । रामजी है| 
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ह ५ज्द #निर्वाण-प्रकरण-उत्तरा ऋ = 
Er र बट गये। उनके नेत्रों से जल बहने लगा | तब तक लक्ष्मण, भरत ।( 
$ शन्नध्त और राजि बह्मषि आदिक सब उठकर अष्यपाद्य से वशिष्ठजी | ` 
` 4 का पूजन करने लगे ओर इस प्रकार झूल मालाओ। से वशिष्ठजी का | | 
' $ शरीरऐसा ढँक गया कि जब्र उन्होंने अपने हाथ फूलों को हटाया तब ह | 
` १ उनका मुख दिखलाई पड़ा । तब उन्होंने ब्य सदेव, वासदेव, विश्वामित्र है 

और नारद और अत्रि तथा [ण आदिक ऋषियों से कहा-हे सन्तो ! | 
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अच तक तो मुझे जो झु ज्ञात था सो मैंने कहा । परन्तु अब तुम | । 
लोग भी कुछ कहो। तब व्यास आदिक ऋषियों ने कहा-हे तपोधन !॥ | 
अ | जो आपने कहा है उससे न्यूनाधिकय कहकर अला कोन पापका भागी | _ 
` | होगा। आपके समस्त वचन परमपद पाने के कारण हें । आपके इन | | 
_ $ बचनों से तो हमारा जन्मःजन्म का आवरण नष्ट होगया । यद्यपि हम § | 
` १|जोग पूर्ण ज्ञानी दे तथापि पूर्व में हमने जो २ जन्म धारण किये द| | 
` ` उनकी स्मृति हमारे चित्त में स्थित थी कि जो अब आपके उपदेश से र ह 
` १ नष्ट हो गई है। इससे अब हम जानते हैं कि न कोई जन्मा. है न कोई | ' 
' 4 मरा है; इम अपने ही आप में स्थित हैं। हे सुने ! आप समस्त संसार | | 
< | के आचारय साक्षात ज्ञान खरूप हैं, अतः हमारा आपको नमस्कार ही | 
$ ३। ये महाराज दशरथ भी धन्य हें कि जिनके योग से हमने यह मोच | | 
'शाज्न का .श्रवण किया है, और यह रामजी तो साच्यात विष्णु भगवार ६ | 
के अवतारी हैं सो अब हम इनकी भी स्तुति करते हैं। राजा दशर! | 
' ९ भीस्तुत्यः हें कि जिनके गृह में ये विष्णुरूप राम अवतरित ६ Lp 
' 3 सोहे बरिष्ठजी | इम सभी लोग आपको बारम्बार नमस्कार कर हे।| 
. १ आप गुरु के भी गुरु हैं। आपके उपदेश के समान ऐसा युक्ति ९ क्‍ 
पदेश और ऐसे सदु शब्द तो सरखती भी नहीं कह सक्ती। आ" | |; 
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। | गये और ज्यों ही उन्होंनेवे पुष्य अपने शरीर से हटाय किलो: 
` | आकाशवार्ती देवता ओर ब्रह्मा भी अपने २ विमानों मे बेठकर न 
« ¶ पर पुष्प वर्षा करने लगे । सबं लोग प्रसन्नता से वैसे ही हसे कि जेर | 
` १ कोई खमन सि का कौतुक देखकर जाग उठे आर हँसने लगे। तब 6 
` || वशिकषणी बोले रुल के क्रमा रपी रामचन्द्र ! कहो अब तुम | 
| किस अवस्था में (स्थत हो और अब तुम कया जान रहे हो? तब रामचन्द्र 
` ॥ बोले-दे भगवच्‌ ! अब में आपकी कृपा से अपने आप ही में स्थित ूँ जे 
३ ओर युफे दूसरी कोई कल्पना नहीं है। अब में परम शक्तिमान होगया | 
| हूं ओर अब झुक उंशय कुछ भी नहीं रहा । अब मुझे कोई सत्य नहीं 
` १ उठते और मे सवदा ही निरुपाधि भाव से स्थित हूँ। हे भगवर | अब ह 
4 आपकी छपा से झुके समान पद प्रह हो गया । | 
4 भी योगवाशिष्ठ-साषा -निर्वाश-प्रकरण उच्चर का एंकमौ नौवाँ सगे समाप्त॥ १०६॥ 
एकसी दशवां सग | 
`  झानन्दोततव | | 
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F ५ देशान्त नहीं थे। दशरथजी के ऐसा कह चुकने पर रामजी | a 
f निश्च र जोड़कर वशिष्ठजी से कहा-हे मुनीश्वर ! आपकी कृपा से | स 


|. दी अब मेरा तम नष्ट होगया है ओर अब में परमपद को प्रा ह | 


| एस थ से बी रगड नही और इस रका धन में £ | 
चू १ पेगे प्रात हुआ हूं । सो हे मुनीखर ! यह आप की कृपा ह 
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.. इन्व - # निवाण-प्रकणडउताह # २ ह 
` | ही है। अब मेरे समसत सन्दे नष्ट हो गये 5 मे हमत सनद ष्ट हो गये ओर अब धुके सब अन घुझे सब बुब्च | 
| माकर ही भासता है। जब रामजी ऐसा कहकर बैठ गये तब ॥ 

जी ने उठकर वशिष्ठजीं से हाथ जोड़कर कहा-है झुनीश्वर ! में सर्वदा | | 

से ही आप सन्तों की वाणी का संग्रह कर रहा था सो झंब निश्चय ही उस | | 

का यह फल प्रकट हुआ कि आपकी कपा से मेरे सभी संशय न होगये +. 

और में परमपद को प्रपत होगया। आप के ये वचन चन्द्रमा की किरणों ह | 

` | के ही समान शीतल ओर सर्व तापों के नष्ट कती हें । लक्ष्मणजी के ऐसा | । 
कह चुकने पर भरत और शत्रुघ्न भी उठे ओर हाथ जोड़कर वशिइजी से| 

` `) बोले-हे मुनीश्वर ! अब आएकी इपा से मेरे सभी भ्रम नष्ट होगये और | | 
` झब तो में सथा ही अजर अमर हो गया हूँ , नहीं तो इस जगत| | 
१ में आकर चण-च्षण में सयु को प्राप्त होता था किन्तु आपकी ' 
१ मृत वाणी ने सुमे अस्त पिलाकर सदा फे लिये अमर बना दिया | ' 
॥ और अब इस प्रकार हमारे सभी संशय नष्ट हो गये ओर हमें आपद 

| की प्राप्ति हो गई । तब इसी प्रकार विश्वामित्र ओर नारद. आदिक | 

` १ ऋषीशरों ने भी महाज्ञानी वशिष्ठजी की कोटिशः प्रशंसा करके उन्ह) | 
` ¶ साधुवाद देने लगे। तदनन्तर वशिष्ठजी ने रामजी से कहा-हे रामजी !| 
` ¶ झब जो तुमने इस मोचोपायक शा्नों का श्रवण किया है उसके उप | 
' ॥ लक्ष्य में सब ब्राह्मणों की यथा योग्य पूजा करके उन्हें ज्ञानमान से| 
` सन्तुष्ट करो। राजा दशरथ ने उठकर एक हजार मधुरावासी ब्राहमणी | 
$ को भोजज़ कराया ओर वख्राभूषण हाथी, घोड़े, धन, रन, जो ई | 
दो सका सबको दान मान देकर सन्तुष्ट किया । आनन्द के बाजे ब । ॥ 
१ अंगनायें इस करने लगीं । इस प्रकार राजा दशरथ ने बढ़ा उरे | | 
' ॥ किया। दीन दुखियों को धन देकर सन्तुष्ट कर दिया _ ` |. 
_ $ ओ योगवाशिष्ठ भाषा निर्वाण-प्रकरण उत्तराद्ध का एकसो दशो से 


समाह॥१ १० || 
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